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चनावर्टी संग के देखते ही सीता का उसे पकड़वाने 
के लिए अपने पति और देवर के पुकारना। अपनी 
पत्नी के आग्रह से हिरन पकड़ने के लिए जाने के पूर्व 
श्रीराम न्द्र जी का लच््मणजी के साथ परांमर्श करना; 
तब लक्ष्मण का यह कहना कि यद्द सायास्ृग है, इसका 
वध करना ही ठीक है। 


चौवालीसवाँ सर्ग ३३४--३४ ० 
हिरन के पकड़ने की चेष्टा करते हुए श्रीराम चन्द्र जी 
का निज आश्रम से वहुत दूर निकल-जाना । मारीचवबध | 


6290 ००००० ००77 या आया: पु चीन: ४८“ ऋण आकर“ कर 


( ६-) 


मरने के पूर्व सीता के धोखा देने के लिए, श्रीरामचन्द्र 
जी के फण्ठस्वर का अनुकरण कर सारीच का “द्वा 
सीते !” "हा लक्ष्मण !” कद्द कर बिल्लाना। 


पैदालीसवाँ सगे ३४०---३४९ 
श्रीराम को विपदग्रत्त जान, सीता जी का लक्ष्मण जी 
को, श्रीरामयन्द्र जी का संचाद लाने का दुराग्रह करना । 
जाने को तैयार न होने पर, सीना जी द्वारा कठोर ज्चन 
कह्दे जाने पर, विदरण हो लत््मण जीका आश्रम से 
प्रस्थान करना । 
छियालीसवाँ सर्ग , ३४६--३५६& 
यठि के रूप में राचण क्ञा सीता के समीप जांना और 
सीता द्वारा रावण का आतिथ्य किआ जाना | 


सैतालीसवाँ सगे ३४६--३७० 
सीठा का रावण स अपना वृत्तान्त कददना | 
अड़तालीसवाँ सगे २७१---३७६ 


राचण का सीता के सामने अपने कुल ओर वीर कर्मा 
का वखान करना | 


उन्ननचा सर्वाँ सगे ३७६---३८ ४ 
सीता दरण, रास्ते में जटायु से मुठभेड़। 
पचासवों सर ३८५४--३६२ 


रावण के अति जटायु का दितोपदेश और अंत में युद्ध 
के क्षिए इसका रावण को ललकारना | 
शक्‍यावनदाँ सगे ३६२---४० ३ 
जदायु और राबण का युद्ध । युद्ध में रावण द्वारा 
जठायु के पंखो का काटा जाना | 


(-१० ) 


वावनवाँ सर्ग ४०३--४ १३ 
विलाप करती हुईं सीता को पकड़ कर, रावण का 
आकाशमार्ग से गमन । ; 


त्रेपनवाँ सगे ४१३--४१६ 
सीवाविलाप | 
चौवनयाँ सर्ग ४२०--४४२७ 
सुप्रावादि वानरों को बैठे देख, सीता का अपने कुछ 
आशभूषणों को नीचे गिराना । 
पचपनवाँ सगे । ४२७--४३६ 
रावण का सीता को अपना ऐश्वये दिखा अपनी भायों 
बनाने के लिए अनुरोध करना। 
छप्पनवाँ सभे 9४३६--४४४ 


क्रोध में भर कर सीता जी का रावण के प्रति कठोर 
वचन कहना । तब रावण का सीता को घमकाना डराना | 


सत्तावनदाँ सन ४४४---४४० 
सारीच का वध करके लौटते हुए श्रीरामचन्द्र का 
रास्ते में अपशक्ुनों को देख, सीता जी के अनिष्ट के 
सम्बन्ध में शक्का करना । 


अह्वनवाँ सगे... ४५४१--४५६ 
लद्नण को देख सीता के नष्ट द्वोने का निरचच सा 
कर, ओऔीराम चन्द्र जी का विल्लाप करना । 


' ( ११ ) 


“उचसठवाँ सर्ग ४४६--४६३ 
वामनेत्रादि अज्चों के फड़कने से सीता पर चिपत्ति 
पड़ने की शद्य कर, श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को, 
७... अपनी शआज्ञा के विरुद्ध आश्रम छोड़ कर चले आने के 
लिए उलहना देना । 
साठवाँ सगे * ४६३--४७३ 
5 श्रीरामचन्द्र जी का धचढ़ाते हुए आश्रम को ओर 
दौड़ना । आश्रम में सीता को न देख कर, श्रीरामचन्द्र 
जी का उन्मत्त सा हो जाना और सीता के वारे में 
वृत्ञाद से प्रश्न करना | 
॥ इकसठवाँ सगे ४७३--४८० 
सीता के लिए श्रीरामचन्द्र जी का दुखी द्योना। 
भीरामचन्द्र ओर लच्मण का सीता की खोज सें इधर 
उबर घूमना | विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्र को शान्त 
करने के लिए लक्ष्मण का सममकाना। ग 


वासठ्वाँ सगे ४८०--४८४ 
श्रीरासचन्द्र जी का दीन दोकर, सीता के लिए घार 
४ चार त्रिलाप फरना | 
त्रेसटवाँ सगे ४८५--४६३ 
दुःखात्ते श्रीराम का विज्ञाप और लक्ष्मण का उनको 
। धीरज जेंघाना। 
चौंसठवाँ सगे ४६३---५०६ 
न्‍ गोदावरी के तट पर सीता की खोज में घूमते फिरते 
श्रीयामचन्द्र ओर लच्तमण को दिरनों द्वारा दृक्षिणु दिशा 
में जाकर ढूढ़ने का संकेत मित्नता। 


( १ २ ) ही. ४ 


क्‍ ५ 
पैसठवाँ सर्ग ५४१०-४३ १३ 

भीराम' चन्द्र जी को ज़द्मण द्वारा आश्वासन प्रदान। 
छथाछठवों उग ४१४--५११८ 


लच््मण जी का श्रीरामचन्द्र जी को यह समकाना किन ,|, 
तो आपको साधारण जन की तरह शोकान्वित होना “न 
उचित है और न समस्त सृष्टि का संहार फर, एक घढ़े 
भारी पाप को अपने ऊपर लेना उचित है; किन्तु जिससे 


सीता हरो है उसको खोज कर उसे अवश्य मार डालना। 
चाहिए। 


का 


सरसठवाँ सगे . ४१८--५२५ 
मुमूर्षदशा, को प्राप्त जटायु से श्रीररामचन्द्र की सेंट 
तथा जदाथु का श्रीरामचन्द्र जी की यह बतलाना कि 
रावण तुम्हारी स्वी सीठा फो हर ले गया है । 


] #. धर 
अड्सठवाँ सर्ग ४२४--५३६१३ । 
जटायु का मैरण और श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उसका ! 
ओंध्चेदेद्दिक कर्म फिए जाना | | 


उनहत्तरवाँ सर्ग ५२४--५७४५ | 
इधर उधर घूमते फिरते श्रीरामचन्द्र जी का कौग्वारण्य । 

में मत्तक् ऋषि के आश्रम में पहुँचना तथा अयोमुखी ह 
ओर कबन्ध से समागस ।* €* 


सत्तरवाँ सर्ग ४४६--४४० ; 
कबन्ध की भुजञाओं का श्रीराम रच्मण द्वारा काटा 
जाना | 


हे है | 
॥ रकहत्तरवाँ सर्ग ४५०---४४७ 
कवन्ध का आत्मयुत्तान्व सुनाना और शरामचन्द्र का 


॥; उसके मृत शरीर को फ्रंकना। 


... बहत्तरवाँ सगे ४५४७---४६४ 
हे शापयुक्त कबन्ध का श्रीरामचन्द्र को सीतान्वेषण के 
लिए सुमीव की सदायत्ता लेने का परामशे देवा। 

तिहततरवाँ सर्ग ४६४--४७४ 


पस्पातीर पर मसतच्चनआश्रस में शवरी के समीप जाते 
के लिए श्रीरामचन्द्र जी से फवन्ध का निवेदन । 


॥  चौदत्तरवाँ सर्म ५४७४--४८२ 
शबरी द्वारा श्रीरामचन्द्र का आतिभ्य और शबरी 
का स्वर्गारोहण । 
पचहत्तरवाँ सर्गे ४८३---४६० 


ः' 9  श्रीरामचन्द्र लक््मण का पम्पातट की ओर अयाश 
क्‍ ओर सझुतीब से भेट करने के लिए लद्रमण को, श्रीराम- 
चन्द्र जी का आदिश | 


घ्ति 


लििततजज न 2 जलजमन मलउममलमनकनाक-ज-कान-फ न नाना नमक कक. पी फहानापफापनभाशतन्‍ अकवकनक- 
के हे 


ब्शत्ीन « 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 
[ नोट--छनातनघर्म के अन्तर्गत लिन वैदिकसम्पदायों में औमद्रा 
मायण का पाराण्ण किश्ना जाता है, उन्हीं सम्प्रदावों के अ्रनुमार उपक्रम 
और समापन क्रम, प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिए. 
गए हैं ] 


| श्रीवेष्णवसम्पदाय: 


ब_-- किन 


कूजन्त॑ राम रामेति सघुरं मघराक्षरम । 
आरुह्म कविताशाखां वनन्‍्दे वाल्सीकिकोकितलम्‌ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकेमुनिसिदस्य कवितावनचारिणः | 
खण्वन्यसकऊथानादं को न यात्ति परां गतिम ॥ २॥ 
यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं सशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं बन्देषइनित्ञात्मजम्‌॥ ४ ॥ 
अख्धनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशसक्त्‌हन्ठारं वन्दे लद्भाभयद्वरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेरंं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 

वातात्मज वानरयूथ 

श्रीरासदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 

2१8 


रे ( २) 


उल्लद्वब सिन्धोः सलिलं सती 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
आदाय 'तेनैव ददाह लक्ां 

नमामि पं प्रान्ललिरा्ननेयम्‌ ॥ ७ ॥| 


आखनेथमतिपाटलाननं 
काञ़्नाद्रिकमनीयविग्नहम्‌ | 
पारिजाततणमूलवासिन॑ 
भावयासि पवमानलन्द्नम्‌ ॥ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकींतेन ४ 
तन्न तत्र कृतमस्तकाछलिम | 
जआाष्पदारिपरिपूर्णलोचन 
सादति नसत राज्सान्तकम्‌ ।! ६ ॥ 
वेदवेदे परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 
बैद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


सदुपगतसमासस्न्धियोग 
सम्मधरोपनताधीधाक्यवद्धमू । 
रघुव॑ंस्चरितं झुनित्रणीं 
दशशिरसश्च घधं निशासयध्बम्‌ ॥ ११ ॥ 


ओऔराघवं दशरथात्मजमप्रमेय॑ 

सीतापति रघुझुलान्वयरत्नदीपमू | 
आजाहुदाहुमर विन्द्दलायताक्षं 

राम निशाचरबिनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 
चैदेद्दीसहिंत॑ सुरद्रमतले हैमे महामस्डपे 
सध्येपुष्फकमासने मणिमये वीरासन झुत्थितम्‌ । 


नल 


( ३) 


अग्ने वाचयति प्रभज्जनसुतते तत्त्वं मुनिभ्य. पर्र ' 
व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिवृर्त रामं॑ भजे श्यामलम ॥ १३॥। 


माध्वसस्मभदाय; 


शुक्तान्वरघर॑ विष्णुं शशिवर्ण चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नव दन ध्यायेत्धवे विज्नोपशान्दये ॥१॥ 


लक्ष्मीनारायस बन्दे तद्भक्तप्रवरो दि यः। 
श्रीमदानन्द्तीथारूयो गुरुस्तं व नमाम्यहम्‌ | २॥ 


वेदे रामायणे चैब पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च॒ सध्ये च विष्णु: स्बेन्न गीयते ॥ ३ ॥ 


सर्वेविन्नप्रशमन सर्वासिद्धिकरं परसू।  ' _ 
सर्वेजीवप्रणेतारं वन्दे वविजयद॑ हरिम्‌॥ ४ ॥ 


सर्वाभीष्ठप्रदं राम॑ सर्वारिष्टनिधाररूम्‌ | 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुरुबन्द्तिस्‌ ॥ ४॥ 


अनश्नम भन्न रहितमजढं विमल सदा | 
आनन्दतीयमतुल्व॑ मजे तापन्नयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यवल्ञुभावादेडमूको 5पि बाग्सी 

जडमति<पि जन्तुर्जायते प्राक्षमोलि: । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा. 

मस॒ वचसि विघत्तां सन्षिधि मानसे च ॥ ७ ॥ 
मिथ्यासिद्धान्तदुध्वान्तविष्यंसनविधनज्ञण: । 
जयतीर्थास्य॒तर्राणर्भासतां नो हृदम्बरे ॥ पी 


या 


( ४) 


चित्रे: पदेश्व गम्भीरैवाक्येमानिरखरितै: | 
गुरुभाव॑ व्य्लयन्ती भाति श्रीजयती्थवारू ॥ ६॥ 


कूजन्तं राभ रामेति मधुरं मथ राक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशास््रां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ || १० ॥ 


वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिण:। 
खस्वन्रामकथानादं फो न ग्राति परां गतिम्‌ ॥ ११ ० 


यः पिवन्सततं रामचरितासूतस्रागरम | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे श्राचेदसमकल्मबम्‌ ॥ १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं सशकीकृतराइ्सम्‌ ' 
रामायणमद्दामालारत्नं वन्देदनिलात्मजम्‌ ॥ १३॥ 


अख्जनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ 
कपीशमक्षइन्तार॑ वन्दे लक्षाभयज्जुरम्‌॥ १४ ॥ 


मनोजव' मारुततुल्यवेरं 


नितेन्द्रिय॑ बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं वानरयूयमुरुयं 
श्रीरासदूतं शिरसा नमामि ॥ १४ ॥ 


उल्लद्वब सिन्धो: सलिलं सलील॑ / 
यः शोकवहिं जनकात्मनाया: | 


' आदाय तेनेव ददाद लर्का 


नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


; आश्ञनेयमतिपाटलाननं 


काग्न/द्विकमनीयविग्रहम्‌ | 


बज 


$) 


(४५) 


पारिजाततरुसूज्वासिन ' 
भावयासि पवसानलन्दनम्‌ ॥ १७॥ - 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 

तन्न तन्न ऋृतमस्तकाछलिम | 
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचन 

सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेचे परे पंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेद: भाचेवसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


आपदामपहतारं दातार॑ सम्सम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामं श्रीरासं भूयो भूयो नमास्यद्म्‌॥ २० ॥ 
तदुपगतससाससन्धियोगं 

सममधघुरोपनताथवाक्यचद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 

दशशिरसरच वध निशामयध्यम्‌ ।। २१ ॥ 
वेंदेददीसहितं सुरद्रसतत्ते हेमे मद्ामण्ढपे 

सध्ये पुष्फकूसासने संणिसये वीराससे सुस्थितम्‌ । 
अग्रे बाचयति प्रभछनसुते तत्त्व॑ मुनिभ्यः पर 

ज्याख्यवान्तं भरतादिभि: परिद्रुतं राम॑ भ्रसे श्यामलम है२२॥ 

बन्दे बन्द विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारके 

व्यक्त व्याप्त स्वगुशगणतो देशत: कालतश्च | 
धूताव्य॑ सुखचितिमयै्म 

सानाथ्यं नो विदृधद्णिर्ु ब्रह्म नारायणास्यम्‌ बस ॥ 


, अृषारत्न॑ सुवनवलयस्थाखिलाश्चयेरल्न॑ 


2 


लीलारत्न॑ जलधिदुद्दितुर्देववामौलिरत्नम्‌ । 


, ६ ६) ' 
चिन्तारत्न॑ जगति भजतां सत्सरोजयुरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररत्नम्‌ ॥२७॥ 


, महांज्याकरग॒ास्भोधिमन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्त॑ रामकीर्त्या .हनुमन्तमुपास्महे ॥ २४ ॥ 


मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्व झुजान्तरम्‌ । 
नानावीरखुवणोनां निकपाश्मायितं बसौ ॥ २६ ॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे । 
उत्तुक्नवाक्तरज्ञाय मध्वदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 


वाल्मीकेगौ: पुनीयान्नो मद्दीवरपदाश्रया 
यद्दुग्धभुपञीवन्ति कवयस्तणेका इव ॥ र८ | 


सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूल्रामायणार्णीवे । 
विहरन्तो मद्दीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयओव हयअीच हयश्ीवेति यो वदेत्‌ | 

वस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहइवत्‌ ॥३०॥ 


ु स्मातंसम्मदायः 
. शुक्ल्ाम्बरधरं विष्णु' शशिवर्ण चतुर्सुजम्‌ | 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंविज्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 


चागीशाद्या: सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । 
. य॑ न्ञव्वा ऊतकत्या: स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ | २॥ 


दोमियेक्ता चतुर्मिः रफटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्म सितम्पि च शुक पुस्तक चापरेण। 


ईडी 


(७ ) 


भासा कुन्देन्दुशह्वस्फटिकमशणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवदेय निवसतु बदने सबंदा सुप्रसन्ना ॥श३ 


कूजन्त राम रामेति मधुरं मघुराक्षग्म | 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकितलषम्‌ ॥४॥ 


वाल्सीकेमुनिर्सिहस्थ कवितावनचारिण: । 
खश्ण्वन्यमकथानादं को न'याति परां गतिम्‌ ॥श॥ 


कः पिवन्सततं रामचरितामसृतसा गरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥| क्षा 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृततराक्षसम्‌ । 
रामाथणमहामाकतारत्नं वन्दे5नित्वात्मजम्‌ ॥७॥ 


अश्लनानन्दन बीर॑ जानक्शोकनाशनम्‌ । 
कपीशसक्षहन्तारं पन्दे लक्ढाभयझ्डरम्‌ ॥८॥। 


उलल्ंध्य सिन्धो: सक्षिल् सलीलं 

यः शोकवहिं.जनकात्मज्ञाया: | 
आदाय तेनेव ददादह ला 

नमामि तं आश्चलिराझनेयम्‌ ॥६॥ 


आझ्तेयमतिपाटलानन 
काग्वनाद्रिकंमतीयकि प्रहम्‌ | 
पारिजाततरुमूलंवासिनं.' 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १०] 


यत्र यन्न रघुनाथकीतन . दि 
ततन्न तन्न कृतमस्तका5जलिम | 


(८) 
आाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
ेल्‍ जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ॒म्‌ | 
वाब्ात्मर्ज वोनरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नसासि ॥१२॥ 


यः कर्णाव्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक्पिवत्याद्रात्‌ 

वाल्मी केवेद्नारविन्द्गलित रामायणारूयं सधु । 
मव्याधिजराविपत्तिसरणैरत्यन्तसोपद्रवं 

संसार स॒ विद्यय गच्छति पुमान्विष्णेः पद शाश्ततम्‌ ॥१ शी 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथ वाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवर'रितं मुनिम्नणीतं 
दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी | 
'घुनातु भवन पु०्या रामायणशमहानदी ॥१श॥ 
श्लोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसंकुलम्‌ | 
काएडआहमहामीनं वन्दे रामायणाणंवम्‌ ॥१६॥ 
वेदवेयें परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
चेदः आचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ 
बेदेद्दीसदितं सुरद्रमततल्ले हैमे महामण्डपे 
सध्येपुष्पफमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभव्जनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः पर॑ 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


री 


( ६) 
चामे भूमिसुता पुरश्च हमुसान्पश्चात्सुमित्रासुतः , 
शन्रुन्नो भरतग्य पाश्वेदलयोबाय्वादिकोणेषु च । 
सुप्रीवश्ध विभीषणम् युवराद ताराघुतो जाम्बवान्‌ 
सध्ये नीलसरोजकोमतरुचि राम॑ मजे श्यामलम्‌ ॥ १६४ 


नमो<स्तु रामाय सलच्सणाय 
च तस्यै जनकात्मजायै | 
नमो<स्तु रद्रेन्द्रयमानित्तेभ्यो 
नमो5रुु चन्द्राक॑ंमददूगणेम्यः ॥२०॥ 


रु आआ 








जि झग्रासाद नगरी दिव्यामभिषिक्‍ताय सीतया । 





श्रीमद्वाल्मीकेरामायणम्‌ 


«००१६ ५२०००० 


वरणएडकाएडः 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान! ।, 
0 0 का 
ददर्श रामो दुर्धपस्तापसाभ्रममण्डलम्‌ ॥१॥ 
घैयेबान्‌ और दुद्धेपे श्रीरामचन्द्र जी ने दर्डक नामक महावन 
में प्रवेश कर, तपस्वियों के आश्रम देखे ॥॥॥ 
कुशचीरपरिक्षिपृ ब्राहम्या लक्ष्य्यार समाहतम्‌ । 
यथा प्रदीघ्त दुदेश गगने सूयमण्डलस ॥२॥ 
इन आश्रसों में जगह जगह यज्ञ में काम' आने शो 
- के ढेर लगे थे। आश्रमवासियों के चीर जगह जगह क्के 
लिए फैल्ाये हुए थे | वेदाध्ययन और वैदिक कर्मांनुछान के कारण, 
इन आश्रमों में एक प्रकार का ?ेसा तेज व्याप्त था, जिसे राक्षसादि 
उसी प्रकार नहीं सहन कर सकते थे, जिस प्रकार आकाशरथ सूये 
का तेज सहन नहीं किआ जाता ॥॥ 
श्रण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्ठाजिरं सदा । 
मगैबहुमिराकीण पहश्षिसक्से: समाहतम्‌ ॥१॥ 


१ आत्मवान्‌--पैयंवान्‌ू | (गो०) २ ब्राहम्यालर्म्या--आक्ीलदमीः 


ब्रह्मविद्यभ्यास जनितस्तैजो विशेष; | (रा०) , 748 


० २+-फ-णान-गामिकानम्भआमममम्ककलक-क कम. ००७० ०-ेब३००ज ७-८ एम्याइमूलुलिण “वजन पा 


जि. अल बनना ुब जाए ६ 4 खा, 


र्‌ “ , अरणयकाण्डे हे | 


ये आश्रम प्राणिमात्र के लिए सुखप्रद आश्रयस्थल थे और 
स्वच्छ स्थानों से सुशोमित थे! इन आश्रमों में बहुत से हिरन 
लिभय घूमा फिरा करते थे और पत्तियों को टोलियाँ, आश्रमों के 
वृक्षों पर रहा करती थीं ॥३॥ 
पूजितं चोपहत्त च नित्यमप्सरसां गणेः | 
विशालेरमिशरणः * सुम्भाण्डेरजिने: कुशेः ॥४॥ 
इन आश्रसों में अप्सराएँ आ कर नृत्य क्रिआ करती थीं। के 
इन आश्रमों, का सम्मान करती थी, यहाँ बढ़ी लंबी चौड़ी 
यक्षशलाएँ बनी थीं; जिनमें अप्निकुण्ड के समीप ख्रवा, यज्नपात्र 
सगचर्भ और कुश रखे ६ए थे ॥४॥ 
समिद्विस्तोयकलश! फलमूलेश शोभितम्‌ | 
आरण्यंश महाहक्षेः पुण्येः खादुफलेयंतम्‌ ॥५॥ 
इन आश्रमों में समिधाएँ, जल से भरे घड़े और कनन्‍्द मूल, 
फल रखे थे। बनेले वड़े बड़े पेड़ों में स्वादिष्ठ और खाने योग्य 
पवित्र फल्न लगे ये ॥४॥ 


बलिरहोमाचितं* श्रुण्य त्रद्मयोपनिनादितय | 
पुष्येवन्येः परिक्षिप्तं पश्चिन्या च सपना ॥६॥ 
इन सब आश्रमों में नित्य ही वजल्िवैश्वदेव होता था ओर 
पवित्र वेद्ध्वनि हुआ करती थी | वहाँ देवताओं पर चढ़े हुए 
बनेले फल्ल विखरे हुए थे और खिले हुए कमल के फलों में 
परिपूर्ण तलैयों से ये सब्र आश्रम सुशोभित थे ॥६॥ हे 


१ अमिशरणे:--अग्निहोत्रणहैः | ( गो० ) २ वलिभिः--भूतवलि 
अमतिभिः | (गो०) ३ होमैवेश्वदेवादिद्योमैश्व | (गो०) 


!) प्रथमः सगे: छू 


फलमूलाशनदान्तैश्वी रक्ृप्णाजिनाम्बरे 
सूर्यवेश्वानरामेश्र पुराण 'मुंनिभिवेतम ।»॥ 
इन सब आअभो में कन्दमूल फल्न खाने वाले, चीर और 
म॒गचर्म धारण करने वाल्ले; जितेन्द्रिय, सूथे और अग्नि के समान 
तेजरवी तथा धृद्ध मुनिगण वास करते थे ॥७॥ 
पुण्येथ् नियताहारं: शोभितं परमर्पिभिः२ । 
तदृब्रह्म मवनप्रन्च्यं ब्रह्मयोपनिनादितम्‌ ॥८॥ 
ये आश्रम, नियताहारी और पविन्न परमर्षियों से सुशोमिच 
थे ओर सदा चेदों के पढ़ने फा शब्द होते रहने के कारण, 
त्रहात्ञोक के समान प्रसिद्ध थे ॥८॥ 
ब्रह्मविदृ्ि*मंद्राभागैर्ताह्मरौरुपशो भितम्‌ । 
+$ से दृष्टा राबवः श्रीमाँस्तापसाभ्रममण्डलम्‌ ॥६)॥ 


परमहा का ज्ञान रखने वाले मद्दाभाग ब्राह्मणों से सुशोभित 
इन आश्सों को देख, श्रीमानु रामचन्द्र जी ने ॥६॥ 


अभ्यगच्छन्‌ महातंजा विज्यं कृत्वा महद्धजुः 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्त राम हृष्ठा महषपयः ॥१०॥ 
अपने बढ़े धन्‍्ुप का रोदा उतार कर, उन आश्रमों की ओर 


४गमल किआ | दिव्यज्ञानसम्पन्न सहर्पियों ने जब श्रीरामचन्द्र जी 
को आते हुए जाना ॥१०॥  _ 


' १ पुराणै:--इृद्ध:। (गो०) २ परमर्पिभिः--उक्तमुनीनाममिपूजनीयैः | 
३ ब्रद्नवित्धिः--परकक्षज्ञानिभिः | ६ गो० ) 


है 
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अभ्यगच्छ॑स्तथा प्रीतः वेदेहीं च यशखिनीस | 
तेः त॑ सोममिवोचन्तंर दृष्टा वे प्मेचारिणः ॥११॥ 
तथ प्रसन्न हो, थे त्रिकालञज महर्पि श्रीरामचन्द्र ओर यशस्विनी 
जानकी जी की आर चले । उन लोगों ने अन्धकारनाशक चन्द्रमा 
के समान श्रीरासचन्द्र जी को देखा ॥११॥ 


लक्ष्मणं चेव दृष्ठा तु चेदेहीं च.यशस्विनीस । 
मद़लानि प्रयुझ्नाना: पत्यग्रहनर दृद्ता। ॥१शा 
साथ में लद्मण तथा यशरि्विनी सीताजी को देख, उन चढ़ 

अतधारी महर्पियों ने तीनों को मद्भललाशीवाद दिए और उनको 
अपनी रक्षा करने वात्ले देवता समझ, उन्तका यथांविधि आदर 
सत्कार किआ ॥१२॥ । 

रूपसंहनन लफ्ष्मीं सोकुमाये सुवेषताम्‌ । 

दद्शुर्चिस्मिताकारा रासस्थ वनवासिनः ॥१३॥ 

वें सथ वनवासी ऋषिगण, श्रीरामचन्द्र जी के रूप का 
सौन्दर्य, लावण्य, सुकुमारता और झुवेष को देख, अत्यन्त विस्मित 
हुए ॥११॥ 

[ टिप्पणी--भीरामचन्द्र जो के शरीर और रूप को देख, उन 
महर्पियों को इस लिए, विस्मय हुआ कि ऐसे सुकुमार इस मदाघोर वन में 
क्यों आए. हैं। ] 

बदेहीं लक्ष्मणं राम नेत्ररनिभिषेरिव | 


आश्रयेभूताददशुः सर्वे ते वनचारिण:॥१४॥ 
ते--निकालज्ञा: | ( यो० ) २ उद्यन्त--ठोममिव स्थित अ्रन्वकार- 


निवतंनप्रजत्तंचन्द्रमिवस्थितं। ( गो० ) ३ प्रत्यगह्न--संस्क्षकेष्टदेवता 
बुदृध्याप्रतिगद्दीतवन्त:। ( रा० ) 


क्र 


प्रथमः से घर 


..._' ये वनचारी ऋषिगण आश्चय में आ, श्रीराम, लक्ष्मण और 
« जानकी जी को बिना प्नक कपकाए इकटक निद्दारते रहे ॥१७॥ 
अन्रेन॑ हि महाभागाः सवभूतहिते रतम । 
अतिथि पणशालायां! राघवं संन्यवेशयन्‌ |॥१४॥ 
तदनन्तर प्राणिम्तात्र के हित में तत्पर, उन महाभाग ऋषियों 
ने अपूर्वे अतिथि श्रीरामचन्द्र जी को लेजा कर, अपनी परुकुटी में 
ठदराया ॥१४॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमा! | मु 
आजहुस्ते महाभागाः सलिल धर्मंचारिणः ॥१६॥ 
अग्नि के समान तेजस्वी, महाभाग एवं धर्मेचारी ऋषियों ने 
यथाविधि श्रीरामचन्द्र का सत्कार कर, द्वाथ पैर धोने के,लिए 
जल दिआ ॥१६॥ 
# भूल पुष्प फल वन्यमाश्रमं च महात्मनः 
निवेदयित्वा ध्ज्ञास्ततः प्रा्ललयोज्न्वन्‌ ॥१७॥ 
अनन्तर उन धर्मज्ग, महात्मा और बन में रहने वाले ऋषियों 
ने कन्दमूल फल और फूल ला कर अपेण किए और वे दाथ- 
जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१७॥ 

[ टिप्पणी--श्रीरामचन्द्र जी रहुकुल तिलक थे--अतः उन धमेश 
आश्रमवार्तियों ने श्रीराम से हाथ जोड़ कर “क्यो” कहा ? यह ऋषियगण' 
त्रिकालदर्शी थे--अतः ओऔराम जी को क्षत्रिय भट्टी--किन्तु भगवान का 
अवतार जानने थे---अतः हाथ जोड कर कद्दा था। ] 

धमपालो ० 
»४  धमपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशा। |... . 
पूजनीयश्र मान्यश्व राजा दृण्डघरो गुरु; ॥१८॥ 


१ पर्यशालाया--स्वपर्शंशालाया | ( यो० ) 


न 
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दे रामचन्द्र ! आप वर्णाश्रम धम के पालनकर्त्ता और जनों के 


रक्षक तथा मद्दायशस्वी हैँ । शासनद्रुड धारण करने वाला राजा 
गुरुवत्‌ पूज्य और मान्य है। ( प्रत्येक वर्ण के पुरुप को शासन 


करने वाले राजा को गुरुवत्‌ पूज्य और मान्य, सानना चाहिए ) 
4 १८॥ 


इन्द्रस्येह? चतु्भांग:२ प्रजारक्षति राधव । 


राजा तस्माइरान्‌ भोगान्‌ भ्रुढन्के लोकनमस्कृतः ॥१६॥ 
हे राघव | राजा इस भूरवर्ग में इन्द्र का चतुथांश है। वह 
प्रजा की रक्षा करता है,, इसीलिए वह सब ल्लोगों का प्रणम्य हे 
ओर श्रेष्ठ और रमणीय पदार्थों का भोग करता है ॥१६॥ 
“ [ टिप्पणी--राजा को इन्द्र का चतुथाश कहने का आधार यह हे-- 
“४ अशष्टमिलेकिपालानां मान्नाभि; कल्पितो हृप ।? ] 


ते वयं* भवता रक्षया भवद्विषयवासिनः | 
नग्रेरस्थो४ वनस्थो* वा त्व॑ं नो राजा जनेश्वरः ॥२०॥। 
हम लोग, आपके राज्य में बसने वाल्ले आपकी प्रजा हैं। अतः 
आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप चाहें-नगर में रहे. 
चाहेँ वन में रहें; आप इसारे 'राजा हैं। अथवा चाहे आप 
राजसिंहासनासीन हों या न हों, किन्तु हमारे राजा आप अवश्य 
हैं ॥२०॥ हर 
न्यस्तदण्डाब वर्य राजश्लितक्रोधा जितेन्द्रिया; । 
पु ३ 
रक्षितव्यास्तवया शश्वद्गरभूता०स्तपोधना; ॥२१॥ 
१ इह--भूस्बर्ग | ( गो० ) २ चत॒र्माग:--चतुर्थाशः। (गो) ३वते 
वर्य--आर्ताव्य । ( गे।० ) ४ नगरस्थ:--सिंहासनस्थोवा | ( गो० ) 
/५, बनस्थ;--तद्रहिितोवा । ( गो० ) ६ न्यस्तदण्डा--शापतो 
निम्र इकरणरदह्ििता: | ( गो० ) ७ गर्ममूता: प्रजात॒ुल्‍या: ( गो० ) 


द्वितीय: सर्गे: छठ 


है सजन ! हम लोगों ने क्रोध को त्याग कर इन्द्रियों फो जीता 
। है। अतः हम शाप द्वारा इन उपद्रवकारियों को ढण्ड देते में 
असमथ हैं। अतएव तुमको हम सब तपस्वियों की, निज अजा 
की तरह, सदा रक्षा करनी ाहिए ॥२ श॥ 
एवमुक्ता फरलैमूलेः पुष्पेवन्‍्येश्व रापवम? । 
अन्येश्र विविधाहारेः सलक्ष्मणमपूजयन्‌ ॥२२॥ 
यह कद कर उन लोगों ने फल फूल कन्द मूल आदि विविध 
प्रकार के वन में उत्पन्न होने वाले भोज्य पदार्था से श्रीरामचन्द्र, 
सीता तथा लक्ष्मण का अतिथि-सत्कार किआ ॥शशा 
तथान्ये तापसाः सिद्धा राम वेशानरोपमा३२ । 
न्यायहत्तारे ययान्यायं तर्षयामासुरीशरम ॥२३॥ 
इति प्रथम: सगे ॥ 
इसी प्रकार वहाँ के उन अन्य, सिद्धपुरुषों और तपरिवयों ने 
जो अपने स्वरूप के विरुद्ध काम्य कर्मा को त्याग चुके थे और 
स्व॑रुपानुरूप केह्ुयय करते थे, श्रीरासचन्द्र जी का यथोचित सत्कार 
कर, उनको सन्‍्तुष्ट किआ ॥रशा, * 
अरण्यकार्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुप्रा। 


«(००-०० 


दितीयः सगेः 
करृतातिथ्योज्य रामस्तु सर्यस्पोदयन प्रति । 


आमन्व्य स मुनीन्‌ सर्वान वनसेवान्यगाइत ॥ १॥. 


१ राघवमित्यनेन सीतापूजनमप्यथं: सिद्ध: | € गो० ) २ 


वैश्वानरोपमा'-..- स्वरूपविरुद्धनिषिद्ध काम्यकर्मान्तर त्यामिन इत्यर्थ:। 
( गो० ) ३ न्यायबचा--स्वरूपानु रूपकै्येइत्तय: | ( गो० ) 


झ्फछ 
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इस भकांर भ्रीरामचन्द्र जी अगले दिन सूर्य के उदय होने पर 
उन सब मुनियों से विदा सांग, फिर आगे वन में चले ॥१॥ 
नानामृगगणाकीर्ण शादंलहकसेवितम्‌॥ || « 
ध्वस्तहक्षलतागुर्मं दु्देशंसलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
निष्कृजनानाशकुनि भिल्लिकागणनादितम्‌ । 
लक्ष्मणात्ञुगतो रामो पनमध्यं ददर्श ह॥श॥। 
उस बन में अनेक प्रकार के जोच जन्तु थे तथा शादू्न और 
भेड़िया धूमा फिरा करते थे। उस वन में कहीं भी ने वृक्ष, 
लता, और न शुल्म ही दिखलाई पड़ते थे | तालाबों का जल सूख 
जाने के कारण वे केवल भमयक्कर द्वी नहीं देख पड़ते थे, वल्कि 
जल्लाभाव के कारण वहाँ किसी पक्ती की बोली भी नहीं सुन 
पड़ती थी। केवल मिल्जी की मनकार सुनाई देती थी। चलते 
चलते सीता, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने बन के वीच में पहुँच 
वहाँ का यह भयक्कुर दृश्य देखा |२॥श॥ 
मनसध्ये तु काकुत्स्थस्तस्मिन्‌ घोरमगायुते। 
ददश गिरिश्ृद्भा्म परुषादं महास्वनम्‌ ॥४॥ 
जंगली पशुओं से सेबित उस घोर वन के बीच पहुँच 
श्रीरामचन्द्र जी ने पद्दाड़् की चोटी के समान लंबा नरमांसभक्षी 
ओर महदह्दाशव्द करनेवाला एक राक्षस देखा ॥४॥ 
गम्भीराक्ष महावक्‍त्र विकटं! विषमोद्रम्र। 


वींभत्सं विषम दीघे विक॒ृतं घोरदशनम्‌ ॥५॥ 
उस राक्षस की आँखें माथे के भीतर वहुत गहरी घुशी हुई थीं 
मुँद बहुत लंबा था, उसका शरीर विशाल था, उसका पेट कहीं 


१ विकट--विशाल | (गो०) २ विषमेदरं--निम्नोज्नतोदरं | (गे।०) 


+ै द्वितीय: सर्ग: ६ 
ऊँचा और कहीं नीचा था, उसको आकृति वड़ी घिनौनी थी; 
उसका शरीर टेढ़ा मेद्ा था, ऊँचा नीचा, खाली भरा हुआ था 


अथांत उसके शरीर का एक भी अंग एकसा न था | अठः चह्द 
देखने में बड़ा मयड्डर जान पड़ता था॥।शा 


ग वसान चमे वेयाप्र वसाद रुपिरोशक्षितम | 
ब्रासन सबयूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥8॥ - 


यह राक्षम रुघिर तथा चर्ची से भींगा हुआ और व्याप्र का 

चमड़ा ओदे हुए था। जब बह अपना सुँह फैला कर जमुद्दाई 

लेता था. तथ चह काल को तरह सब प्राणियों को त्रत कर देता 

था ला उसका खुला हुआ मुख देख, सच प्राणी भयभीव हो 
+क्ष। 


तीन सिद्यंथतुरों व्याधान्‌ दो हपी पृषतान्दरा । 
. 3 सविषाणं बसादिग्ं गजास्य च शिरों महत्‌ ॥७॥ 


अवसज्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम | 
/ स राम लक्ष्मण चेव सीतां दृष्टाथ मेथिल्ीम्‌ ॥८॥ 
चह तोन शेर, चार व्याप्र, दो बैल और दस वारदसिंदों तथा 
दोतों सहित चर्बी से भरा हुआ एक द्वाथी का मस्तक, जो छोटे 
- . त्रिशुल्ञ में विधा हुआ था, लिये हुए तथा नाद करता 
चिल्लाता हुआ देख पढ़ा। वह श्रीरामचन्द्र, लद्मण और सीता 
को देख, ॥»॥८)॥ 


अभ्यपावत संक्रद्ध: प्रजा; काल इवान्तकः । 
से क॒त्वा भैरव नादं चालयनिव मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
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थह्लनादाय वदेहीमपक्रम्य तठोअ्ञवीत । 
युवाँ जटाचीरधरों सभायों 'क्षीणजीवितों ॥१०॥॥ 

ओर मद्दाक्रोध में भर, प्रलयकारी काल के समान उनकी 
ओर दौड़ा । वह महामयह्कर राक्रस गजेन कर, प्रथिवी को केपाता 
हुआ, सीता को भोदी में उठा और छुछ दूर जा कर कहने लगा--- 
तुम दोनों जटाचीर धारण किए छ्नियों सहित इस बन में जो 
आए हो, सो तुम अपने को कुछ ही क्षों का सहमान सममभोा 
अथवा अपने को मरा हुआ ही सममो ॥६॥१०॥ 

[ टिप्पणी--मूल में “उमायो”? द्विवचन में भार्या शब्द का प्रयोग 
करने से जान पड़ता है कि विराघ ने समझा कि, सीता कोत़ों की 
भार्या हे । ] 

प्रबिष्टी दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणों | 
कथ तापसयोवा च वास! प्रमदया सह ॥११॥ 

इस दृण्डकबन में ( तुम सिफे जटा चीर धारी बनकर ही 
नहीं किन्तु ) तीर कमान ले और तलवार बांध कर आए हो। 
फिर जब तुम तपरची का रूप ( जटाचीर धारण करने से ) धारण 
किए हो, तब यह तो बतलाओ कि, ख्री के साथ तपस्वियों का 
रहना कैसे सम्भव है. ॥११॥ ह 

अधर्मचारिणों पापी कौ युवां, इनिदूषकों । 
अह दनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षस ॥१२)॥ 

अतः वतलाओ तुम दोनों अधर्मी, पापी और भुनियों का नाम 
धराने वाले कौन हो ? में विराध नामक राक्षस हूँ और इस दुर्गम ' 
बन में ॥१शा॥। 

१ सभाया--मार्या शब्दस्तु योचिनमात्रवाची एकया योपिता सहितौ | 
* » इयोरेका सार्याल्दुजजद्धिनिक्रमिति भाव: | ( गो० ) 


नी 





द्वितीय: सर्गः 9१ 


चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ | 
इयं नारी वरारोहा मम भागा भविष्यति ॥१शा। 
शस्त्र लिये ऋषि मुनियों के मांस को भक्षण करता हुआ, निष्य 
घूमा करता हूँ । अब यह सुन्दरी नारी मेरी भायों होगी ॥१३॥ 


चक्र मी 


रु युवयोः पापयोजाह पास्यामि रुपिरं सधे। 


तरयेव॑ ब्रुवतो धष्टं विराधस्य दुरात्मनः ॥१४॥ 
छुम दोनों सद्दापापी हो, अचः तुम दोनों के साथ में युद्ध कर, 
तुम्हारा दोनों का रुधिर पिछँगा। जब उस दुरात्मा विराघ ने ऐसे 
घृष्टतापूर्ण चचन कह्दे ॥१४॥ 
श्रुत्वा सगषे वचन सम्प्रान्‍्ता जनकात्मजा | 
सीता भावेपतोद्देयाल्वाते कदली यथा ॥१५॥ 
तय उसके इन अह्लार युक्त वचनों को सुन कर, जानकी जी 
डरीं ओर मारे डर के वे वायु के वेग से कॉपते हुए केल्ले के पेड़ 
है * तरह, थर थर कापने त्र्गी ॥१श॥ 
दां दृष्ठा राधवः सीतां विराधाड्ूगतां शुभाम्‌ | 
अब्रवीकृक्ष्मणं वाक्य मु्खेन परिशुष्यदा ॥१६॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी सीता फो घिराध की गोदी में देख, 
उदास हो, लक्ष्मण से बोले ॥१६॥ * 
एश्य सोम्य नरेन्द्रस्य भनकस्यात्मसम्भवाम्‌ | 
मम भागा शुभाचारां विराधाह्े प्रवेशिताम ॥१७॥ 
१ है सौम्ग्र ! देखो राजा जनक की वेटी, शुद्धाचरण वाली मेरी 
भाया सीता, विराध द्वारा पकड़ ली गई है ॥१७॥ 
अत्यन्तसुखसंह॒र्दां राजपुत्रीं मनखिनीम्‌ । 
यढमिप्रेतमस्मासु प्रियं बरह॒तं च यत्‌ ॥१८॥ 


ष्धू 


श्र अरण्यकाण्ड 


मनस्विनी राजपुत्री बड़े लाइप्यार से पाली पोसी गई 
है । सो इसकी यह दशा हुई! अतः जिस उद्देश्य से कैकेयी ने 
वरदान माँगा था, वह उसका उद्देशर आज सफल हुआ ॥१६॥ 


केक्रेय्यास्तु सुसम्पन्न क्षिप्रमथेव लक्ष्मण | 
या न तुष्यति राज्येन पुत्राथ दीघंदर्शिनी ॥१६॥ 
दे लक्ष्मण ! केकेयी बड़ी दृरदर्शिनी है।वह अपने पुत्र को 

राज्य दिला कर भी सन्‍्तुष्ट न हुई (और हमें इस अभिप्राय से 
वन में भेजा कि, वन में जब सीता को राक्षस हर लेंगे और राम 
उस दुःख से मर जायगा तब मेरे बेटे का राज्य निष्कण्टक हो 
जायगा ) इतनी जल्दी उसी केकेयी का मनोभित्लाप तआज पूरा 
इंआ। ॥१६॥ 


ययाहं सबभूतानां हितः प्स्थापितों बनम्‌ | ४. 
अद्येदानीं सकामा सा या माता मम सध्यमा ॥२०॥ 
जिस केकेयी ने मुझ जैसे सब प्राणियों के हितैपी को बन में 
निकलवा दिआ उस मेरी मम्लल्ली माता केकेयी का इस घड़ी 
मनोरथ पूर्ण हुआ ॥२०॥ 

[ टिप्पणी--जिस - कैकेयी को भ्रीरामचन्द्र ने पहिले “कनीयसी” 
छोटी माता कहा था, अब उसीको “* मध्यमा माता” क्‍यों कहा ! इसका 
समाधान भूषणटौकाकार ने इस प्रकार किआ दहै। “यद्यपि”, पूर्व मम 
माता कनीयसीत्युक्त तथापि महिषीत्रयोपेक्षया कनीयसीत्व॑ स्वेद्शरथ- 
पत्यपेक्षया मध्यमत्व । त्रिशतं पद्माशच् दशरथपत्यः सन्तीति पूव्वे- 
भेवोक्त ॥ ] 5५ 


परस्पर्शात्त वेदेद्ा न दुःखतरमस्ति में । 
पितुर्वियोगात्सोमित्रे स्व॒राज्यदरणाचथा ॥२१॥ . 


द्वितीयः सगे: १३ 
हे लच्मग ! इस समय सीता का राक्षस द्वारा छुआ जाना 
देख, मुझको जैसा दुःख हो रहा है वैसा दुःख मुमे! न तो पिता 
के मरने पर हुआ और न राज्य छूटने पर हुआ ॥२श॥। 
इति ब्रुवति काक्त्स्थे वाष्पशोकपरिप्लुते । 
अन्नवीकृष्मणः क्रुद्धों छठो नाग इध श्वसन ॥२२॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने यह फहा, तब आँखों में आँसू भर 
ओर शोकाऊुल हो, लद्ष्मण जी संत्रमुग्ध सप की तरह क्रोध में भर 
फुफकार मारते हुए, यह बोले ॥२२॥ 
अनाथ इच भूतानां नाथस्तं वासवोपमः | 
, मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमय परितप्यसे ॥२३॥ 
है श्रीरामचन्द्र ! मेरे जैसे सेवक के साथ होते हुए और इन्द्र 
की तरह सव आणियों के स्वयं रवामी हो कर भी, तुम एक अनाथ 
की तरद्द क्यों सन्तप्त दो रहे हो ! ॥२३॥ 
शरेण निहतस्थाद्य मया क्रुठधेन॑ रक्षतः । 
विराधस्य गतासोहि मही- पास्यति शोखितम ॥२४॥ 
मैं क्रद् हो अभी इस राक्षस को वाण से मार, इसका रुघिर 
पृथ्वी को पिलाता हूं ॥२७॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव ह | 
त॑ विराधे प्रमोक्ष्यामि वज्जी वज्ञमिवाचले ॥२५॥ 


राज्य की कामना रखने वाले भ्रत पर मुझे जो क्रोध आया 
था, वह क्रोध आज में इस विराध पर उसी तरह प्रदर्शित करूँगा 
जिस तरह इन्द्र वत्च का प्रहार कर; पहाड़ों पर अपना क्रोध 
प्रदर्शित करते हूँ ॥२५॥ 


कक 


अंधे कुज॑वेधपरवापत 
पततु शरो5स्य महान्महोरसि | 
व्यपनयतु तनोश्व जीवित॑ 
पततु ततः स महीं विधूर्णितः ॥२६॥ 
इति द्वितीय: सर्ग: ॥ 
हे राम ! भेरी भुज्ञाओं के वज्ञ के वेग से चलाया हुआ मद्दा- 


बाण इसके हृदय का विदीर्ण कर इसको मार डालेगा और यह 
घुमरी खाता हुआ प्रथ्त्री पर गिरेगा ॥२६॥ 


अर२श«काणड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ | 
बनने (9,< कल 
तृतीयः सर्गः 
“47 $ 
इत्युक्वा लक्ष्मण) श्रीमान्राधस प्रहसन्निद | 
को भवान्वनमम्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी से यह कह श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने ( तिरस्कार: 
सूचक ) मुसक्या कर राक्षस से पूछा कि, आप फोन हैं जो इस 
प्रकार रवेच्छाचारी छो इस बन में घूमा करते हैँ ॥१॥ 
अथोवाच पुनवाक्‍्य॑ विराधः पूरयन्वनम । 
आत्मानं पूच्छते ब्ूतं को युत्रां क॒ गमिष्यथः ॥२॥ 
इसके उत्तर में विराध अपनी गम्भीर वाणी से उत बन को 
फिर पूर्णे करता हुआ बोला--मैं जो तुमसे पेँछता हूँ उसका उत्तर 
दो कि, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो ।९॥ 
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दतीयः सर्ग:  एृटट 


तप्नवाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम | 
पृच्छन्तं सुमहातेजा इक््वाकुकुलमात्मन: ॥३॥ 
यह सुन अंगार के समान जज्ञते हुए भयझ्ुर मुख वाले रास 
फो श्रीरामचन्द्र जी ने अपने इच्चाकुबंश का नाम वतलाया॥॥३॥ 
क्षत्रियों हत्तसम्पनौ विद्धि नो चनगोचरों । 
त्वाँ त वेदितमिच्छावः करते चरसि दण्डकान ॥9४)॥ 
ओर कहा कि, हम क्षत्रिय हैँ और क्त्रिय वर्णोचित वृतन्ति 
सापन्‍न हैं और वन में आये हैं, यह तुके जान लेना चाहिये। हम 
ते। परिचय भी चाहते हैं कि, इस दश्डक वन में घूमने बाला तू 
कोन है ॥४॥ 
तप्नवाच विराधस्त रास सत्यपराक्रमम | 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्रित्रोध मम्र राबव ॥५॥ 
यह सुन विराध ने सत्यपराक्रम भीराम से कहा--दे राघव ! 
मैं अपना ब्रत्तानत कहता हूँ, तुम सुनो ॥शा। 
पुत्र; किल जयस्याहई मम माता शतहृदा। 
विराध इति मामाहु) एथिव्या सवराक्षसाः ॥६॥ 
मैं निम्नथ ही जय का पुत्र हूँ और शतह्ृवद्ा मेरी साना है। इस 
पृथ्वी के सब राक्षस मुझे बिराध नाम से पुकारते हैं ॥६॥ 
तपसा चापि में प्राप्ता बन्चणों हि प्रसादजा | 
शख्नेणावध्यता लोक़ेड्च्छेद्यामेद्र॒चमेव च ॥७॥ 


मैंने अपनी तपस्या के चल से ब्रह्मा जी को प्रसन्‍म कर, उनसे 
यह वरदान पाया दे कि, में किसी शत्र से न तो घायल होऊँ और 
न मास दी जा सह जा 


१६ अरण्यकास्डे है. 


-उत्सज्ये प्रभदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌॥। 
- तवरमाणों पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥८॥ 
अतः तुम इस स्लनी को और मेरे साथ लड़कर विजय प्राप्त 
करने की इच्छा को त्याग कर जहाँ से आए हो वहीं को भाग 
जाओ । भेरी इच्छा नहीं कि में तुम्हारा चध करूँ ॥८॥ 
त॑ रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्ततोचनः । 
राक्षस विद्वताकारं विराध पापचेतसम्‌ ॥६॥ 
विराध के ये बचन सुन श्रीरामचन्द्रजी क्रोध में भर लाल लाल 
आँखे कर, उस पापी और बविकट शरीर वाले विराध राक्षस से 
बोले ॥६॥ 
भुद्र धिक्‍लां तु हीनार्थ मृत्युमन्वेपसे भ्रुवम्‌ | 
रशे संप्राप्स्यसे तिष्ठ न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१०॥ 
हे अधम ! तकको घिक्कार हे | तू वड़ी ओछी 'जाति का हे । हर 
तू निश्चय द्वी अपनी मौत्त की खोज में है । सो खड़ा रह, तू आज 
मुमसे युद्ध कर, जीता बच कर न जा-पावेगा ॥१०। 
ततः सज्यं धनु ऋृत्वा रामः सुनिशिताब्शरान्‌ । 
सुशीघ्रमभिसंधाय राक्षस निजधान हं ॥११॥ 
यह कह श्रीरामचन्द्र जी ने शीध्ष धन्लुप पर रोदा चढ्या और 
उस राक्षस को लक्ष्य कर उस पर बड़े पैने वाण छोड़े ॥११॥ 
धन्ुपा ज्यागरुणवता सप्त वाणान्‌ मुमोच ह | <ः 
रुक्मपुद्नान्‌ महावेगान्‌ छुपणा निलंतुल्यगान ॥१२॥ 
उन्होंने धन्लुष पर रोदा चढ़ा सुनदले पूंखां से युक्त पवन और 
गरुड़ के समान शीघ्रगासी सात वाण छोड़े ॥१र॥। 


| ु ठतीयः से: १७ 


ते शरीर विराधस्य भिक्त्या च्हिणवासलः । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरव्यां पावकोपमाः ॥११॥ 
वे वाण जिनमें भोर के पंख लगे हुए थे, बिराघ के शरीर को 
फोड़ खून से सने, अमि- की तरह ताल लाल, प्रथिवी पर जा 
? शिरे॥१३॥ 
स विद्धों न्यस्य वेदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः 
अभ्यद्रवत्सुसंक्रदस्तदा राम॑ सलक्ष्मणम्‌ ॥१४॥ 
. धाणों से विद्ध हुआ विराघ, सीता जी को छोड़ कोघ में मर 
ओर द्वाथ में त्रिशूल ले, श्रीराम लक्ष्मण की ओर मपदा ॥१श॥ 
स विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम्‌ । 
प्रमुह्माशोभत तदा व्याचानन इवान्दक! ॥१५॥ 
उस समय वह बड़ा नाद करता और इन्द्रध्वज के समान शूल 
# को द्वाथ में लिये हुए, ऐसा जान बढ़ता था, मानों सुख फैलाए 
साज्ञात्‌ काल दौड़ा हुआ आता हो ॥१श॥ 
अथ तो आपतरोरो दीप शरव्ष वदपतु: | 
विराधे राक्षसे ठस्मिन्‌ कालान्द्रकयमोपमे ॥१ ७ 
उस राक्षस को अपनी ओर आता देख, दोनों भाई, उस यम- 


राज की समान विराध राक्षत पर चमकते हुए तीरों की वर्षो 
भरने लगे ॥१६॥ 


स*प्रहस्य महारोद्र: स्थित्वाज्जम्भत राक्षस) | 


जुम्भमाणस्य ते वाणाः कायान्रिष्पेतुराशगाः ॥१७॥ 
बा० रा० आअ००--२ 


श्ष अर ण्यकाण्डे 


तब वह महाभयकछुर' राक्षस हँसा और खड़े दो कर उसने 
जम॒हाइ ली । उसके जमुद्दाई लेते ही वे शीमंगामी बाण उसके शरीर 
से निकल कर पथिवी पर गिर पड़े ॥ ७). « 
बलाचु वरदानस्य प्राणान्‌ संरोध्य राक्षस: । 
विराधः शलमुद्यम्य राघवावश्यपावत ॥१८॥ 
यद्यपि विराध उन वाणों के आधात से अति पीड़ित था; 
तथापि वरदान के बल से वह मरा नहीं और जीता रहा और शूल 
उठा दोनों भाइयों की ओर दौढ़! ॥१८॥ ८ 


तच्छूल वज्नसक्भाशं गगने ज्वलनोपमस्‌* । 


द्वाभ्यां शराभ्य्ां चिच्छेद राम: शख्रभृता-वरः ॥१६॥ . 


तब शख्रधारण करने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने व 
ओर आकाशस्थ अपि के समान उसके शूलज्ञ को दो बाणों से काट 
कर गिरा दिआ ॥१६॥ 

तद्रामविशिखच्छिन्नं झूलं तस्य करादड्भवि | 
पपाताशनिना च्चछिन्न॑ मेरोरिव शिलातलम ॥२०॥ 
विराध के द्वाथ से वह शूल श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से कट 
डुकड़े टुकड़े हो उप्ती तरह प्थिवी पर मिरा, जिस प्रकार वज् के 
आधात से मेरुपबेत की शिलाएं टुकड़ें टुकड़े हो गिरती हैं. ॥२०॥ 
तो खडगों क्षिप्रमुच्यम्य कृष्णसरपोक्सों झुभों ! 
तृशमापततस्तस्य तदा प्राहरतां बलात्‌ ॥२१॥ 


जब उसका शूल कट गया, तब्र श्रीराम ओर लक्ष्मण अपनी 
अपनी तलवारों,को ले, अति शीघ्र काटने को तैयार नाग की तरह 


१ गगने ज्वलनः--झाकाशध्थामि: | (गो०) 


हे 
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_ःज 


मं 
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न 
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; है तृतीय: खरा; हढ श 82९ 


उस पर झपटे और उस पर जोर जोर से तलवारों का वार 
करने लगे ॥२१॥ 


स वध्यमानः सुमृशं बाहुम्यां परिरभ्य तो | 
अप्रकम्प्यो नरव्याप्रो रोदः पस्यातुमेच्छत ॥२२॥ 
जव वह राक्षस तलवारें के आघात से अत्यन्त पीड़ित हुआ; 
तब दोनों पुरुषश्रेष्ठों को जो बड़ी घीरता से लड़ रहे थे 
लिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, विराध दोनों हाथों से पकड़ और 
अपने कंधों पर रख, ले चत्रा | (इस लिये कि दूर लेजा कर दोनों 
को जमीन पर पटक कर भार डालें )॥रशा 


तस्यामिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 

वहल्वयमर्ल तावत्पथाध्नेन तु राक्षस। ॥रशा। 

यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षस) । 

अयमेव हि नः पन्‍या येन याति निशाचर! ॥२छ॥३ 

चसके अभिप्राय को ताड़ श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जीं से 

कहा--बढड़ी अच्छी वात दे कि, यद्द हमें कंचे पर चढ़ा के जा 
रहा है। अतः दे लद्रमण ! जहाँ इसकी हमें ले जाने को इच्छा दो 
इसे ले “चलने दो, क्योंकि इसी मार्ग से जिससे यह हमको लिये 
जा रहा है--दमें जाना है ॥२३॥२४७॥ 

स तु स्ववलवीयंण समुत्क्िप्य निशाचरः.। 

बालाविव स्कन्वगर्तों चकारातिवलो, तदः ॥२५॥ 


उस आअतिबली विराध राहस ने अपने बल' पराक्रम से श्ोरास 
ओर लच्मण को दो वालको की तरह अपने दोनों कंँवों पर विठा 
लिआ ॥रश। 


२० | अरण्यकाणडे 


! -  तावारोष्य ततः स्कन्ध॑ राघवो-रजनीचर! । 
विराधो निनदन्‌ घोरं जगामाभिम्ुखो वनम्‌ ।।२६) 
- बह विराघ राक्षस श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर रख, 
, बड़े जोर से चिललाता हुआ वन की ओर- चंला ॥२६॥ ः 
वन महामेघनिमं प्रविष्टो 
. दुमेमंहद्वि्विविषैसुपेतम्‌ । 
नानाविधे पक्षिशवैर्विचिंत्रं । 
शिवायुत॑ व्यालमगैर्विकीणंस ॥२७॥ 
- फिर वह राक्षस मद्दामेघ के तुल्य अनेक प्रकार के बड़े बढ़े 
चत्षों से युक्तविविध श्रकार के पक्षियों के समूह से परिपूरों, 


सियारों अजगरों और झगों से युक्त बन में उन दोनों को ते चला 
॥२७॥ ३ 


अः एयकाएड का तीक्षरा सर्ग प्रा हुआ । न्‍ 
< 
। चतुर्थ: स्गः 
है 70. बम थे 
-हियमाणों तु तो दृष्ठा वेंदेही रामलक््मणों । 
उच्चेःस्वरेण चुक्रोश पगनह्मः सुध्ना अजों ॥१॥ 
जब विराध श्रीराम और लक्ष्मण को दरण कर ले चंला, तव ८ 


यह देख जानकी जी अपनी बड़ी घड़ी भुजाएँ ऊपर उठा उच्च स्व॒र 
से रो कर कहने लगीं. ॥१॥ 


£ म्रण्ह--उद्यम्य | (रा०) 


चतुर्थी: सगेः हि 


एप दशरथी राम; सत्यवा'ब्शीलवा ज्शुचिःर | 
रक्षसा रोद्ररूपेण हियते सहलक्ष्मणः ॥२॥ 
हा ! यह भयानक्र .राबस, महाराज दशरथ के सत्यभाषी 
सदाचारी ओर सीधे सादे पुत्र श्रोराम चन्द्र को, जदमण सहित हरे 
लिये जाता है ॥शा 
मां उका भक्षयिष्यन्ि शादला द्वीपिनस्तया । 
मां हरोत्छज्य काकुत्स्थों नमस्ते राक्षतरोत्तम ॥३॥ 
अब मुमे ये वनेत्ते जन्तु शेर चीते खा डालेंगे। दे राक्सोत्तम ! 
मैं तुके नमस्कार करती हूँ।तू इन दोनों काकुत्स्थ-राजकुमारों 
को छोड़ दे ओर इनके बदले मुमे दर ले ॥शा। 
तस्यास्तद्चनं श्रत्वा वेदेह्य रामलक्ष्मणों । 
वेगं* प्रचक्रतुर्वीरों वधे तस्य दुरात्मनः ॥४॥ 
सीता के ऐसे बचन सुन, दोनों चीर भाई भीराम और लक्ष्मण, - 
उस दुरात्मा के घात के लिए उद्यत हो शीघ्रदा करने लगे ॥४॥ 
तस्य रोद्रस्य सामित्रिवाहुं सन्यं वजन ह | 
रामस्तु दक्षिण वाहुं तरसाः तस्य रक्षस: ॥श॥ 


उस भयह्कर राक्षस की बाई भुजा लद्रमण जी ने और दहदिनी 
, झैंजा श्रीरामचन्द्रजी ने बल्न लगा कर तोड़ डाली ॥५॥ 


१ सत्यवान्‌--सत्यवचनवान्‌ | (गो०) २ शीलवान्‌ू--सदाचारसम्पत्:। 
(गो०) ३ शुत्िः--श्षुजबुद्धि: | (गो०) ४ वेगं--तराम्‌ । (रा०) ४ तरकष-- 
बल्लेन | (गो०) 


ञ्ईं अश्ण्यकाण्डे 


स भम्नवाहु। संविद्ो! निपपाताशु राक्षस: । 
धरण्यां मेघसक्आाशो वज्भिन्न इवाचलः ॥६) 
जब उस राकस को दोनों वाहें टरंट गई तब वह मेघ के समान 


' काला राक्षस भयभीत हो तुरन्त ज़मीन पर बैसे ही गिर पड़ा, - 


जैसे हरेक 3४ के आधात से परत टूट कर गिरता है ॥६॥ा 
जालुमिः पद्िः सदयन्तों तु राक्षसम्‌ | 
उद्यम्पोद्म्प चाप्येनं स्थरिंडले निष्यिपेषतु! ॥७॥ 


उस समय वे दोनों भाई उस राक्षस को घसों से मारते, पैरों 
स ठुकराते और उठा उठा कर जमीन पर पटकते हुए उसका 
फचूमर निकाले डालते थे ॥»॥ 


स विद्धो वहुभिरवाणेः खड़गाभ्यां च परिक्षतः । 


निष्पिष्टो वहुधा भूमों न ममार स राक्षस: ॥८॥ 
यद्यपि उस राक्षस के शरीर में अनेक तीर बिघे हुए थे ओर 
वह तलवारों के अनेक घाव खाए हुए था, तथा कई वार जमीन 
पर उसने पटकी भी खाई थी, तथापि वह सरा नहीं था ॥८॥ 


त॑ भ्ेक्ष्य राम: सुसृशमदध्यमचलोपमस | ९ 
भयेवमयद*९ श्रीमानिद दचनमत्रवीत्‌ ॥&॥ 
स्वगुणों के कीत्तेन, स्मरणादि करने पर भय के समय अभय 


९ 


देने वाले श्रीरामचन्द्र ने उस पर्वव के समान सर्वेथा अवध्य “ 


राक्षस के सम्बन्ध में लक्ष्मण से यह कहा ॥६॥ 


अर पतन ० कम» कक. 


2 सविग्न+--भीतः | (गो०) २ मयेषु अमयठ/--भयकालेपु अमयदः | 
स्वगुणादि श्रवण स्मरण कीतंनादिना । (रा०) 


चतुर्थ: सगे ह श्३ 


तपसा उस्पन्वाप्न राक्षसोध्यं न शक्यते | 
शुस्तेण युधि निजेतुं राक्षस॑ निखनावहे ॥१०॥ 
दे पुरुषसिद ! यह राक्षत अपने तपोबल से शख््र द्वारा नहीं 
मारा जा सकता, अतः आओ इसे एथिची में गाढ़ दें ॥१ ०॥ 
तच्छुत्वा राषवेणोक्त राक्षसः पश्नित! बचः | 
इद प्रोवाच काहुत्स्ं पिराध! पुरुषपंमम ॥१ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जो का यह बचन सुन, वह राक्षस विचय 
पूवेक पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से कहने लगा ॥११॥ 
हतोजं पुरुषव्याप्र शक्रतुल्ववल्ेन वे | ' 
मया तु पू्त॑ ल॑ं मोहान्न ज्ञातः पुरुपपभः ॥११॥ 
दे पुरुषश्रेष् ! दे पुरुपसिद्द ! में तुम्हारे इन्द्र तुल्य पराक्रम से 
अधमरा हो गया हूँ । मैंने अब तक अज्ञान से ठुमको नहीं पदचाना 
था॥श्श। 
कौसल्या सुप्रजा तात रामस्त्व॑ विदितों मया | 
बेदेही च महाभागा लक्ष्मणथ महायशाः ॥११॥ 
हे दात ! अब इस समय मैंने जाना कि, तुम भीराम दो और 
तुम्दारे कारण देवी कौसल्या सुपुत्रवती हुईं हैं । इन सौमाग्यवन्ती 
सीता और महायशस्वी कद्मण को भी मेने भ्षी भाँति पहचान 
लिया है ॥१३॥ 
अपि शापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तुम । 
तुम्युरुनांम गन्धव! शप्ती वेभवणेन ह ॥१४॥ 


१ प्रशितं--घिनयान्वितं । (गो०) 


२४ अरण्यकाण्डे 


हे राम ! मैंने शापवश यद्द घोर राक्षसशरीर पाया है। में 
पहले तुम्बरु नाम का गन्धवे था| मुझे कुबेर ने शाप दिआा 
था॥श्शा ्ि ' ; 
प्रसाचमानश्र सया सोथ्न्रवीन मां महायशाः | 
यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१५॥ 
शाप देने के वाद जब मैंने उनकी वहुत अन्लुनय विनय कर 
उनको प्रसन्न किआ, तब थे महायशरवी मुकसे बोले कि, जब 
दशरथनन्दन श्रीराम तुमे युद्ध में मारेंगे ॥४॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नों! भवानस्वगग गमिष्यति । 
इति वैश्रवणों राजा रम्भासक्त पुराब्नय ॥१६॥ 
तब तू फिर अपने पू्ेंचत्‌ शरीर को प्राप्त कर स्वर्ग को 
जायगा । दे अनघ ! मुझे राजा चरुण जी ने यह शाप इस लिए 
दिया थां कि, मैं रम्भा पर आसक्त हो गया था ॥१६॥ 


अजुपस्थीयंमानो मां संक्रुद्ो व्याजहार ह । 
तव प्रसादान्‌ मुक्तोष्दमभिशापात्‌ सुदारुणात्‌ ॥१७॥ 
अतः में समय पर वरुण जी के पास उपस्थित न. हो सका। 
इस पर अग्रसन्न.हो घन्दोंने शाप दिआ | अब में तुम्दारी ऋपा से 
उस॑ दारुण शाप से छूट गया १७॥ ' 
, भुवन स्‍्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोउस्तु परन्तप । 
इंतो बसति धर्मात्मा शरभन्ज प्रतापवान ॥१७॥ 
हे परन्तप !. तुम्दारा मज्ञल हो, में अब अपने लोक को 
जाऊँगा। इसी वन में प्रतापी एवं धमोत्मा शरभज्ञ जी का आश्रम 
है ॥१८॥ ' 


१ प्रकृति---स्वरूपं । (गो०) 


” 


चतुर्थ: सर्गः र् 


अध्यर्षयोजने तात महर्षि: स्यंसन्रिमः । 
तं क्षिप्रमभिगच्छ त्व॑ स ते श्रेयो विधास्यति ॥१६॥ 


हे वात ! सूयथ के समान उन महर्षि का आशअम यहाँ से डेढ 
योजन की दूरी पर है। उनके समीप तुम शीघ्र जाओ । वे तुम्दारा 
भल्षा करेगे ॥१६॥ 


अचटे चापि मां राम परक्षिप्य कुशली व्रज | 
रक्षसां गतसत्त्वानामेष धमें: सनातन: ॥२०॥ 
हे राम |! मुझे गद़ढे में डाल तुम मज़े में चले जाओ | मरे 
हुए राक्षसों को ज़मीन में गाड़ना, यह प्राचीन प्रथा है ॥२०॥ ु 
अबटे ये निधीयन्ते तेषां लोका! सनातनाः । 
एवमुक्ला तु काकुत्स्यं विराघः शरपीडितः ॥२१॥ 


क्योंकि जो मरे हुए राक्षस गड़ढा खोद कर गाड़ दिए जाते 
हैं, उनको सनातन लोक श्राप्त होते दँ। विराध राक्षस, जो 
शरपीड़ित था, श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कद ॥२१॥ 


व्यूव स्वगंसंभाप्तो न्यस्तदेहो महावलः 
तच्छरुत्वा राघवों वाक्य लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥२२॥ 
ओर शरीर को त्याग, स्वर्ग को चला गया। श्रीरामचन्द्र जी ने 
राक्षस के ये वचन सुन, लक्ष्मण को आज्ञा दी ॥ररा॥। 
कुछ्वरस्येव रोद्रस्प राक्षसस्थास्य लक्ष्मण | 


बने5स्मिन सुमहच्छवन्नं खन्यतां रोद्रकमंणः ॥२३॥ 
795 
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है लद्मण | प्रचए्ड दाथी-की तरह भोमकर्मा . इस राक्षस के 
शरीर को गाड़ने के लिये ठुम इस वन में एक बहुत बड़ा गडढा 
खोदो ॥२३॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मणं रामः प्रद्रः खन्‍्यतामिति | 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कणए्ठे पादेन वीयवान ॥२४॥ 
लद्बमणजी को गड॒ढा खोदने की आज्ञा दे, पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं, अपने पैरों से विराध का गला दवाए खड़े रह्दे ( जिससे 
भागने न पावे ) ॥२४॥ ह 
ततः खनिन्रमादाय लक्ष्मणः श्वश्नमुत्तमम्‌ । 
अखनत्पाश्वृतस्तस्य॑ विराधस्य मद्ात्मनश ॥२५॥ 
तब लच्मण ने खंता ले, विराध के पास दी एक गड़ढा 
खोदा ॥२४॥ 
ते मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शुंकण ! महास्वनम्‌ । 
विराधं प्राक्षिपच्छवश्ने नदन्त॑ भेरवस्वनम्‌ ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने गधे जैसे कान वाले विराध के 
गले से अपने पैर इटा लिए और उसको उठा कर उस गड़डे में 
डाल दिआ | उस समय विराध अति घोर शब्द करने ्ञगा ॥२६॥ 
तमाहवे निर्जितमाशुविक्रमों 
हक स्थिरावुभी संयतिर रामलक्ष्मणी । 
मुदान्वितों चिक्षिपतुभयावहं ८ 
नदन्तमुत्त्िप्य विले तु राक्षसम्‌ ॥२७॥ 


१ शझ्ुक्ए-- शड्ः कीलंतत्थटशं गर्दभाकारवा । (गो०) २ संयति-- 
चुद्धस्थिरो | (गो०) 


चतुर्थ सर्गे ७ 
युद्ध में स्थिर चित्त रहने चाले अर्थात्‌ न घवड़ाने दाले और 
सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मण ने प्रसन्न हो विक्टाकार उस 
प्रकाण्ड राज्स को, युद्ध में पराजित किआ और अपने भुजवल् 
से उठा कर उस शोर करते हुए राक्षस को गड्ढे , में डाल कर, 
गडढ़े को मिट्टी से पाट दिआ ॥२ण॥। ' 
अवध्यतां भेक्ष्य महासुरस्य तो 
शितेन शर्रेण तदा नरपभो। 
समथ्य चात्यथविशारदाबुभौ 
बिले विराधस्य वर्ध प्रचक्रतुः ॥२८॥ 
पैने से पैने श्र से भी उस मद्दाअछुर को मरते न देख और 
उसके बघ का एक सात्र उपाय उसे गढ़े में गाड़ना निश्चित 
कर, उन दोनों चतुर भाइयों ने, उसे गढ़े में गाढ़ कर, उसका बंध 
किआ ॥र८ा॥। ; 
स्वयं विराधेन हि मृत्युरात्मनः 
प्रसहथ रामेण वधाथमीप्सितः । 
* निवेदितः काननचारिणा! स्वयं 
न भें वधः शख्रझ्ृतो मवेदिति ॥२६॥ 
विराध ने बरजोरी अपनी मौत के लिए, श्रीरामचन्द्रजी से 
इच्छा अकट की, क्‍योंकि उसने स्पष्ट अपने मुख से कहा कि, 
मैं किसी भी शत्न से नहीं मारा जा सकता ॥२६॥ । 
[ टिप्पणी--श्राटिकाव्यकार ने यह श्लोक इस लिए लिखा दे कि 
लिससे लोग औरामचन्द्र जी के ऊपर यह दोष न लगावें कि उन्होंने विराघ 


१ काननचारिणा-विरावेन ) (रा०) 


दब्प आरगण्यकाण्डे 


» को जीविंत ज़मीन में गाड़ दिया | इसका समाधान करने दही को इस श्लोक ' 
में कहा गया है कि, विराघ ने अपने आप अपनी मौत बुलाई और वरदान 
द्वारा अख्तर श्र से अवध्य होने के कारण, उसके कथनानुसार उसका वध 
करने के लिए भ्रीरामचन्द्र को उसे जिन्दा ज़मीन में गाड़ना पड़ा ।] 
तदेव रामेण निशम्य भाषित के 
कृता मतिस्तस्य विलप्रवेशने | 
बिल च रामेण वलेन रक्षता 
प्रवेश्यमानेन वर्न विनादितम्‌ ॥।३.०॥ 
विराध की इच्छा के अनुसार हो श्रीरामचन्द्र ने उसको गदढढ़े 
में डाला था। जिस समय वह गडढ़े में पटका गया, उस समय 
वह ऐसा गरजा कि, उसके चीत्कार से सारा वन प्रतिध्वनित हो 
गया ॥३०॥ 
प्रहष्टटपाविव रामलक्ष्मणी 
विराधमुन्यों प्रदरे निखाय तम्‌ | हे 
ननन्दतुर्वीतमभयौ महावने 
शिलापिरन्तद्धतुश्च राक्षस ॥३१॥  . , 
इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण उस विराध राक्षस फो « 
प्रथिवी में गाड़ और उस मद्दावन में भय रदित दो, अत्यन्त अ्सन्न 
हुए ।३१॥ 
ततस्तु तो कामुंकखडगधारिणों 
निहत्य रक्षः परिशद्य मेथिलीय॥* ८ 
विजहतुस्तो भुदितो महावने ' 


दिवि स्थितों चन्द्रदिवाकरांविव ॥३२॥ 
इति तृतीयः सर्ग: ॥ 


] पव्म्वसः सर्ग: रु 
। तदनन्तर धनुष और तलवार घारी श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
7. उस रासक्ष का वध कर और जानकी जी फो साथ ले, उस महावबन 
४ में असन्न हो, उसी अकार सुशोभित हुए, जिस अकार आकांश सें 
,... चन्द्र और सूर्य शोमित होते हें ॥३२॥ | - 


म्ह अरण्यकाएड का चौथा सर्ग पूरा हुआ । 
““ पु 


पञ्मम: सर्गः 
ह। “४ -- 
५ हईत्वा तु त॑ं भीमवर्ल विराध॑ राक्षस बने | 
५ ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयवान ॥१॥ 
इस अकार उस वन भें पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
मयझुर राक्स का वध कर और सीता को गले त्ग। उनको बहुत 
# कुछ ढाढस वंघाया ॥१॥ 
( टिप्पणी--ठीता छी अपने पति को आँखों के सामने विराध द्वारा 
पकड़ी जने से बहुत दुःखी और लब्जित थीं। अतः श्रीरामचन्द्रजी ने 
|) उन्हें बड़े ध्यार से समझाया [] 


- अन्नवील्लक्ष्मणं रामो प्रातरं दीघप्ृतेजसम | 
कह बनमिदं दुगे न च समर वनगोचराः१ ॥श॥ 
ओर अपने तेजस्वी भाई लच्मण से वोलें--यह वन बढ़ा 


दुगेस और कष्टंदायी है। हम लोगों ने ऐसा विकट, वन इसके 
पूत्रे कभी नहीं देखा था ॥२॥ 


“३ बर्यचचेतः पूर्व कदापि इंदश 'बने न दृष्ट | (रा०) 


३० अरश्यकासडे 


अभिगंच्छामदे शी्घ शरम्ं तपोधनम्‌ । 
आश्रम शरभद्गस्य राधवो5मिजगाम ह ॥श॥ 


' इसलिए आओ शीघ्र हम शरभज्ञ के आश्रम में चलें। यह . 


कह श्रीरामचन्द्र जी शरभज्ञ जी के आश्रम की ओर चले ॥३॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तपसा! भावितात्मनः । 
समीपे शरमभद्गनस्य ददशे मददद्भुतम्‌ ॥४॥ 
वद्दों पहुँच कर. उन देवतुल्य- प्रभाववात्रे और तपस्या 
द्वरा ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए शरभद्ढ के आश्रम में एक बड़ा 
चमत्कार देखा ॥४॥ ' 
. विश्नाजमानं वषुषा सयवेश्वानरोपमंब्‌ । . 
अवरुद रथोत्सड्रात्सकाशे विद्युवानुगम ॥५॥ 
देखा कि सूर्य और अप्नि केःसमान प्रकाशमान, देवराज इन्द्र 
अपने शरीर की प्रभा से अकाशित हो, देवताओं के साथ श्रेष्ठ 
रथ पर चढ़े हुए हैं ॥४॥ 
असंस्पृशन्त वसुधां ददश विद्युधेश्वरम्‌ । 
सुप्रभाभरणं देवं॑ विरजो “म्वरधारिणम ॥६॥ 
श्याम रंग के घोड़ों से युक्त उनका रथ प्रथित्री का रपर्श न 
कर आकाश में चलता था, उनके ,सब आभूषण चमक रहे थे 
और पहद्दिनने के वस्त्र भी उजले थे (सफेद) ॥॥॥ 
तद्दिघिरेव बहुमिः पूज्यमानं महात्मभिः , 
हरिमिश्वांजिमियक्तमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥७॥ 





१ तपसा सावितात्मन:--साक्षात्क्तत पत्त्रह्म ण३ “तपता अह्यविजिज्ञासस्वा? 


इति अुतेः । ('प्े०) २ विरजो--निर्मल (गो०) ३ हरिमि:--श्यामैः | (गो०) 


॥। 


श्‌ 


दद्शादूर्तस्वस्प तरुणादित्यसन्निमम्‌ | 
पाणडराप्रधनप्रस्य॑ चन्रमणइलसब्रिमम ॥<८॥ 
अपश्यह्विमलं छत्र॑ चित्रमाल्योपशोमितम | 
चामरव्यनने चाय रुकमदरडे महापने ॥ह॥। 


गृहदीते बरनारीश्यां धयमाने च मूधनि । 
गन्धर्वामरसिद्धाश वहवः परमपेयः ॥१०॥ 


अन्तरिक्षेगत देव वाग्मिग्य्रयामिरीहिरे । 
सह सम्भापमाणे तु शरभज्ञेण वासवे ॥११॥ 


श्रीरामचन्द्रःजी ने दूर से देखा कि, उनके सग्तक पर तरुण 
सूर्य ( मध्याह के सूर्य ) के, समान अथवा सफेंद मेघ॒ के तुल्य 
अथवा चन्द्रमणडल के सदहश विमल छत्र, जो चित्र विचित्र 
>मालाओ से सुशोभित था, लगा हुआ है। उन्तके आगे सोने की 
डंढी के और मूल्यवान चवर और पंखा लिये हुए दो सुन्द 
स्त्रियों उन्हें उनके मस्तक पर डझुंज्ञा रह्दी थीं। बहुत से देख गन्त्र्व 
ओर सिद्ध और देवर्पिश्रेष्ट उनको स्ठुति-पा& करते जाते थे । उस 
खमय इन्द्र शरम्मंज्ञ जी से कुछ वात्तोल्राप कर रहे थे ॥5॥८॥ 
घाशगाश्शा ; ; 45 


दृष्टा शतकतुं तंत्र रामो लध्मशमत्रवीत्‌ | 
रामोज्य रयपुदिश्य लक्मखाय प्रदशयन्‌ ॥१२॥ 


बहों पर इन्द्र को देख, भीरामचन्द्र जी ने, लक्मण का ध्यान 
डस रथ की ओर आक्ृष्ट कर लक्ष्मण से कहा ॥१२॥ - 


$ 
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अचिष्मन्तं१ श्रियार जुष्टमहुतं पश्ये लक्ष्मण । 
प्रतपन्तमिवा दित्यमन्तरिक्षग्त र्थम्‌ ॥१३॥ 
है लक्ष्मण !परम दीप्िमान, कान्तियुक्त, तपते हुए सूर्य की 
तरह चसकीले इस अद्भुत एवं आकाशचारी रथ को देखो ॥१३॥ 
ये हयाः पुरुहृतस्य रे पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो भ्रवम ॥१४॥ 


अनेक यज्ञ करने वाले इन्द्र के घोड़ों के विषय में मैंने जो 
पहले सुना था, सो निश्चय ही आकाशचारी श्याम रंग के दिव्य 


घोड़े ये ही हैं. ॥१४॥ 


इमे च पुरुषव्याप्रा .ये तिष्ठन्त्यमितों रथम । 
श॒तं कुण्डलिनो युवान/ खड़गपांणयः ॥१५॥ 


विस्तीणविपुलोरस्काः परिधायतवाहवः 
शोणांशुवसनाः सर्वे व्याप्रा इव दुरासदा! ॥१६॥ 


उरोदेशेषु सर्वेषां हांरा ज्वलनसबन्निभाः । 
रूप विश्रति सौमित्रे पश्चविंशतिवार्षिकम्‌ ॥९७॥ 
हे पुरुषतिंह | इस ख्थ के चारों ओर जो सैकड़ों युवा पुरुष 
कानों में कुस्डल पहने कमर में तलवारें बाँघे, विशाल वक्ष:स्थल 
ओर विशाल भुजा वाले, लाल पोशाक पहिने हुए, व्यात्र के 
समान दुद्धंषे और गले में अप्रि तुल्य हार पर ने हुए हैं, सब के ० 
सब पच्चीस वर्ष की उमर के जान पड़ेते हैं ॥१५॥१६॥१७॥ 


८ 


हि 


3 


है. 





३ अचिष्मन्तं--उतेजस्क | (गो०) ३ भ्िया--कान्त्यी | (गो०) ३ पुरुहू- 
वस्ययज्वमिन्रेंहुशो | (गो०) 
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एवद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । 
ययेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते भियद्शनाः ॥१८॥ 
दे पुरुषसिंह ! देवताओं की उम्र और सौन्द्य निश्चय द्वी सदा 
ऐसा ही बना रहता हैं, जेसे ये अब प्रियद्शन देख पड़ते हैं ॥१८॥ 
इहेव सह वेदेल्या मुहुर्त तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्जानाम्यहं व्यक्त क एप चतिमान्रथे ॥१६॥ 
है लद्मण | जब तक में जाकर यद्द जान लूँ कि, यद्द बैठा 
हुआ दुतिमान पुरुष कोन है, तथ तक तुम मुहूर्त भर सीता जी के 
साथ यहीं खड़े रहो ॥१६थ॥ 
तमेवमुक्त्वा सोमिश्रिमिहेव स्थीयतामिति । 
अभिचक्राम काकुत्स्थ; शरभदड्गभाश्रमं प्रति ॥२०॥ 
लक्ष्मण जी से यहं कद्द कि, तुम यहीं खड़े रहो, श्रीरामचन्द्र 
४ जी शरमह्ज जी के आश्रम की ओर चढ़े ॥२०॥ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य-राम॑ शचीपतिः 
शरमज्नमनुप्राप्य विविक्त इृदमबत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
शचीपति इन्द्र ने श्रीराम को आते देख, शरभद्ध स्रे विदा सोंगी 
ओर देवताओं से गुप्त रीति से यद वोले ॥२शा ह 
इहोपयात्यसो रामो यावन्मां नाभिभापते-। 
निष्ठां नयतु तावत्त ततो मां द्रष्डुमहति ॥२२॥ ६ . - 


देखों श्रीरामचन्द्र इधर ही चले आ रहे हैं। सो उनको मुमसे 
बातचीत करने का अवसर न दे कर उनके यहां पहुँचने के पूर्व ही 
यहाँ से हमें अन्यत्र ले चलो, जिससे वे हमें देख भी न पा २२६ 
या० रा० आअ०--३ 


॥ 
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जितवन्तं कृठा् च द्रष्टाहमचिरादिमम । 
कम हचनेन कतन्यं महदन्यः सुदुष्करम ॥२१॥ 


निष्पादयित्वा तत्कम ततो मां द्रष्डमहति | ह 
इति वज्नी तमामनतव्य मानयित्वा च तापसम्‌ ॥२४॥  « 


रथेन हरियुक्तेन ययो दिवमरिन्दमः । 
प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदम्‌ ॥२५॥ . 
अभी इनको ऐसा बड़ा दुष्कर कार्य करना हे, जो दूसरों से 

हो दी नहीं सकता । जब यद्द थोड़े दिनों बाद राक्षसों को जीत फर 
कृतकाये होगें, तब में इनके दर्शन करूँगा । उस काये को कर चुकने 
पर ही यद मुझे देख सकेगे। तदनन्तर इन्द्र, मद्दर्षि शरमक्ञ से 
बिंदा साँग और ' उनका विशेष सम्मान कर, घोड़े जुते हुए रथ में 
बैठे स्वगे को चले गए। इन्द्र के जाने के वाद, श्रीरामचन्द्र जी 
सीता और लच्मण सद्दित रशारछरश। 


अग्रिहोत्रय॒पासीन शरभज्ग्॒पागतम्‌ | * | 
तस्य पादों च संगृहय राम: सीता च लक्ष्मण ॥२६॥ 
अभिद्दोत्र में बैठे हुए शरभज्ञ जी के पास गए और भ्रीरामचन्द्र 
सीता तथा लक्ष्मण .ने उनके चरण छुए ॥२क्षा। 
निषेदुं; समलुज्ञता लब्धवासा निमन्त्रिताः 
ततेः शक्रोपयाने तु परयपृच्छन्स राघष! ॥रण. 


शरभद्ध ने उनके टिफने के लिए स्थान बतक्मयया और भोजन 
करने के लिए निमंत्रण दिआ | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ 
इन्द्र के आने का कारण पूछा ॥रणा 
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शरभद्नश्च बत्सवे राघववाय न्यवेदयत्‌ । 
मासेष वरदों राम त्रह्मलोक॑ निनीषति ॥२८॥ 
शरभक्ल ने सच वृत्तान्त कद्द सुनाया।( शरभज्ञ ने कद्दा) 
», दे रास | यद वरदाता इन्द्र मुझे जहालोक मे ले जाने के लिए. 
# आए थे ॥रपा। 
जितमुग्रेण तुपसा दुष्प्रापमक्ृतात्मभिः । 
अहं जाला नरव्याप्र वर्तमानमद्रतः ॥२६॥ 
मैंमे तप द्वारा वह लोक प्राप्त करने का अधिकार सम्पादन कर 
लिआ है, जिसे मगवदू-उपासना किए विना पाना कठिन है। दे 
पुरुपसिंद ! यद विचार कर कि, तुम समीप आ। पहुँचे हो. ॥२६॥ 
ब्रह्मलोक॑ न गच्छामि त्वामदष्टा प्रियातियित्त्‌ । 
त्वयारं पुरुषव्याप्न थार्मिकेण महात्मना ४॥३०॥ 
>> सभागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितघू । |“. 
अक्षया नरशादून मया लोका जिता; शुमा; ॥३े १॥ 

- अतः तुम सरौखे प्रिय अतिथि के दशोन किए बिना, ग्ुमे त्रद्म- 
लोक में जाना अभीष्ट नहीं हे । दे पुरुपसिंद ! अब तुम जेसे घममे- 
निष्ठ और महात्मा स्रे मिल सेट कर, में स्वर्ग या अहालोऋ को 
चला जाऊँगा। दे नरशादूंल ! मैंने तप:प्रभाव से जिन अक्षण्य और 

'रम्य लोकों का अधिकार आ॥राप्त कर रखा है ॥३०॥३१॥ , 
2. ब्रादयाश्च नाकपृष्ठयाश्च प्रतिगद्धीप्य मामकान्‌ । 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सवेशासविशारंदः ॥३२॥ 


१ अक्ृतात्मभि:--अनुडितमगवदुपासनेः | (रा०) 
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ऋषिणां शरभझण राघवो,वाक्‍्यमन्नवीत्‌ । 
अहमेवाहरिष्यामि सर्वलोकान्‌ महामुने ॥३३॥ 
सो उन ब्रह्मसोक और स्वर्ग की 'प्राप्ति के साधन रूप 
तपःफल को, में आपको समर्पित करता हूँ। आप अदहरण करें | महर्षि. . 
शरभद्ग जी के ऐसा कहने पर और शरभह्ल के समर्पित तपःफत्न 
का लेना अस्वीकृत कर सच शाओझ्रों के जानने वाले पुरुपसिह 
श्रीरामचन्द्र जी शरभड्ट ऋषि से वोले--दहे महामुने ! में स्त्रय॑ दी 
छत सब लोकों को प्राप्त करूँ. ॥३१२॥३१शा 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने । 
राघवेणवसुक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वे ॥३४॥ 
मैं तो इस वन में रहना चाहता हूँ। आप मुमे रहने के लिए 
स्थान वतलाइए | इन्द्र के समान वलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जब 
इस प्रकार कटद्दा ॥३४॥ कं 
श्रभमज्लो महाप्राज्ष: पुनरेवात्रवीदच१ 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्यों नाम धार्मिक?! ॥३५॥ 
वसत्यरण्ये घ॒र्मात्मा स ते श्रेयो विधास्यति। 
सुतीक्षणमभिगच्छ त्व॑ शुच्चों देशे तपस्विनम्‌ ॥२६॥ 

' सब सह्दप्राक्ष शरभक्ल जी फिर बोले। दे राम! इस बन में 
भद्दातेजस्वी और धघम्मांत्मा सुतीदण नासक एक ऋषि रहते हैं। 
वे धममात्मा ही तुम्हारा कल्याण करेंगे । तुम उनके पवित्न/ 
आश्रम में जाओ ॥३श/१६॥ े 

रमणयीये दनोईशे स ते वासं विधास्यति। 
इमा मन्दाकिनी राम प्रतिस्तोतामचुत्रज ॥३७)॥ 
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वे तुमको रहने के लिए कोई अच्छा रमणीक स्थान इस 
चनभ्ान्त में वतला देगें। उनके आश्रम में पहुँचने के लिए दे राम ! 
आप इस भमन्दाकिनी कै वद्ाव को धर उसके किनारे चले जाँय 
रण 
नदीं पुष्पोड़पवहां तत्र तत्र गमिष्यसि । 
एप पन्‍्या नरव्याप्र मुहूर्ते परंय तात माय ॥३े८॥ 
हे तात ! देखो, इस नदी में अनेक बढ़े बड़े फूल छोटी छोटी 
नावों की तरह वहते देख पढ़ते हैँ । इनको देखते 'हुए, तुम 'चत्ते 
जाओ | मैंने तुमकों रात्ता बता दिआ, किन्तु दो घड़ी मेरी ओर 
तुस देखते रहो ॥३८॥ 
यावज्जहामि गरात्राणि जीणा त्वचमिवोरग: । 
ततोभिं सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवित्‌ ॥३६॥ 


शरभन्ञों महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
तस्य रोमाणि केशांश्च ददाद्मामिमहात्मनः ॥४०॥ 
जीणा लच॑ तथास्थीनि यच्च मांस सशोणितम्‌ | 
रामस्तु विस्मितों श्रात्रा भायेया च सहात्मवान्‌ ॥४१॥ 
हे तात! सर्प जिप्त प्रकार पुरानी केंचली छोड़तां है, 
प्रकार मैं भी इस समय यह पुरानी देह छोड़ना चाहता हूँ। 
ऐसा कद मंत्रवेत्ता शरभमद्गभ मुनि अभि को स्थापन कर ओर उसमें 
घी की आहुति दे, अप्रि में कूद पढ़े। उस समय अप्नि ने उन 
गद्दत्मा के रोम, फेश, जीख॑त्वचा, दडियाँ और उघिर सदित 
साँस को, भस्म कर डाला । भाई लद्तमशण और भायां सीता सद्दित 
भीरामचन्द्र को, यह देख विस्मय हुआ कि, ॥३६॥४०॥४ १॥ 
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से वे पावकसक्लाश। कुमार: समपचत | 
ज़त्यायाप्रिचयात्तस्माच्छरभड्ो व्यरोचत ॥४२॥ 
उस अप्ति में से शरभक्ल जी अप्नि तुल्य कान्तिमान्‌ एक कुमार, 
का रूप घारण कर निकले और शोभायमान हुए ॥४२॥ 
स लोकानाहिताग्रीनामषपीणां च महात्मनाम्‌ । 
देवानां च व्यतिक्रम्य बह्मलोक व्यरोहत ॥४३॥ 
“  अदनन्तर शरभन्ञ जी अभिहोत्रियों, ऋषियों, मद्दात्माओं और 
देवताओं के लोकों को पीछे छोडते हुए, अद्मत्ोक में जा पहुँचे ॥2३॥ 
स पुण्यकर्मा भवने ह्विजपमः 
. पितामहं साहुचरं ददश है | न 
पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं 
नननन्‍द सुखागतमित्युवाच ६ ॥४४॥ 
इति पद्चमः स्गः || 


पुख्यात्मा और ब्राह्मणश्रेष्ठ शरमभन्ग जी ने बद्धालोक में जा, 
अनुघरों से घिरे हुए पितामह ज्ह्मा जी के दर्शन किए। तऋह्मा 
- जी शरभछ्ु को देख आनन्दित हुए ओर उनसे स्वागतवचन 


बोले धशा',.. | 
अरण्यकास्ड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
-+-धी-+ 


खा 
| 


) 


पछ्ठ सर्ग; 
; “+की- - 
शरभह्े दिव यावे मुनिसह्ठाः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकृत्स्थं राम ज्यलिततेजसम्‌ ॥२१॥ 
शरभद्ग जी जच प्रझ्ज्षोक फो चले गए, तव द्रडकबन में 
रहने वाले मुनिगण एकत्र हो तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के पास 
थाए ॥१॥ 
[ टिप्पंशी--इन मुनियों का विवरण आगे के चार श्लोकों में दिश्ला 
गया है | जो मुनि उस समय भीरामचन्द्र जो, के पास आए, वे कैसे 


साधक ये, यह भात्त इस विवरण के देखने से अवगत द्वोतों दे । ] 


चैखानसा वालखिलया; सम्पक्‍क्षाला मरीचिपा! । 
अश्मकृद्दाश्व वहव्‌: पत्राहराश्च घार्विक।: ॥२॥ 
दन्‍्तोलूखलिनश्चैव तयैवोन्मज्जकाः परे । 
गात्रशय्या अशय्याश्च तयेवाम्नावकाशका;! ॥३॥ 
मुनयः सलिलाहारा वायुमक्षास्तथापरे । 
आकाशनिलयारचैव तथा स्थण्डिलशायिनः ॥४॥ 
ब्रतोपबासिनो दान्तास्तयाहपटबाससः । 
समनपाश्य तपोनित्यास्तथा पश्चतपोन्विता: ॥५॥ 

आए हुए मुनियों में वैखानस (अह्म के नख से उत्पन्न) वालखिल्य 


( श्रह्म के रोम से (शह्ष के रोस से धाम ) सखाकाल (लथ के रि हे सोधन के. सम्प्रज्ञाल ( ब्रह्म के पैर के घोषन के 


१ अम्रावकाशका:---पर्षवातातपा दिष्वप्यनाइतदेश एवं वर्ंमानाः | 
योग) 
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जल से उत्पन्न ), मरीचिप (सूयय व चन्द्र को किरणों को पी कर 
रहने वाले ), अश्मकूट ( कच्चे अन्न को पत्थर से कूट कर खाने 
वाले ), पत्राद्दार ( वृक्षों के पत्तों को खाने वाले ), दन्तोलूखली 
( कच्चे अन्न को दांतों से कुचल कर खाने वाले ), उन्मज्का 
( कर्ठ भर जल में खड़े हो तपस्या करने वाले ), गात्रशय्या 
( बिछौना विछ्ाए बिना ही ज़मीन पर सोने वाले), अशय्य ( जो 
कभी सोते हा न थे ), अश्नावकाशक ( वर्षा गर्मी जाड़े की ऋतुओं 
में खुले मैदान में रहने चाले ), सलिलाहारी ( पानी पी कर रहते 
याल्ले ), वायुभक्षी (केवल हवा पी कर रहने वाले ), आकाशनिलय 
(जो बिना छाए स्थानों में रद्दते थे ), स्थर्डलशायी ( लीपी हुई 
पवित्र भूमि पर सोने वाले), त्रतोपवासी, इन्द्रियों को जींतने वाले, 
गीले वस्र सदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाले, सदा 
तप करने वाले तथा पव्म्चाप्मि तापने वाले ॥ ॥१॥४॥४॥ 
सर्वे ब्राह्मया श्रिया जुष्ठा दृदयोगाः समाहिताः । 


शरमड्राश्रमे राममभिजग्युश्व तापसाः ॥६॥ 


ये सब के सब ऋषि मुनि ब्रह्मवर्चंस से युक्त थे ओर योगाभ्यास 


में दृद और सावधान रहने वाले थे। ये सव तपसवी शरभनज्ञ के 
आश्रम में श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँचे ॥क्षा 
अमभिगम्य च धर्मज्ञा राम॑ धर्ममृतां वरस्‌ । 
ऊतुः परमधमंज्ञगपिसद्भा। समाहिताः ॥७॥ 
इस प्रकार के परम घ्मोत्मा ऋषि मुनि सब वहाँ जा कर 
घार्मिकश्रेष्ठ श्रीरोमचन्द्र जी से सावधानता पूर्वक चोले ॥७॥ 


ल्वमरिक्षाकुकुलेस्पास्य पृथिव्याश्व महारथ | 
प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मधवानिव ॥८।| 
१ ब्राक्मघाशिया--अक्षविद्य/नुष्ठानजनित अह्यवचंसेन | (गो०) 


/ 


। घष्ठः सर्गः ४१ 


देराम ! आप इच्वाकुवंश में प्रधान, प्थिवीनाथ और 
सद्दारथी हूँ इतना नहीं प्रत्युत जिस प्रकार देवताओं के राजा इन्द्र 
हैं, उसी प्रकार आप भी मुख्य लोगों के नाथ हैँ | अर्थात्‌ आप 
राजाओं के राजा अथोत्‌ स्वामी होने के कारण महाराज हैं ॥५॥ 
का विश्वतद्धिपु लोकेषु यशसा विक्रमेण च | - 
पितृमक्तिश्च सत्य च त्थि घमश्च पृष्कलः ॥६॥ 
आपका यश ओर पराक्रम तीनों लोकों में ( चर स्व: लोकों 
में ) प्रसिद्ध है। आप पूर्ण पिठृभक्त, सत्यवादी साड़ोंपाह्न 
घममं का पात्नन करने वाले दे !धा 
तल्वामासाथ महात्मानं धम्मझ घ्मवत्सलम्‌ | 
» श्र्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तन्च नः क्षन्तुमहंसि ॥१०॥ 
आप जैसे महात्मा, धर्मज् और धर्मंचत्सल को पा कर, हम 
> लोग याचक बन कर, जो कुछ आपसे कहना चाहते हैँ, उसके लिए 
आप हमें क्षमा करें ॥१०॥ 
अधमभस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः 
“ यो हरेहलिपदभागं न च रक्षति पुत्रवद ॥११॥ 
ते तात ! बह राजा वड़ा अधर्मी है, जो प्रजा से पैदावारी का 
छठवाँ दिस्सा राजकर में उगाइ कर भी, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन 
र नहीं करता ॥११॥ 
युज्नान। खानिद प्राणान्‌ प्राणेरिष्टान्‌ सुतानिव । 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सर्वान्‌ विषयवासिनः ॥१२॥ 
१ नित्ययुक्त:--सदासावधानः । (रा०) 722 
| 


घ३ अरण्यकाण्डे 


ओर जो राजा सदा यत्नवान और सावधान रह कर, अपने 
शज्य की प्रजा की अपने श्राणों के समान रक्षा करता है ॥१र॥ 
प्राम्ोति शाश्वती राम कीत्ति स बहुवार्षिकीम । 
ब्रह्मणः स्थानमासाध तठत्र चापि महीयते ॥११॥ 
वह राजा, इस लोक में बहुवर्षव्यापिनी स्थायी कीर्ति प्राप्त 
फर, अन्त में अद्यल्लोक में जा, विशेष सम्मान का पात्र बनता 
है ॥१श॥ 
यत्तरोति पर धर्म मुनिमलफलाशनः | 
राज्षश्चतुभांगः प्रजा धर्मण रक्षतः ॥१४॥ 
धर्मपूर्वेक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को, कन्द्सूल फत्न 
खा कर, तप द्वारा ऋषि जो पुण्यफल सब्चय करते हैं, उसका 
चौथा भाग मिलता है ॥१श॥। 
सोध्यं त्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थरंणों महान्‌। 
त्वन्नाथोज्नाथवद्राम राक्षसेवाध्यते भ्शम्‌ ॥१४॥ 
हे रामचन्द्र | यह वानप्रस्थ लोग, जिनमें ब्राह्मण अधिक हैं. 
तुम जैसे रक्षक के रहते भी अनाथ की तरह राक्षसों द्वारा सारे 
जाते हैं ॥१५॥ 
एहि पश्य,शरीराणि मुनीनां भावितात्मनास्‌ | 
हतानां राक्षसेधेरिवहूनां वहुधा बने ॥१६॥ 


हे राम | आप इधर आइये और उन बहुत से आत्मदर्शी ध 
मुनियों के मृत शरीरों को देखिये जिनको घोर राक्षसों ने सालों , 
की नोकों से छेट्कर, तलवारों से काट कर मार डाला हैं ॥१६॥ 


१ बहुधा--छेंद्नमेदन मक्षयणादिमि: | (गो०) 


'सरराभकनागा/-पारमा रा कपक वात ०क७ ७... 


पष्ठ: सर्गे: ४३- 


बंम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । 

चित्रृटालयानां च क्रियते कदनं? महत्‌ ॥१७णा। 
पैम्पानदी के तटवर्ती तथा मन्दाकिनी के तट पर रहने वाले 
ल्‍ |; आर चित्रकटवासी ऋषि द्वी बहुत मारे जाते हैं ॥१७॥ 


सब वर्य न म्ृष्यामोर विप्रकारं? तपसखिनास। 
क्रियमाणं बने घोर रक्षोमिभीमकर्मामिः ॥१८॥ 
इमसे, इन तपस्वियों के ये कष्ट, जो उन्हें इस वन में मयहुर 
प्सों द्वारा मिला करते हैं, सहन नहीं दोते। अथधा इस वन 
में अयद्धर राक्षस तपसर्वियों को जो दुःख दिकआ करते हैं, वे हमसे 
सद्दे नहीं जाते १८] ह 
ततस्त्वां शरणा्थ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम वध्यमानानिशाचरेः ॥१६॥ 
है राम | आप शरणागतवत्सल हैं, अतः हम सब आपके 
शरण आए हैं। आप हमको इन राक्षस्ों से जो हम लोगों को 
आरा करते हैं, बचाइए ॥१६॥ 
प्रा त्वत्तो गतिवीरे पृथिव्यां नोपपदते | 
परिपालथ नः सर्वान्‌ राक्षसेम्यो दृपात्मज ॥२०॥ 
. हैेवीर! इस प्रथिवरी पर तुम छोड़, दूसरा कोई हमारी रच्म 
“ करने बाला, हमें नहीं देख पड़ता। अतः दे राजकुमार ! तुमे 
हमारी इन राक्षसों से रक्षा करो ॥ २० ॥ 
३ कदन हिंसा।| (गो०) २ नसृष्याम:--सोहमशक्ताः। (रा०) 
: डे विपकारं--दुःखं। (रा०) 


कु 
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एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां! तपस्विनामूर | 
इदू प्रोवाच धर्मात्मा.सवोनेव तपस्विन! ॥२१॥ 
' इस प्रकार उन मद्दातपा तपरिवियों के वचन सुन, ध्मोत्मा 
श्रीरासचन्द्रजी ने उन सब तपर्तवियों से उत्तर में यह कद्दा ॥२१॥ 
नेवमहथ मां वक्त॒माज्ञप्तो5्ह तपरिवनाम्‌ । 
५ हि. वेष्टव्यं 
केवलेनात्मकायण प्रदेष्टव्यं मया वनम्र्‌ ॥२२॥ 

आप लोगों का भुमसे प्रार्थना करना उचित नहीं। क्योंकि मैं 
तो तपस्वियों का अआज्ञाकारी हूँ । मसुकको केवल अपने कायें के 
लिए इस वन में आया हुआ जानिए, अथवा आप मुझे अपन 
कार्य कराने को, जिस वन में चाहिए भेज दीजिए ॥२२॥ 

विप्रकारमपाक्रष्टुं राक्षसमवतामिसस्‌ । 
पित॒ुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोष्दमिद वनम््‌ ॥२३॥ 

में तो आप लोगों के कष्ट को, जो आप_ लोगों को राहसों से 
मिलता है, दूर करने तथा पिता की आज्ञा का पालन करने ही 
को इस वन में आया हूँ ॥२३॥ 

[ टिप्पेणी--प्रविष्टोदहमिदंवनम्‌” का ताल यही है कि, यदि मुझे 
केवल पिता के आशानुखार वनवास ही करनां होता ठो मैं यहाँ न भ्रा कर 
दूसरे किसी वन में जा सकता था ; किन्ठ मुझे तो पिता की श्राहर रा 
पालन और आपके कष्टो को दूर करना था । इसी लिए मैं इठ वन में 
आया हूँ । ] हे ८ 

भवतामथसिद्धयथमागतोज् यहच्छया । 
तस्या मेज्यं वने वासो भविष्यति महाफलः ॥२४७॥ 
तापसानां--मुनीनां । (गो०) २ तपस्विना--प्रशस्ततपतां । ( गो० ) 


| सप्तसः सगे: के 
_आप लोगों के काम के लिए ह्वी मैं इच्छापूवंक जान यूक कर 
यहा आया हूँ । अतः मेरा इस वन में रहना बड़ा लाभदायक 
झोगा ॥रछ॥ । 
तपस्विनां रणे शत्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
8 -... प्श्यन्तु वीयेमृषयः सम्नातुर्मे तपोधना! ॥२४ 
मैं तपरिवियों के शत्रु राक्षसों का युद्धक्षेत्र में घध करना 
आहता हूँ | तपोधन ऋषिगण 'मेरे और मेरे भाई के पराक्रम 
देखें ॥२५॥ ४ 
दत्त्वाध्मर्य चापि तपोषनानां 
घम शतात्मा सह लक्षमणेन | 
तपोधनेश्चापि सभाज्यहत्तः 
सुतीएणमेवासिजगाम वीर) ॥२६॥ 
इति षष्ठ: सर्ग; ॥ 
घर्मघुरन्धर वीर श्रीरामचन्द्र, तपरिवयों को अभय अदान कर 
उनसे !शंसित हुए। तद्नन्तर लक्ष्मण, सीता तथा उन ऋषियों को 
अपने साथ ले, वे सुतीच्ण जी के आश्रम की ओर, चले ॥२६॥ 
अरण्यकाण्ड का छुटवाँ सर्मे पूरा हुआ। 
सप्तम: सर्ग; 
कक न “की: | आर 
“रामस्तु सदहितो म्रात्रा सीतया च परन्तप३ | 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपद' जगाम सह तैडिने। ॥१॥ 


़ 


४६ अरण्यकाण्डे 


परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, उन भुनियों को अपने साथ लिये हुए, 
सीता और लक्ष्मण सद्दित सुतीदण के आश्रम की ओर गए 8१६ 
स गल्ाब्द्रमध्वानं नदीस्तीत्तां बहुदकाः । 
ददश विपुलं शैलं! महामेघमिरवोचनतम्‌ ॥२॥ 
शरभज्ञ ऋषि के आश्रम से बहुत दूर आगे जा और मां में । 
अनेक गहरी नदियों को पार कर, बढ़े चौढ़े और एक बढ़े चादल 
की तरह श्यामरंग के, पहाड़ी वन प्रदेश में, वे जा पहुँचे ॥२॥ 
ततस्तदिष्ष्वाकुबरो मन्ततं विविषैद्रंमेः । 
कानन॑ तो विविशत॒ः सीतया सह राघवों ॥३॥ 
तदनन्तर इच्चाकुवंश सम्भूत श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण, सींता 
जी सहित, उस वन में पहुँचे, लिसमें भाँति-भाँत्ति के वृत्त बगे 
हुए थे ॥शा। 
- भविष्टस्तु वर्न घोरं बहुपुष्पफलद्रुमम्‌ । ग 
ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्र ॥४॥ 
उस बन में पहुँच कर, श्रीराम चन्द्र जो ने, अनेक फलफूत् वाले 
वृक्षों के बच चना हुआ, एकान्त स्थल में 'एक आश्रम देखा, जो 
चारों ओर पुष्पमालाओं से भूषित था ॥छ॥ 
तत्र तापसमासीन मलपक्जटाघरस । 
रामः सुतीक्ष्णं विधिवतपोहृद्धमभाषत ॥५॥ कं 


० 3 मल मकर कल 22 अनट लक की 47 अल सकल रमन 
१ शैलं--शैल सम्बन्धिवन | (गो०) २ महामेघमिवेति--शश्षमरया- 
मुपमा । (गो०) ३'परिष्कृतं--अलंकूतं | (गो०) ४ विधिवत्‌ | (मो०) 
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) + सप्तमः सं: छ७ 


वहाँ पर घूलधूसरित शरीर और जढाधारी अथवा घूल- 
घूसरित जटाधारी और तपस्या में लीन, तपोदृद्ध सुतीर्ण को 
देख, श्रीराम बन्द्र जी उनसे ऋमश: यद बोले ॥४॥ 
रामोज्हमस्मि भगवन्‌ भवस्त द्रषुमःगतः । 
ह ५ रु 
भर ते माउमिवद थमरद्ञ महर्षे सत्यविक्रम' ॥६॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा नाम आराम चन्द्र है। यहोँ आपके दर्शन 
करने आया हूँ । अतएवं दे घर्मत् ! दे अमोधघ-तपः-प्रभाव शालिन्‌ 
सहर्षे ! आप मुझसे वार्तालाप करें 0६॥ 
टिप्पगी--इस पद के प्रथम पंढ में सुतीष्ण के लिए. भवन्त और , 
> दूसरे में “लव? का प्रयोग है । ] 
. स निरीक्षय ततो वीर राम धर्ममृतां वरम्‌ । 
समाशझ्िष्य च वाहुभ्यामिद वचनमत्रवीत ॥७॥ 
तब सुतीचुण जी ने धार्मिकश्रेष्ठ श्रीरामचस्द्र जी की ओर देखा 
> और दोनों भुजाओं से श्रीरामचन्द्र जी को अपने हृदय से लेगा 
'लिआ | तत्पश्चात्‌ उन्होने आ्रीगसचन्द्र जी से यह कहा ॥७॥ 
स्वागतं सझ्ु ते वीर राम धमसूृतां वर | 
आश्रमोथ्य त्वयाउ5क्रान्तः सनाथ इव साम्मतम्‌ ॥८॥ ' 
हे धार्मिकश्रेष्ठ | दे वीर श्रीराम | तुम भले आए | तुन्दारे 
यहाँ पधारने से यह आश्रम इस समय सनाथ की तरह दिखलाडई 
पड़ता है ॥५॥ 
> प्रतीक्षमाणस्व्वामेत्र नारोहे5'दं महायशः । 
देवलोकमितो वीर देह त्यक्ता महीतले ॥8॥ 
हे मट्रायशल्विन्‌ ! मैं तुम्दारे दरोन की श्रतीक्षा मैं, इतने 
* ९ रुत्यविक्रम,--अमोवतपःप्रमाव । (गो०) 


ध्र८ अरण्यकाडे ( 


दिनों तक इस लोक में रद्या और इस शरीर को त्याग देवलोक 
को नहीं गया। अथवा आपद्दी के दर्शन की अभिलापा से में इस 
संसार में अभी तक जीवित हूँ और परलोक जाने के लिए मैंने 


शरीर नहीं त्याग ॥६॥ 
चित्रकूथ्मुपादाय राज्यश्रष्टोईसि मे श्रुतः 
इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतु) ॥१०॥॥ 
मैंने यह सुना था कि, आप राज्य त्याग कर चित्रकूट में वास 
करते हैं। दे काकुत्थ ! यहाँ देवराज इन्द्र आए थे ॥१०॥ 
[ क्‍यों आये थे सो बतलाते हैं. कि, ] 
उपागम्य च माँ देवो महादेव! सुरेशवर/। 
स्वासलोकाज्ञितानाह मम पुण्येन क्मणा ॥११॥ 
महादेव सुरेश्वर इन्द्र ने आ कर मुझसे कट्दा कि, तुम अपने 
पुण्यफल के अभाव से समस्त लोका को जीत चुके, ( अथोव 
समस्त लोकों में जाने के अधिकारी हो चुके ) ॥११॥ 
तेषु देवर्पिजुप्टेपु भितेषु तपसा मया | 


मत्यसादात्सभायस्त्व विदरस्त॒ सलक्ष्मणः ॥१२॥ 
सो दे राम ! मेरे, तपोव्न से जीते हुए उन लोक में, जद्दाँ 


देंवर्षियों का वास है, मेरे अलुप्रह से तुम सीता और लक्ष्मण 
सहित, बिद्दार करो ॥१२॥ 


[ दिप्पणी--छुवीच्णनी, यहाँ तप का फल, जैध्वा कि अनन्य ।! 
अगवद्धक्त किया करते हैं, भगवान्‌ को सम्रप॑ण करते हैँ | ] 


तमुग्रतपसा युक्त महर्षि सत्यवादिनम्‌ ॥ 
प्त्युवाचात्मवान्‌ रामो त्रह्माणमिव काश्यप! ॥११॥ 





सप्तम: सर: २६ 


यह सुन आत्मवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, सत्यवादी और-उम्र तपस्या 
करने वाले मद्दर्पि सुत्तोहुण से उसी प्रकार बोले, जिस प्रकार इन्द्र 
ब्रह्मा जी से चोछते हूं ॥१५॥ ; 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान महासुने | 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्ठमिह कानने ॥१४॥ 
दे महामुने ! मैं स्वय ही इन लोकों का सम्पादन कर छूँगा। 
इस वन मे रहना चाहता हूँ, सो आप मुझे; कोई अच्छा स्थान 
बतला दें ॥१४॥ ४ 
शे सर्वभूत॒हि 
'.भवान सबंत्र छुशलः सवभूतहिते रतः | 
आख्यातः शरगड्भेण गौतमेन महात्मना ॥१५॥ 

' क्योंकि गौतमकुलोद्धव महात्मा शरभक्ल ने मुमसे यह 
कहा है कि, आप इस बेन के सब स्थानों के जानकार और 
परोपकारी हैं ॥१५॥ 

एबमुक्तस्तु रामेण महर्षिलोकविश्रुतः । 
अन्नवीन्‌ मधुरं वाक्य हर्षण महताऊूप्खुत। ॥१६॥ 
' श्रीरासचन्द्र जी के ये बचन सुन लोकविश्रुत महर्षि सुतीच्षण 
अत्यन्त प्रसन्न हो, यह सघुर वचन बोले ॥१६॥ 
अयमेवाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्पतामिह । , 
ऋषिसह्वज्॒चरितः सदा मूलफलान्वितः ॥१७।॥ 
हे राम ! तुम इसी आश्रम में रहो। क्‍योंकि इस आश्रम में 
सब प्रकार की सुविधाएँ हैं। यहाँ ऋषि लोग रद्दते हैं, और फ्त 


और कन्द्सूल फल भी सदा मिला करते हैं ॥१७॥ 
बा० रा० आ०--४ 


प्प 


| ४० अरण्यकाण्डे 


ल्क््सल 55 पा 7 चज्ओँं सा अर का ्् 


इममाश्रममागम्य मृगसड्रा महायशः । 5 
अटित्वा प्तिगच्छन्ति लोभयित्वा'कुतोभया। ॥१८॥ 
किन्तु इस आश्रम में वन्‍्यपशुओं के कुण्ड के क्रुटड आया 
करते हैं और धूमधाम कर तथा अपने शरीर की सुन्दरता से 
आश्रसवासियों का मन लुभा कर लौट जाते हे और किसी से 
डरते नहीं ॥(८॥.. * «', 
नान्यो दोषों भवेदत्र मगेभ्योअ्न्यत्र विद्धि वे । 
तच्छुत्वा वचन तस्य महर्पेलेक्ष्मशाग्रजः ॥१६॥ 
उवाच वचन धीरो विकृष्य सशरं धनु) । 
तानह सुमहाभाग रगस॒ट्ठान्‌ समागतान्‌ ॥२०॥ 
हन्‍्यां निशितधारेण शरेणाशनिवर्चसा । 
भवांस्तत्रा भिषज्येत॒ कि स्यात्कृच्छुतरं ततः ॥२१॥ 
अतः तुम्हें मालूम हो कि, यहाँ पर जंगली जानवरों के उपद्रव 
को छोड़ और किसी बात का खठका नहीं है। मदर्पि के ऐसे वचन 
सुन, धीर श्रीरामचन्द्र जी ने तींर कमान हाथ में ले, यह वचन 
कहदे--हे सद्दाभाग ! में यहाँ आने वाले वनन्‍्यपशुओं को पैने 
घारवात्ते बाणों से मारुँगा । परन्तु इस दृत्याकाण्ड से आपका 
मन दुःखी होगा, और आपका मन दुः:खी होने से मुम्हे बड़ा कष्ट 
होगा ॥१श॥२०॥२श॥। | 
पतस्मिच्ाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये । 
तमेवसुक्त्वा' वरदं राम! सन्ध्याम्नपागमत्‌ ॥२२॥ 
आतः मैं इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उचित नहीं 
सममभातां | यद्द पद्द श्रीरामचन्द्र जी सन्ध्योपासन करने चल्ले / 
गए ॥२१॥ 


ह १ लोभयित्वा--छमाधिभज्ञ” जर्ना-त्वा विचित्रतरवेपैरितिशेष: । (गो०) 


सप्तम: सगे ४१ 


अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकत्पयत्‌। 
सुती९शस्याश्रमे रम्ये सीवया लक्ष्मणेन च ॥२३॥ 
तदनन्तर सायंसन्ध्पोपाचन कर, ओरामचन्द्र जो सुतीदण के 
रमणोक आश्रम में सोता लक्ष्मण सदित बसे ॥२३॥ 
तत; झुर्भ! तापसभोज्य रमन्न॑ 
स्वयं सुतीक्षण पुरुषपमाम्याप । 
ताभ्यां सुसत्कृत्यर ददो महात्मा 
सन्ध्यानिहततों रजनीमवेक्ष्य* ॥२७॥ 
इति सप्तम: सर्ग: ॥ 
जब भोरानचन्द्र सायसन्थ्योपासन कर चुके तव महात्मा 
छुतीदुण जी ने दोनों राजकुभारों का अध्येपायादि से भत्नी भाँति 


पूजन कर, उनको रात में खाने योग्य पवित्र फन्न सूल तथा अन्नादि 
स्वयं ला कर दिये ॥२४॥ 


[ टिप्पणी--भूषणर्टाफाकर का मत है कि, जैठा कि सतीसाध्वी 
नारियों का नियम है धीतवा जीने (“राममुक्त शेत्र? ) राप्र जी की 
पचल में बचा छुआ अन्न खाया था | श्रतः इस श्लोक में सोता जी का 

नाम नहीं है | ] 


अग्ण्पकाणड का सातवों सर्ग पूग हुश्रा | 
“883० 
१ शु्भ--भत्तयुपनीतरवेन पावन | (गो०) २ तापधमोज्यं--फलमूलादि'| 
(गो०) ३ सुपत्कृत्य--अध्यपाद्यादिना सम्पूडय | (यो०) ४ रननीमवेच्प--- 
रजनीमच्याजुवार | (गोौ०) ५ / | है है 3 779 
कप, 


बह ६) कं 


अप्टसः सगे _ 

“की: कु 
रामस्तु सहसोमित्रिः सुतीक्शेनाभिपूजितः । 
परिणाम्य! निशां तत्र प्रभाते पत्यवुध्यत ॥१॥ र 

सुतीच्ण द्वारा भत्षी श्रकार सत्कारित हो, सीता और लच्त्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी ने बह रात उसी आश्रम में बितताई और 
सचेरा होते द्वी जागे ॥ १॥ 
. उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपास्पृश *त्सुशीतेन ज़लेनोत्पलगन्धिना ॥२॥ 
तदनन्तर सीता सहित यथासमय बिस्वरे से उठ, श्रीरामचन्द्र 
जी ने कमलों की सुबास से युक्त शीतत्न जल से स्नान किए ॥ २॥ 
[ टिप्पणी--ऊमल पुष्प की गन्ध से युक्त जल, तालाब ही का हो 
मकता है, अतः इमसे जान पड़ता है कि, श्रीराम जी ने आश्रम के तालाब 
में स्नान किया था। ] 3 
अथ तेडमिं सुरांभेव३ वेदेही रामलक्ष्मणों | 
कालल्‍्यं विधिवदभ्यच्य तपस्विशरणे बने ॥३ 
,. फिर श्रीरासचन्द्र, लक्म्ण और चैंदेही ने उस तपोवन में 
विधिवत्‌ और यथा _्रसय हवन कर परिवार सह्दित नारायण का 
पूजन किया ॥ ३॥ 
[ टिपणी--नारायण के परिवार में लक्ंमी, विश्वकसेन, गरड्ादि 
हं। ] हर 
१ परिणाम्य--श्रतिवाह्म / (गो० ) २ उपास्पृुशत्‌---लातवान्‌ | 


€ गो० ) ३ सुरान-नारायण । सहपत्नया विशालाहया त्राराययपुपागमत्‌ 
| इत्ययोध्याकाण्दोक्ते: | परिवारापेक्षया चहुवचन । ( गो० ) 


च्ऊ 


के शेप ले हद 5 ००। पक है? पक 


5... | है 


/क 





है अष्टसः सर्ग: | श्र 


उदयन्त दिनकर दृष्ठटा विगतकल्मपाः | 
सुतीक्षणमभिगम्येदं छश््णं वचनमजुवन ॥४॥ 

जब सूर्योदय हुआ, तब वे पुण्यात्मा दोनों राजकुमार, सुतीच्ण 
के पास जा, विनीद एवं मधुर बचन वोले ॥४॥ 

[ टिप्पणशी--इससे यह जान पड़ता है कि सूर्पोदिय होने के पूर्व ही 
श्रीरमचन्द्र लक्मण, हवन इत्यादि धर्मानुष्ठान कर चुके थे। कात्यायन 
सुत्नानुतार इससे अनुदित होम करने का पक्तु समर्थन दोता है। “अनदित 
द्ोम” से अमिप्राय दे सूर्य उदय न हो तभी दोम करना | ] 


सुखोषिता! सम भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति न। ॥४॥ 
दे भगवन्‌ !- आपने हमारे- पूज्य हो कर भी, हमारा भल्ती 
भाँति सत्कार किआ। हम आपके आश्रम में बड़े छुख से रहे। « 
अब हम आपसे आगे जाने के लिए अनुमत्रि मॉगते हैं, क्योंकि 


# हमारे साथी मुनि चलने के लिए जल्दी मचा रहे देँ ॥४॥ 


ल्वरामहे वरयं: द्ृष्टु सर्वेगराअममण्डलम॥ | “- 
ऋषीयणां पुण्यशीलानां दश्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥६॥ 
हम दण्डकवनवासी समस्त पुण्यशीक्ष ऋषियों के आशभ्रमों को 
शीघ्र देखना चाहते हैं ॥६॥ 


अभ्यलुज्ञातुमिच्छामः सहैभिमुनिषुद्धवेः । 
धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखेरिव पावकेः ॥७॥ 


अब हमारी यह इच्छा दे कि, यदि आप आज्ञा दें, तो प्रज्वलित 
अग्निशिस्ता की तरह तेजस्वी सदा धर्म में ततर और तपोनिष्ठ 
तथा जितेन्द्रिय इन मुनिपुनश्नवों के साथ, हम चले जाँच ॥ज 


भर अरण्यकाण्डे 


, अविपक्यातपो यावत्सूों नातिविराजते | 
'.  अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्ययवर्जितः ॥८॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणों मुने! | 
ववन्दे सह सौमित्रि; सीतया सह राघव; ॥६॥ 


जिस प्रकार साधु-सगागम-वर्जित एवं अन्याय से उपार्जित 


ऐश्वर्य वाले लोगों का ऐश्वयेबान होना असह्ाय हो जाता है उसी - 


प्रकार, जब तंक सूर्य की धाम असह्य न दो, ( अथांत्‌ धूप में तेज़ी 
न आधे ) तव तक दी हम रास्ता चलना चाहते हूँ। ( अथांनू ठड़े 
ठंडे में हम मज़िल ते करना चाहते हैं ) यह कद तीनों ने मुनि को 
प्रणाम किया ॥८॥६॥ 


तो संस्पृशन्तो चरणावृत्याप्य झुनिषुद्धवः । 
गाठमालिज्नय संस्नेहमिदं वचनमत्रवीत्‌ |१०॥ 
मुनिश्रेष्ठ सुतेदण जी ने प्रणाम करते हुए उन्त दोनों राज- 
कुमारों को उठा कर अपने हृदय से लगाया और उनसे स्नेहपूरित 
ये बचन कद्दे ॥१०॥ 
अरिएं गच्छ पन्यानं राम सोमित्रिणा सह | 
सीतया चानया साथ छाययेवानुहत्या ॥११॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! आप लक्ष्मण, और छाया की तरद पीछे 
पीछे चलने वाली सीता जी सहित, मद्गभल पूर्वक यात्रा 
कीजिये ॥११॥ ः 
पश्याश्रमपद्‌ रम्यं दुए्ठकारण्यवासिनाम्‌ | 
एपां तपर्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
१ अ्न्वववर्नित:--साधुतमागमवितोदुष्प्रभुरिव | ( यो० ) 


लि 


अष्टस: सगः भर 
हे वीर ! योग भें जिनके मन संलग्न हैं, ऐसे दण्डकवनवासी 
इन सच ऋषि सुनियों के रसमणीय आश्रमों को आप देख कर 
कृता्थ कर आइये ॥१२॥ ह ह 
अ सुप्राज्यफलमूलानि पुष्यितानि बनानि च | 
प्शस्तमृगयूथानि शान्तपक्तिगणानि च ॥११॥ 
फुल्लपड्डुजपणडानि प्रसन्ननलिलानि च। 
कारणडबविकी्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
विविध प्रकार के बहुन कन्द्मूल् फन्ने से युक् पु हुए वृक्षों 
से परिपूर्ण उन वनों में जिनमें श्रेष्ठ चन्‍्य पशु और शान्त पक्ती 
रहते हैँ, ओर जहों स्वच्छ जत्न चाले ऐसे ताल हैं. कि, जिनसें 
ऋमल फूल रददे हूँ ओर जिनमें कारण्डवादि जज्नपक्ती किलोज्े 
किया करते हैं आप देख आइये ॥ १३ ॥१४॥ + 
फट द्रष्यसे दृष्टिस्म्याणि गिरिप्रवणानि च। 
रमणीयान्यरण्यानि मयुरामिरुतानि च ॥१५॥ 
इनके अतिरिक्त जो देखते में अत्यन्त सुन्दर हैं ऐसे पहाड़ी झरने 
तथा बोलते हुए मोरों से भरे हुए बन भी आप देख आइये ॥१श 
गम्यतां बत्स सोमित्रे भव्रानपि च गच्छतु । 
आगमन्‍्तव्यं त्वया तात घुनरेवाश्रम॑ मम ॥१६॥ - 
दे चत्स राम ! जाइये | हे लक्ष्मण | आप भी जाइये। किन्तु 
हे तात ! इन सब आश्रमों को देख, फिर भी आप मेरे इस आश्रम 
में आइये ॥१६॥ रा | 
एयमुक्तस्तयेत्युक्त्वा काहुत्स्थ सहलक्ष्मणः । 
प्रदक्षिणं मुनि इृत्वा प्रस्थातुम॒ुपचक्रमे ॥१७॥ 
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६ अरखण्यकारडे 


, जब सुतीदण ने यह्‌ कहा तथा उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी “बहुत 
अच्छा” कह कर, लक्ष्मण सहित मुनि की परिक्रमा कर जाने 
के लिये उद्यत हुए ॥१७॥ 


ततः शुभवरे तूणी धन्नुपी चायतेक्षणा | 
ददों सीता तयोश्रात्रो!ः खड्ौं च विमलौ ततः ॥१८॥ 
तदनन्तर विशाल नेत्रवाली जानकी जी ने दोनों भाइयों को 
ओछ तरकस और दो तेज़ धार वालीं और चमकती हुई ( अथांत्‌ 
साफ विसल ) तलवारें दीं ॥१८॥ 
[ टिप्पणी--जञान पड़ता है, राजकुमारों ने सोते समय ये शआ्रायुध 
खोल कर रख दिए ये । चलते समय सोता ने ये उनको फिर दिए. | ] 


आधवध्य च शुभे तूशी चापी चादाय सरखवनों । 
निष्क्रान्तावाश्रमादगन्तुमुभी तो रामलक््मणो ॥१६॥ 
तब श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने वे दोनों सुन्दर तरकस पीठ 
पर बाँध लिए और दोनों ने टंकार का शब्द करने वाले दो घनुष 
लिए और आगे जाने के लिए वे दोनों--भश्रीरीम और लक्ष्मण, 
उस आश्रम से बाहर निकले ॥१६॥ 
श्रीमन्ती रूपसम्पन्नों दीप्यमानों स्वतेजसा | 
प्रस्थितो घतचापी तो सीतया सह राघवों ॥२०॥ . - 
॥ इति अष्टम: सगः ॥ 
कान्तिवान्‌ , सौन्दय युक्त और अपने तेज से प्रकाशित, धनुषों 
को लिए हुए, दोनों द्शरथनन्दन,'सीता सहित सुतीरण के आश्रम 
से प्रस्थानित हुए ॥२०॥ 
अरण्यकाण्ड का आठवों सर्ग पूरा हुआ । 
7, 7 मम 


(और 


नवमः सर्गः 
+ वे +- 
सुतीदणेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम । 
हृथया' स्निग्ययार वाचा भर्तारमिदमत्रवीत ॥१॥ 
जच अरामचन्द्र जी, सुतीदण से बिदा माँग बहों से आरे 
चले तब सीता जी ने अपने पति श्रीरामचन्द्र से युक्तियुक्त होने 
के कारण हृदयंगम होने योग्य और स्नेहसने ये चचन कहे ॥९॥ 
अधमेतु सुस्क््मेण विधिना प्राप्पते महान | - 
निह चेन तु शक्योथ्यं व्यसनात्कामजादिह ॥२॥ 
हे श्रीराम ! आप तो घड़े हैं दी, किन्तु सूच्रम रीत्या विचार करने 
से जान पड़ेगा कि, आप अधघमे को सद्धय कर रहे हँ। इस समय 
आप जिस कामज व्यसन में प्रइत्त दो रदे हैं, उससे निवृत्त होने दी 
से आप अधर्म के सत्बय के दोप से चच सकते हँ। अर्थात्‌ आप 
तपस्वी हैं, तपरदी होकर भी आप यदि कासज-व्यसन-सगादि-वध 
करने में प्रवृत्त होंगे तो आपको ऐसा करना नहीं सोहेगा। क्योंकि 
तपसवी को हिंसा आदि करना उचित नहीं। अतः अधघमे .कोः 
सम्बितन करने के लिए, जब तक आप तपरबी के वेष में हैं, 
शिकार आदि व्यसलों को त्याग दीजिए ॥श॥ 


त्रीएयेव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
सिथ्या वाक्य परमर्क तस्माहृगुरुतरावुभी ॥३॥ 


१ दद्यया--युक्तियुक्तत्वेन, हृश्यंगमया.| (गो० ) २ स्निस्‍्धया-- 


स्नेह-प्रदरतया | ( गो० ) 


भ्र्प अरण्यकास्डे 


कामज व्यसन तीन प्रकार के होते हूं अर्थात्‌ एक तो 
"जा । किन्तु कूठ बोलने से बढ़कर दो कामज व्यसन ओर 
॥श॥। 


[ टिप्पणी--कामज-इच्छा से श्रथवा जान बूक कर व्यक्षन, पाप 
दोष | 
परदाराभियमन विना वेरं च रोद्रता! । 
मिथ्या वाक्य न ते भूतं न भविष्यति राघव ॥४॥ 
दूसरा परस्तीगमन और तीसरा विना बेर (झकारण) जीदों की 
हिंसा | दे राघव ! कूठ तो आप न कभी बोले न आगे हीं कभी 
योलेंगे ॥४॥ 


कुतो5मिलापणं र्वीणां परेषां धमनाशनम्‌ । 
तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥४॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेंदद्विय्ते कचित्‌ । 


स्वदारनिरतस्त्व॑ च नित्यमेव हंपात्मज ॥६॥ 
“परखीगमन अथवा परस्ती की अभिमापा जो धर्म का नाश 
करने वाली है, न तो कभी आपको हुईं ओर न आगे ही कभी होने 
की सम्भावना है। क्योंकि हे राजकुमार ! आप तो स्वदारनिरत 
अथात्‌ अपनी ही स्री में अनुराग रखने वाले हैं, अतः इसकी 
कल्पना भी आपके मन में नदीीं उठ सकती ॥५॥६॥ 


धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्व पितुर्निदेशकारकः | 
सत्यसन्ध सरहाभाग श्रीमतल?क्ष्मणपूव॑जरे ॥ण॥। 
फिर आप धर्मात्मा हैं, सत्यसन्थ हैं, पिता की आज्ञा का 


१ रीद्रता--हिंसकता | ( गो० ) २ श्रीमानू--निरवधिकैश्वय | (गो०) 
३ लक्षमणपूर्वंज--वैराग्ये लक्ष्मणादप्यघिक | ( गो० ) 


|, 


ु नवमः सर्ग: -... इ६ 
पालन करने वाले हैं, निरवधिक ऐश्वर्य सम्पन्न हैं और त्याग में 
लक्ष्मण से भी बढ़ कर हैँ ॥७॥ 

त्वयि सत्यं च धमेथ् त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम । 

तन्च सर्व महावाहों शक्यं धते जिवेन्द्रियें: ॥८॥ 

हे मद्दावादो ! आप में सत्य और धर्म आदि सब शुभ गुण 

विद्यमान हैं । और ये गुण उसीमें ठहर सकते हैं, जो जितेन्द्रिय 
होता है। अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है ॥८॥ 

तब वश्येन्द्रियर्त च जानामि शुभदशंन । 

तृतीय यदिदं रौदं परमाणामिदहिंसनम ॥६॥ 

निर्वेरं क्रियते मोहात्तत्न ते समुपस्थितम्‌ । 

प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दश्डकारण्यवासिनाम ॥१०॥ 

ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ | 

एतन्निमितं च वर द्डका इति विश्रुतम्‌ ॥११॥ 

प्रस्थितर्स्त सह श्रात्रा शववाणशरासनः । 

ततस्त्वां प्रस्थितं दृप्ठा मम चिन्ताकुलं मन। ॥१२॥ 

हे शुभदर्शन ! में यदद भी भत्री भाँति जानती हूँ कि, आप 

अपनी इन्द्रियों फो अपने वश में रखने वाले हैं | परन्तु त्तीसरा 
भयानक दोष अर्थात्‌ भोहवश विना बेर दूसरों का वध करना, 
आपमें उपस्थित होसे वाला है। क्योंकि हे वीर ! आप दण्डकारण्य 
वासी ऋषियों की रक्छा के लिए, संग्राम में राक्षसों के मारने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं और इसको पूरा करने के लिए ही आप इस 
प्रसिद्ध देस्डक नामक बन में, धनुष वाण से, लक्ष्मण सद्दित जा 
रहे हैं । आपको इस प्रकार जाते देख छर, मेरा मन घवड़ाता 
है ॥६॥१०॥११॥१९॥ 


६9० अरण्यकाण्डे 


त्वहुह॒त्त* चिन्तयन्त्या वे भवेन्निःश्रेयसं हितम्‌ | 
न हि मे रोचते वीर गमन दण्डकान्‌ प्रति ॥१३॥ 
जब में आपके सत्यप्रतिज्ञापालन, स्वदारनिरतत्व आदि 
गुणों को, जो आपके सोख्य और द्वित के साधन रूप हैं, सोचती 
विचारतीं हूँ, तब मुझे हे वीर ! आपका दस्डकवन में जाना अच्छा 
नहीं लगता अर्थात्‌ आप सत्यप्रतिज्ञ हैं और राक्षस्ों को मारने 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और 
ऐसा करने से आपके सुख ओर हित की हानि दोगी। इन 
बातों पर विचार कर के, सुझे आपका दरडकवन में प्रवेश करना 
नहीं रुचता--पसंद नहीं आता ॥१३॥ 
कारंणं तत्र वश्यामि वदन्त्याः श्रुयतां मम । 
त॑ हि वाणपरुष्पासि अ्ांत्रा सह वन गतः ॥१४॥ 
इसका कारण मैं वतलाती हूँ । आप सुनें। आप तीर कमान 
ले भाई सहित वन में जा रहे हैं एश्शा 
दृ्टा वनचरान्‌ स्वान्‌ फबित्कुर्या: शरव्ययम्‌ । ., 
क्षत्रियाणां च हि धनुहंताशस्पेन्धनानि च ॥१४॥ 
सपीपतः स्थितं तेजोर वलमुच्छुयतेरं भृशस् | 
पुरा क्रिल महाबाहो तपस्वी सत्यवाक्शुचि) ॥१६॥ 


वहाँ जब आप राक्षसों को देखेंगे, तब उनमें से किसी न किसी 
पर आप बाण भी अवश्य द्दी चलायेंगे। क्‍योंकि जिस प्रकार समीप 
रखा हुआ इंघन अप्रि के तेज को बढ़ाता है, उसी प्रकार ज्षत्रियों 





१ त्वद्ुत्त--सत्यप्रतिशत्वरूपच रित्रं॑सत्यप्रतिशत्वस्वद्रनिरतत्वादिक | 
(रा०) २ तेजोवलं--तेजोरूपंवलं | (यो०) ३ उच्छुयते--वर्धयति | (गो०) 


अर 


नवम: सर्गे: ६१ 


समीपवर्ती घनुष उनके तेज रूपी वल को बहुत बढ़ाता 
( उत्तेजित ) करता है। आचीन काल में, दे महावाद्दो ! सत्यवादी 
और तपरवी ॥१४॥१६॥ 


कस्मिथिदभवत्युण्ये बने रतमृगढ्विजे | 
तस्येव तपसो विप्न' कतंमिन्द्र! शचीपति! ॥१७॥ 
कोई ऋषि, स्गों और पक्षियों से परिपूर्ण किसी पवित्र वन 


में रद्दा करते थे । उनकी तपस्या में विन्न डालने के लिए, शचीनाथ 
इन्द्र ॥१७॥ 


खडद़पाणिरथागच्छदाश्रम॑ भटरूपघृत्‌ । 
, तस्मिस्तदाश्रमपदे निशितः ख़बर उत्तमः ॥१<॥ 
स न्यासविधिना दत्त) पुण्ये तपसि तिष्ठतः 
से तच्छाख्रमनुप्राप्य न्यासरक्षणत॒त्पर। ॥१£॥। 
दाथ में तलवार ले और रथ में बैठ योद्धा के वेप में ( उन 
ठपस्वी ) ऋषि के आश्रम में पहुँचे ओर अपनी बद्द उत्तम तलवार 
उस आश्रम में उाख॒तपोनष्ठ तथा पविन्नाचरणसम्पन्न ऋषि के 
पास घरोहर की भाँति रख कर चलने गए। ऋषि उस तलवार की 
या उसकी रक्षा करने लगे ॥१८॥१६॥ 
[ टिप्पणी--न्यास विधिना--घरोहर के रूप में। घरोहर की परि- 
भाषा घ्मशाह्ल में यह दी हुई हे । ] 
राजचोरादिकभयादायादानां च वश्चनात्‌ | 
स्थाप्यतेचन्यग्रदे द्रव्यं न्यास: स परिकोतित: | ] 
बने त॑ विचरत्येव रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मन३ ३ | 
यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च ॥२०॥ 
१ आत्मनः भत््ययं--विश्वासस्यापित बस्तुं | (यो०) 
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, अपने ऊपर विश्वाप कर के अपने पास रखी हुई धरोहर की । 
बस्तु--तलवार को, वे जहाँ जाते वद्दों अपने पास रखते थे | यदि 
उन्हें फल्मूल लाने के लिए भो जाना पड़ता, तो वे उस तलवार को 

'भी अपने साथ ही लेते जाते थे ॥२०॥ 


न बिना याति त॑ खड़े न्यासरक्षणतत्परः 


नित्य शस्ध॑ परिवहन क्रमेण स तपोधनः ॥२१॥ 
उस घरोहर की रखवाली में तत्पर वे ऋषि बिना उस तत्वार- 
को लिये कहीं न जाते | उस तलवार को सदा पास रखने से धीरे 
धीरे उन तपस्वी की ॥२१॥ 
चकार रोद्रीं? लां बुद्धि त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्‌ । 
ततः स रौद्रेरज्भिरतः प्रमतों धर्मकशितःरे ॥२२॥ 
तस्य शस्रस्य संवासाज़गाम नरक मुनिः । 
एवमेतत्पुरा ह॒तं शद्धसंयीगकारणम |॥२३॥ 
बुद्धि दिसापरायण हो गई और उनका विश्वास तप से हट 
गया | उस तलवार से वे आणियों का वध करने लगे और 
मतवाले से हो गए। वे अधर्म से पीड़ित दो, उस शञ््र को पास 
रखने के कारण, अन्त में नरकगामी हुए | हे राम ! शश्ल को पास 
रखने से आचीन काल में ऐसा हो चुका है ॥रशारहे। , 
अग्निसंयोगवद्धेतुः शस्ंयोग उच्यते | 
स्नेहाच् वहुमानान्न स्मारये तवां न शिक्षये ॥२४॥ 


१ रौद्रीं--दिसापरां ।( यो० ) २ रीद्रे--टिंसारूपकर्मण । (गो० ) 
३ अधघमकर्शित:--प्रीडित: | (गो० ) 


हर. 
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५, ../ लवमःसर्ः 
) अतः सममदार लोग, अपि सयोग की तरह श्र संयोग को 
भी विकार का कारण चतलाया करते हैं।( अथोत्‌ जिस प्रकार 
अग्नि को साथ रखने से उपद्रव खड़े दो जाने हैं, उसी प्रकार शत 
पास रखने से भी उपद्रव खड़े होते हूँ) में आपको सीख नहीं देती. 
प्रत्युत स्टेह और सम्मान पुरस्सर, आपको इस बात का स्मरण 
कराती हूँ ॥२४॥ 

न कथश्वन सा कार्या ग्रहीतघनुपा तया | 

बुद्धिवेर विना इन्तुं राक्षतान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ू ॥२४॥ 

आप भी सदा घन्तुप लिए रहते हैँ, अतः आप उस ऋषि जैसी 

बुद्धि अपनी कभी मत करना कि, विना बैर दस्डकारण्यचासी 
राक्षसों का वध करने लगें ॥२५॥ 

अपरार्थ विना हन्तुं लोकान्‌ वीर न कामये । 

प्षत्रियाणां तु वीराणां बनेषु निरतात्मनाम्‌ ॥२६।॥ 

धनुषा कार्यमेतावदातानामभिरक्षणम्‌ | 

क च शर्स् कु च वन क च॒ क्षात्रं तपः छू च्‌ ॥२७॥ 

है वीर | विना अपराध किसी का वध करना, लोग पसंद 

नहीं करते । वन॑ में विचरत॑ हुए क्षत्रियों का घन्ुप धारण करना 
( निरपराध जीवों की दिसा करने के लिए नहा, प्रत्युत ) ढुःखी 
लोगों की रक्षा क(ने के लिए है। देखिये तो, कटद्दों शक्ष और कहाँ 
बन ? कहाँ क्षात्र धर्म (अथात्‌ नशंस कम दिसा ) और कहां 
तपस्या अर्थात्‌ ( शान्तकम ) अयांत्‌ ये दोर्लं दी परस्पर विरोबिनी 
बाते हैं ॥२६॥२७॥ 

व्याविद्धमिदमस्माभिदेशधमस्तु पूज्यताम | 

तदाय कलुपा घुद्धिर्नायते शद्धसेवनक्लू ॥२८॥ 


मल, 


श्र 
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अतः दम लोगों के लिए देश धर्म, अर्थात्‌ तपोवन का धर्म 
पूज्य है ( अर्थात्‌ तपोचन में रह कर हमें तपोवनोचित धर्म का 
पाक्षन कर, उसका आदर करना चाहिए। क्योंकि श्कों के सेवन 
से ऋर लोगों की तरद् बुद्धि बिगड़ जाती है ॥२८॥ 
पुनगत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधम' चरिष्यसि । ; 
अक्षया तु भवेत्मीतिः श्वश्रश्वशुर्योमेम ॥२६॥ ., 
यदि राज्यं परित्यज्य भवेरत्व॑ निरतों मुनिः । » 
धर्मांदथ: प्रभवति धर्मांलमवत्ते सुख ॥३०॥ 
आप जब लौट कर अयोध्या जाइयेगा, तब पुनः क्षात्र धर्म का 
पालन कर लीजिएगा । यदि आप इस समय राज्य त्यागी होकर 
ऋषियों के आचरण से रहेंगे, तो मेरे साख और ससुर की प्रीति 


भी आप में बढ़ेगी । देखिए धर्मं से घन की और घम ही से सुल् 
की आप्ति होती है ॥२६॥३०॥ 


धर्मेण लभते सर्व धमेसारमिद' जगत्‌ । । 
आत्मानं नियमैस्तैस्ते! कशेयित्वा भयत्नतः । 


प्राप्यते निषुणेर्थरमों न सुखारलम्यते सुखम ॥३१॥ 


कहाँ तक कहा जाय, धर्म द्वारा सभी कुछ मिल सकता है। 
अतः इस जगत में घर्में दी सार है । चतुर लोग अनेक प्रकार के 
नियमों ( चान्द्रायणत्रतादि ) से यत्नपुवेक, शरीर को ऋष्ट दे घर्म 
फा साधन करते हैँ, क्योंकि शारीरिक सुखदायी साधनों से धर्म 
जनित पुण्यफल का लाभ नहीं होता |३१॥ 


नित्य शुचिसतिः सौम्य चर धर्म तपोवने । 
सर्वे हि विदितं तुम्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वत! ॥१२॥ - 


दशम: सरग:. - ६४ 


अतः दे सौम्य ! आप इस तपोवन सें जब तक रहें, तब तक सदा 
शुद्ध मन से तपसर्बियों जैसा धर तानुष्ठान करें। आपको तो तीनों 
की का सव यथाथे दाल मालूम ही है । (में आपको क्‍या बतला 
कती हूँ ) ॥३२॥ 

' स्रोचापलादेतदुदाहतं मे 

दे धर्म च बकतुं तव क! समय: | 
विचाय बुद्धचा तु सहानुजेन 
यद्रोचते तत्कुक मा चिरेण ॥३३॥ 
इति नवम: सर्गः ॥ । 

ख्री-स्वभाष-सुलभ चपत्नता वश मैंने आपसे ये वाते कहीं हैं। 
ज्ञा आपको धर्मापदेश कौन दे सकता है ? अतः तलच्मण के 
॥थ इन बातों पर विचार कर, जो उचित सममिए, वद्दी अविल्षव 
गैजिए ॥३१॥ 


अरण्यकाण्ड का नर्वाँ सर्य पूरा हुआ । 


ढ०__न्‍_ *ध8: बन्‍न्‍_- 
दशम: सगे: 
«“ौ(! ृ2:--- 


वाक्यमेतचु बैदेहया व्याह॒तं मंभक्तयार । 
. श्रुत्वा घर्मे स्थितो रामः मत्युवाचाथ मेथिलीस ॥१॥ 
सीताजी ने पति ग्रेमवश दो, जो बाते कहीं, उन्हें सुन, मतिज्ञा- 
त्ञन रूपी धर्म में रत और निष्ठावान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने सुन; 
उचर में सीता जी से कहा ॥)१॥ ० 
१ मर्तमक्तया--भर्तृप्रेमपारवश्येन | ( यो० ) 
० रा० आ०-औ 


ध्द अरण्यकास्डे ( 


हितमुक्त त्वया देवि स्निग्धया! सहर्श बच; । 
कुल व्यपदिशन्त्यार च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 

हे धर्मज् ! हे जनकनन्दिनी ! तू ने स्मेहपूर्वक अपने उच्च 
कुल्लोक्षवा होने की सूचक जैसी हित की बातें मुझसे कही हैं, वे 
तेरे कहने के योग्य ही हैं ॥२॥ 

[ अच्छा, जत्र दवित की बाते हैं और-टीक हैं, तो फिर उसके अनुसार 
श्रौरामचन्द्र क्यों नही चले ! आगे न चलने का कारण दिखलाते हुए 
ओऔरामचन्द्र जी कहते है । ] 

किंतु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिदं बचः | 
क्षत्रियेधायते चापो नातंशब्दों भवेदिति ॥१॥ 

किन्तु अभी तुस कह चुकी हो कि, क्षत्रिय लोग धनुष धारण 
इसलिए करते हैं कि'( ,देखो सर्ग & का २७ वॉ श्लोक ) जिससे 
किसी दुःखिया का आते शठ्द॒ न झुन पड़े। अर्थात्‌ कोई बली 
किसी निर्बेत् को सताने न पावे ॥श॥ रे 

मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरण गंताः । 
ते चाता दण्डकारण्ये मुनयः संशितबताः ॥४॥ 
फिर हे सीते ! दण्डकवनवासी थे दुःखी तपरवी, सुकको सब 
का रक्षक समझ, स्वयं द्वी मेरे शरण में आए ॥४॥ 
वसन्‍्तो धर्मनिरता बने मूलफलाशनाः । 
न लभन्‍्ते सुख भीता.राक्षसेः ऋरकमंमिः ॥॥ ५, 
दे भीरु ! देखो थे बेचारे सदेव फल फूल खाते ओर घर्मानुष्ठान 
करते हुए, वन में (सब से अलग ) रहते हैं। तिस पर भी क्रर कर्म 

१ स्निग्धया--अ्रनुरक्तया | (गो० ) २ छुल॑ व्यपदिशन्त्या--स्वमहा- 

कुलीनत्वं प्रस्यापयन्त्वा | ( गो० ) ५ ः 


है 
दशम: सर्ग: ६७ 
करने वाले राक्षसों के अत्याचारों के कारण, वे बेचारे सुख से नहीं 
रहने पाते ॥श॥॥ 
फाले काले! च निरता नियमेर्निव्ियेदने | 
५». भद्ष्यन्ते राक्षसेर्ममिनरमांसोपजीविभि! ॥4॥ 
सदैव विविध ( धर्म ) नियसों के पालन में निरत, वनवासी 
इन तपस्वियों को नरमांस भोजी घोर गजस खा डाला करते 
हैं ॥६॥ 
ते भक््यमाणा म्ुनयो दण्डकारण्यवासिनः | 
अस्मानम्यवपत्येति* परामूचुदिनसत्तमाः ॥७॥ 
शक्षसतों द्वारा खाए जाने वाले द्डफवनवासी वे ब्राह्मणेत्तम 
मेरे अनुअह के प्रार्थी हुए हैं ॥७॥ 
भया तु वचन श्रुत्वा तेपामेव॑ मुखाच्च्युतम्‌ | 
कुचला चरणशुश्रपां३ वाक्यमेतदुदाहुतम्‌ ॥८॥ 
प्रसीदन्तु * भवन्तों में ही*रेषा हि ममातुला*। 
यदीच्शैरहं विभेरुपस्येये०रुपस्थितः८ ॥६॥ 
मैंने उनकी कट्दी हुई बातें सुन और उनकी पाद्वंदना छर उनसे 


यह बात कही कि, मेरे अपचार को आप लोग क्षमा करें। मुझे 
स्वयं इस बात से बड़ी लक्मा है कि, जिन ब्राह्मणों के पास मुझे 
. र््ञय जाना चाहिए था वे स्वयं मेरे पास उपस्थित हुए हैं ॥दाधा 


रे... नली लत )ससससई:सतसींं घी स्तन 


२ काले काले--सर्वकादे । (गो०) २ अम्यवपत्येतिः--अनुग्रइः (गो०) 
३ चरगरशुअुपा--पाव्वन्दन । ( स़ो० ) ४ प्रसीदन्तु--ममापचारत्षमन्तं | 
( गो? ) ५ हो--लज्जा । ( गोौ० ) ६ अतुलाः--अधिका: | ( गो० ) 
७ उपस्थेगै---अमिगन्तत्यै: । ( गो० ) ८ उपस्यित:--अमिगन: | (गो०), 


द्प दे अरखण्यकाण्डे 


कि करोमीति च मया व्याहतं डिजसब्निधों ।. 

संवेरेते! समागम्य बागियं सम्ुदाहता ॥१०॥ 
अब वतलाइए--मैं अब आपकी क्‍या सेवा कहूँ? हे सीते ! 
जब उनसे यद्द कहा, तब वे सब्र ब्राह्मण ए% साथ यह ६ 


बोले ॥१०॥ 
राक्षसैदंटठकाण्ये वहुभिः कामरूपिणिः । 
आर्दिताः सम हृह राम भवान्नस्तत्र रक्षतु ॥११॥ 
: हे श्रीराम ! इस दण्डकवन में बहुत से कामरूपी राक्षस हमें 
सताया करते हूं, इस समय आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए ॥११॥ 
होमकालेपु सम्पाप्ताः पवकालेपु चानघ | 
सु ७ 6 
धषयन्ति सुदुधषा राक्षसा; पिशिताशनाः ॥१२॥ 


(क्योंकि वे केवल हमें सताते द्वी नहीं है, वल्कि ) अभिद्दोत्र 
करते समय और दर्शपोर्णमासादि यज्ञों के समय, वे मांसभक्षी 


का, राक्षस आ कर, यज्ञकार्यों में वाधा डालते हूँ । या विन्न करते 
॥१२॥ 


राक्षसेधर्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ | 


गति मृगयमाणानां! भवाज्नः परमा गतिः२ ॥१३॥ 
राक्षसों से सताए हुए तपस्या में निरत तपरवीगण इस आपत्ति 


से बचने के लिए, रक्षक खोज रहे हैं| सो आप ही हमारे रक्षक 
हे ॥श्शा 


कार्म तप/प्रभावेण शक्ता हन्तं निशाचरान। 
चिराजितं तु नेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ ॥१४॥ 
१ सगयमाणानां--अन्वेषवता । (गो० ) २ गति+--चतारं । (रा०) 


देशुमः संग: - दृं६ 


यद्यपि हम लोग अपने तंपोचल से शाप द्वारा, डनको नष्ट कर. 
सकते हूँ, तथापि वहुत दिनों के इकट्ठें किए हुए तप को हम खण्डित 
करना नहीं चाहते ॥१४॥ 
बहुवि्न तपो नित्य दुश्चर चेव राधव | 
तेन शाप न मुआामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षस! ॥१५॥ 
क्योकि इम लोगों का तप फल्न नित्य अनेक विप्नों को बचा 
कर सब्ग्चित किआ हुआ हद और दुश्चर है। इस लिये भत्ते दी 
वे राक्षस हमें मार कर खा जायें, परन्तु हम उनको शाप नहीं 
देते ॥१शा 
तदब्यमानानरक्षोंमिदंस्टकारएयवासिभिः | 
रक्ष नस्त्व॑ सह श्रात्रा खन्नाथा हि वयं बने ॥१६॥ 

७" अतएब राक्षसों से पीड़त हम दण्डफकवनवासियों की, अपने 
भाई सहित आप रक्षा कीजिए | क्योंक्रि इस वन में आप हं। हमारे 
रुक हूँ ॥१६॥ ॥ 

मया चैतदनचः श्रुला कार्त्ल्येन परिपालनस्‌ । 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ॥१७॥ 
है जनकनन्दिनी ! दस्डकवनवासी ऋषियों के ऐसे वचन सुन 
मैंने सब प्रकार से रक्ला करने की उनसे प्रतिज्ञा की हे ॥१७॥ 


संश्र॒त्य च न श॒क्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रव्र । 


मुनीनामन्यया क॒ते सत्यमिष्दं हि में सदा ॥१८॥ 


अब मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को जो मैंने मुनियों से की हे; जीते 
जी अन्यथा नहीं कर सकता | क्योंकि सत्य ही सदा से मेरा इष्ट 
रहा दे ॥१८॥ 


७० अरण्यकाण्डे | 
अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | 
नतु ग्तिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेम्यो विशेषतः ॥१६॥ 
मुमे भले ही अपने श्राण गँवाने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित 
तुम्हें हो क्‍यों न त्याग देना पड़े ; किन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
ल्याग सकता । विशेष कर उस प्रतिज्ञा को, जो मैं ब्राह्मणों के आगे , 
क़र चुका हूँ ॥१६॥ 
तदबश्यं मर्या कार्यमपीणां परिपालनस्‌ | 
अनुक्तनापि बेदेदि प्रतिज्ञाय तु कि पुनः ॥२०॥ 
हे वेदेही ! ऋषियों का पालन तो मुझ्के अवश्य हो करना 
चाहिए, चाहें वे हूँ या न कहें । फिर में तो उनकी रक्षा करने की , 
अतिल्ना किए हुए हूँ ॥२०॥ 
मम स्नेहाच्च सौहादादिदसुक्त त्वयाउनघे । 
परितुष्टाजस्म्यहं सीते न हनिष्टो 'ज्चुशिष्यते ॥२१॥ 
हे अनघे सीते ! तुमने स्नेह और सौहाद से जो ये बातें कही ' 
हूं उनसे में अत्यन्त सन्तुप्ट हूँ । क्‍योंकि अभ्िय पुरुष को कोई 
उपदेश नहीं करता ॥२१॥ 
सदर्श चानुरूपं च कुलस्य तब चात्मनः । 
सधमयंचारिणी मे त्व॑ प्राणेम्योडपि गरीयसी ॥२२॥ 


है सीते ! तुमने मुकसे अपने वंश के योग्य और उचित वचन 
दी कद्दे हैं । तुमको ऐसा ही करना उचित भी था | क्योंकि तुम / 
मेरी सह्धर्भिणी हो और मुमे; तुम श्राणों स्रे भी अधिक प्यारी 
दो ॥२१॥ 


२ अनिष्ट+--श्रप्रिय: पुरुष: | ( गो० ) 





एकादशः सर्ग: 
4 


७ 
ग्प्र इत्येव्रघुक्त्वा वचन महात्मा 
| सीतां प्रियां मेचिलराजपुन्रीम्‌। 
प्प्राप रामो बलुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन । 
३ जगाम रम्याणि दपोचनानि ॥रशा|। 
:प 


इति दशम: संगत. 


घन्न॒प धारण किए हुए महात्मा श्रीरासचन्द्र जी, जनकनन्दिनी 


प्यारी सीता से इस अकार के बचन कट्द कर, लक्ष्मण सहित उस 
78] रसणीय तपोवन में चलते गए ॥२३॥ 


श्ररण्यकाएड का दसुवाँ उर्म पूत हुआ । 
“--धीड न््>क 
एकादशः सर्ग: 
“-- पु 
अग्रतः प्ययो राम सीता मध्ये सुमध्यमा । 
पृष्ठतस्तु धर्ुुष्पाणिलेध्मणोंबछुजगाम ह ॥१॥ 


आगे आगे श्रीरासचन्द्र, बीच में पदलली कटि बाकी सीता जी _ 
ओर सीता जी के यीछे द्वाथ में घनप लिए लक्ष्मण चले जाते 


थे ॥श॥ ॥ 
॥ तो पश्यमानों विविधाज्शैत्मम्स्थान्‌ बनानि च | 
+.. नदीश्च विविषा रम्या जग्मतुः सीदया सह ॥शा। 


उन दोनों ने जानकी सहित जाते समय, तरह चरह के पर्वत 
शझ्ों को, वनों को तथा अनेक रम्य नदियों को देखा ॥र॥ 


७र्‌ अरण्यकाण्डे । 


सारसांश्चक्रवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः | 
. सरांप्ति च सपन्नानि युक्तानि जलजेः खगे। ॥३॥ 
उन नदियों के तटों पर सारस, चकई और चकवा विचर रहे 
थे। तालाबों में कमल फल्े हुए ओर जलपक्षी तैर रहे थे ॥श। 
यूथवर्दधांश्च पृषतान्‌ मदोन्मत्तान्‌ विषाणिनः र॒ 
महिषांश्च वराहांश्व नागांश्च द्रमवेरिण! ॥४॥ 
चित्तल हिरन, सींगदार वनैले मेंसे तथा पेड़ों के शत्रु शुकर 
ओर द्वाथियों के कुड के कुंड, बन में घूम रददे थे ॥8॥ 
ते गत्वा द्रमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे | 
ददशु) सहित रम्यं तटाक॑ योजनायतम ॥५॥ 
बहुत दूर चल कर, सूर्य डूबने के समय, इन्होंने एक रमणीक 
मील देखी, जो एक योजना लंबी थी ॥५॥ 
पद्मपुष्करसंबा्ध गजयूयेरलडम्कृतम्‌ । | ये 
सारसैहँंसकादम्ने! सछूल॑ जलचारिभिः ॥६॥ 


उस मील में कमल के फल्न फूले हुए थे, उसके आस पास 
हाथियों के फुड के कुड धूम फिर रद्दे थे और'सारस राजहंस 
कलहंस आदि जलपक्षिगण उसमें कल्लोलें कर रहे थे । ६॥ 


प्सन्नसलिले रम्ये तस्मिन्‌ सरसि शुश्रुवे | 
गीतवादित्रनिर्धोपो न तु कश्चन दृश्यते ॥७॥, 
उस निर्मेल और रमणीय जलबाली मील में गाने वजाने की 


ध्वनि तो सुनाई पड़ती थी ; परन्तु - बद्दाँ गाने वाजने वाला कोई 
नहीं देख पड़ता था ॥ज! 


च्न्पूल्न 
। 


) एकादश: सगे: छ३्‌ 


ततः कोतृहलादामों लक्मणश्च महावलः । 
मुनि धरसृतं नाम भप्टं समुपचक्रमे ॥८॥ 
“ तब महावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र' और लक्ष्मण ने कौतूइलवबश, 
घर्मेश्नत नामछ ऋषि से पंछा ॥८। 
“2. इदमत्यदुतं श्रुत्वा सर्वेपां नो महासुने | 
कोतूहल महज्ञातं किमिंदं साधु कथ्यताम्‌ ॥६॥ 
हे महर्षे ! यदों गाने बजाने का यह अद्भत शब्द सुन, हम 
लोगों को वड़ा कौतुक हुआ दे, यह है कया ? सो आप ठीक ठीक 
बतलाइए ॥६॥ 
वक्तव्यं यदि चेद्धिप्र नातिगुहयमपि प्रभो | 
तेनैंबमुक्तो धर्मात्मा-राघवेण मुनिस्तदा ॥१०॥ 
प्रभावं सरसः कृत्स्नमाख्यातुसुपचक्रमे | 
है ०, ० सार्वकालिकम 
ज् इृद पद्वाप्सरों नाम तटाक॑ सावेकालिकम ॥११॥ 
हे प्रभो ! यदि कोई रहस्य की भी बात हो, तो भी कद्दिए । 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कद्दा, तव धर्मात्मा मुनि तत्दण 
उस सरोवर के प्रभाव का समस्त वर्णुन करने लगे । वे बोले--- 
है रासचन्द्र ! इनका नास पत्चाप्सर है और इसमें सदा जल वना 
रहता है ॥१०॥११॥ 
निर्मितं तपसा राम म्ुुनिना माण्डकर्णिना | 
स हि तेप तपस्तीत्र माण्दकर्णिमहामुनिः (१२॥ 
इसको माण्डकर्शि नामक मुनि ने अपनी तपत्या के अभाव से 
निर्मित किआ है । माण्डकर्शि ने बडा घोर तप किआ था ॥१शा 


७४ हि अरण्यकाण्डे 


दश वपसहस्राणि बायुभभों जलाभ्रयः | 
ततः प्रव्यथिताः सर्व ढेंबाः सामिषुरोगमाः ॥१३॥ 
जब उन्होंने दश हजार वर्षों तक वायु पी कर और इस 
सरोबर में रह कर तपस्था की, तब अभ्नि आदि समस्त देवता बहुत 
घबड़ाए ॥१३॥ 
अव्रदन्‌ बचने सव परस्परसमागता; । 
अस्माक कस्यचित्स्थानमेप प्राथयत झुनि। ॥१४॥ 
वे लोग एकत्र हो, आपस में कदने लगे कि, जान पड़ता है 
थे ऋषि हममें से किसी देवता का पद प्राप्त करने के लिए ही तप 
कर रहे हें ॥१४७॥ 
इति संविश्रमनसः सब ते त्रिदिवोकसः 
तत्र कत॑ तपोविध्न देव; सचर्नियोंजिताः ॥१५॥ 


प्रधानाप्सरस; पश्च विच्ृत्सद्शवचंसः । 
अप्परोभिस्ततस्दाभिग्नुनिरष्टपरावरः ! ॥१६॥ 
ऐसा मन में विचार और घत्रड़ा कर, उन सब देवताओं ने 
ऋषि के तप में विन्न डालने के लिए विजली के समान तेजवाली 
पाँच अ्रधान अप्सराओ का, इस काम के लिए नियुक्त किआ । उन 
अप्सराओं ने, इदलोक ओर परलोक सम्बन्धी घ्म अधम को 
जानने वाले मुनि को ॥१४॥॥१६॥ 


नीतो मदनवश्यत्वं सुराणां कार्येसिद्धये । ५ 
ताश्वाप्सरसः पश्च सुने! पत्नीत्वमागता। ॥१७॥ 
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देवताओं का कास परा करते के लिए काम के वश सें कर 
लिआ । ऋषि ले उन पांचों अप्सरताओ अपनी ली बता 


लिया ॥१७॥ 


तटाके निर्मितं तासामस्मिच्नन्तर्दितं ग्रृहस्‌ । 
तथेवाप्सरसः पश्च निवसन्त्यो यथासुख़म्‌ ॥१८॥ 
तब ऋषि ले अपनी तपस्या के प्रभाव से, इस मीज़् मे उनके 
रहने के लिए एक अदृश्य घर बनाया, जिसमें वे सब पॉचों 
अप्सराएँ सुख पूवेक रहने लगीं ॥१८॥ 


रसयन्ति तपोयोगान्‌ झुनिं यौचनमास्थितस्‌ । 
तासा संक्रीडमानानासेप वादिन्रनिःस्व॒नः ॥१६॥ 
ओर तण के प्रभाव से युवा अवस्था को प्राप्त उन ऋषि के 
साथ, वे विद्दार करने क्षगीं। ऋषि के साथ विहार करदी करती 
हुई उन अप्सराओं द्वी के गाने बजाने की यह ध्वनि है ॥१६॥ 
श्रयते भ्रूषणोन्मिश्रों गीतशव्दा मनोहरः । 
* आश्रयेमिति तस्येतचर्न भाविदात्मन। ॥२०॥ 


राघदः प्रतिजग्राह सह श्रात्रा महायशाः । 
एवं कथयमानस्य ददर्शाश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ 
उन्दहींके गहनों की कमनकार से मिल्ष कर, यह मनोहर गाने का 
शब्द सुन पड़ता है। विशुद्धचित्त घर्मश्नत से यह बृत्तान्त सुन 
सद्दायशस्वी श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को बड़ा आश्चय हुआ 
आोर यही वादचीत करते, करते उन्होंने एक आश्रममण्डले 


देखा ॥रणाश्शा 
लता हज 
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कुशचीरपरिक्षिप्व ब्राहभ्या! लक्षम्या समाहतम्‌ | ' 
प्रविश्य सह वदेहया लक्ष्मणेन च राघवः ॥२१॥ 
वें आश्रम कुश ओर चीर से वेष्टित थे और उनमें तपरवी 
ब्राह्मण रहते थे। उस आश्रममण्डल में, सीता और लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी गए ॥२२॥। । 
उबास मुनिभिः संबेंः पूज्यमानों महायशाः । 
तथा तस्मिन्‌ स क्राकुत्स्थ/ श्रीमत्याश्रममण्डले ॥२३॥ 
महायशस्वी श्रीरासचन्द्र तथा लक्ष्मण का वहाँ रहने वाले 
महर्षियों ने अतिथि-त्कार क्रिआ और श्रीरामचन्द्र जी उसी 
आश्रम-मण्डल में टिक रहे ॥२श॥ 
उषिता तु सुख तत्र पूज्यमाना महर्पिभिः । 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपसिनाम्‌ ॥२४॥ 
येपाम्रुषितवान्‌ पूरे सकाशे स महाख्रवित्‌ । 
कचित्परिद्शान्‌र मासानेक संवत्सरं कचित्‌ ॥२५॥ 
कचिच्च चतुरों मासान्‌ पश्चपट चापरान क्यचित्‌ | 
अपरज्ाधिक मासादप्यृधमधिक क्वचित्‌ ॥२६॥ 
त्रीन मासानष्टमॉसांश्च राघवो न्यवसत्सुखस्‌ । 


एवं संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु व ॥२७॥ 
रात भर सुखपवंक वस तथा ऋषियों द्वारा सत्कारित दो 
श्रीरासचन्द्र जी वारी बारी से उन सब ऋषियों के आश्रमों में 


जिनमें वे पहले हो आए थे, कहीं १४ मास, कहीं एक वर्ष 


न 


१ ब्राहम्या लक्ष््मा--ताह्मण सम्पूर्ण । (यो० ) २ परिदशान्‌-- 


हु चतुदशमा सानि। 


एकादश: सर्ग: न 


कही चार मास, कहीं पाँच मास, कट्दी एक वर्ष से भी अधिक, 
कहीं पखबारे से अधिक, कहीं तीन मदहदीने और कहीं साढ़े ठीन 
महीने, कहीं तीन मास कहीं आठ नाख झुखपर्वक ठहरे ॥२४७॥ 
२४॥।२६॥२७॥ 
' रमतथालुकुल्येन ययु) संवत्सरा दश । 
परिहृत्य च धर्मज्ञो राघव! सह सीतया ॥२८॥ 
इस ग्रकौर वन में, धमज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता सहित वस 

कर, दूस वर्ष बिता दिए ॥र८ा। 

सुतीक्षेएस्याश्रम श्रीमान्पुनरेवाजगाम ह | 

से तमाश्रममसासाद् प्लुनिभिः प्रतिपूजितः ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीसान्‌ श्रीराम चन्द्र जी फिर सुतीदण के आश्रम में 
आए और आश्रम में आने पर आश्रभवासी सुनियों द्वारा उनका 
।. सत्कार किआ गया ॥२६।॥| 


तत्रापि न्यवसद्रामः कश्विक्तालमरिन्दमः ॥ 
अथाश्रमस्थों विनयात्तदाचित्त महामु निम्‌ ॥३०॥ 
- * उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीष्णमिदमत्रवीत्‌ 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसचमः हरे १ै॥ ' 
५३ वसतीति मया नित्यं कथा; कथयतां श्रुतस््‌ । 
न तु जानामि ठं देशं वनस्थास्थ महचया ॥३२॥ 


शत्रओं को मारने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने चहों कुछ दिनों रह 
कर, एक दिन विनय पर्वक महर्षि सुतीरुण से पूछा कि, हे मगवन्‌ ! 
इसी वन में कहीं मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी तो रहते हूं; 


७्८ अरण्यकाण्डे 


यह बात में नित्य द्वी मुनियों के मुख से सुना करता हूँ, किन्तु यह 
वन इतना लवा चौड़ा हे कि, मुझे; उनके रहने के स्थान का पता 
छगाज तक नहीं चला ॥३०॥३१॥३२॥ 
कुत्राभ्ममिदं पुण्य महपस्तरुय धीमतः । 
प्रसादात्तत्रभचतः सानुजः सह सीतया ॥३३॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेयम भिवादयितुं मुनिभ | 
मनोरथों महानेष हृदि में परिवरतत ॥३४॥ 
त॑ श्ुुनिवर झुश्रपेयमपि स्वयम्‌ । 
इति रामस्य स मुनिः श्रृत्वा धर्मात्मनों बच) ॥३४॥ 
फिर मुझे यह भी नहीं सालूम हुआ कि, उन धीमान्‌ महर्पि 
का आश्रम इस रमणीक वन में किस ठोर है, मे सीता और लक्ष्मण 
सहित उनको प्रसन्न करने तथा प्रमाण करने के लिए वहाँ जाना 
चाहता हूँ | मेरे मन में यह एक बड़ा सनोरथ है कि, में स्वयं उनकी 
सेवा शुअपा करूँ। इस प्रकार मुनि जी ने धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी 
का वचन खुबा-॥३३॥३४॥३४।। 
सुतीक्षणः प्रत्टवाचेद प्रीतो दशरथात्मजम । 
अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकाम; सलक्ष्मणम््‌ ॥३६॥ 
ओर उत्तर में सुतीदण जी ने श्रसन्ष हो कर दशरथनन्दन से 
कहा में आपसे और लक्ष्मण से यद्व बात कद्दने ही को था ॥३६॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव | 
दिष्टया त्विदानीमथं5स्मिन स्वयसेव वब्रवीषि माम ॥३७॥ 
कड़े आनन्द की बात है कि, आपने वही वात स्वयं मुझसे 


कद्दी ।' आप लक्ष्मण व सीता जी को साथ ले अगस्त्याभ्रम में 
जाइए ॥३७॥ 


रर 


मे 
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अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यों महामुनिः | 
योजनान्याश्रमादस्मात्तथा चलारि वें ततः ॥३८॥ 
दक्षिणेन महाब्छीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः । 
स्थलीमाये वनोहेशे पिप्पलीवनशोंमिते ।३६॥ 


हे पत्स ! अब मैं आपको उस स्थान का पता बतलाता हूँ, 
जहों अगस्य जी रहते हैँ। सुनिए, यहाँ से चार योज्नन (१६ कोस) 
पर, दक्षिण दिशा में अत्यन्त रमणीक अगध्त्य जी के भाई का 
आश्रम है। इस वनप्रदेंश मे उस आश्रम की भूमि चौरस है और 
बहों अनेक पीपल के पेड़ो का वन शोभित द्वो रहा है ॥३८॥१६॥ 


'बहुपृष्पफले, रक्‍्ये नानाशकुनिनादिते । े 
पश्निन्यों विविधास्तत्र प्सन्नसलिलाः शिवा: ॥४०॥ 
वहाँ वहुत से पुष्पो एवं फल्नों के वृक्ष हें, ओर तरह तरह के 
' पक्षी बोला करते हैं | वहाँ स्वच्छे एवं शुद्ध जल से भरे अनेक 
जलाशय हैं, जिनमें अनेक प्रकार के कमलो के फूल फूला करते 
हैं 9० कक मम | 
हंसक रण्टवाकीस्याश्चक्राकोपशोमिता। । 
तत्रेकई रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌॥४ १॥ 
वे सरोचर हस, जलकुकू 2 और चक्रवाक पक्षियों से सुशोभित 
हैं। बद्दों एक रात ठहर कर, प्रातः काल होते ही आप वद्ाँ से 
: यात्रा कीजिश्गा ॥४१॥ " 
। देक्षिणां दिशमास्वाय वनपण्डस्य? पारव॑तुः । 
तत्रागस्त्थाअ्मप्द गला योजनमन्तरम ॥४२॥ 


१ वनघडइल्य--वनवमुहत्य । (गो०) २ आस्थाब--उहिश्य ॥ (गो?) 


८० अरण्यकाण्डे ( 


वहाँ से वन समूह की वगल से, दक्षिण दिशा की ओर एक 
योजन ( ४ कोस ) चलने पर आपको अगस्त्य जी का आश्रम 
मिल्तेगा ॥४२॥ 


रमणीये घनोदईशे वहुपादपसंछते । 
रंस्यते तत्र वेंदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया ॥४३१॥ 
वहाँ रमणीय और अनेक बृक्षों से युक्त आश्रम में सीता 
ओर लक्ष्मण के सहित सुख से वास कीजिएगा ॥४श॥ 
स॒ हि रम्यो वनोईशो वहुपादपसडूलः । 
यदि घुद्धिः करता द्रष्डुमगर्त्यं तं महामुनिम्‌ ॥४४॥ 
वह वनस्थल्ञी अनेक वृक्षों से सुशोमित' होने के कारण - 
अत्यन्त रमणीय है | यदि आप उन मददर्पि अगस्त्य जी के दर्शन 
. करना चाहते हूं ॥४छ॥ 
अद्येरोचयस्व्धि नेम व गद्ध महायशः । 
इति रामो घने श्रुत्रा सह ज्ात्राउमिवाद्य च ॥४४५॥ 


तो हे महायशत्विन ! आज ही जाने का निश्चय कर ल्ीजिये। 
सुतीदण जी के ये वचन सुन, और श्रावा सहित मुनि को प्रणाम 
कर, ॥४शा * 


प्रतस्थेष्गस्त्यमुदिश्य सानुजः सीतया सह । 
पश्यन्वनानि रस्यांणि पव॑तांश्चा श्रमन्निमान्‌ ॥9 दे 


श्रीरामचन्द्रजी, अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी को साथ 
ले, अगस्त्य जी के आश्रम ओर अस्थानित हुए और रास्ते में 
है उन्होंने अनेक रमणीक बन और मेघ के तुल्य पर्वत देखे ॥४६॥ 


प 


“एकादश: सगे ध्च्श 


सरांसि सरितश्चैद पथि भ्रागंवशाहुगान! । 
गप सुतीएशेनोपदिष्टिन गत्वा तेन पथा सुखम ॥४७॥ 
वीक्षण जी के बतलाए सागे को धर, श्रीरामचन्द्र जी अनेक 
नदियों औएई सरोवरों को, जो रास्ते में पड़ते थे, देखते हुए, सुख- 
पूवेक चलते जाते थे ॥४७७॥ 
.. ईंदं परमसंहृष्टों, वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
५ एतदेवाअ्रमपद' भून॑ तस्य महात्मचः ॥४८॥ 
', अगस्त्यस्य मुनेग्रातुइंश्यते पुएयकर्मणः । 
* यथा हि में वनस्यास्य ज्ञाता; पथि सहस्तश्षः ॥४६॥ 
समता; फलमभारेण पुष्पभारेण च दमा: । 

| पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपागतश) ॥५०॥ 

! :. गन्धोज्यं पवनोत्स्तिप्तः सहसा कडुकेदयः | 

भे तत्र ठत्न व दश्यन्ते संक्षिप्ताः काप्ठसंचया। ॥४१॥ 

; ल्षते चलते श्रीरामचन्द्र जी ने परमदर्पित हो, लक्ष्मण जी से 
यह बात कटद्दी कि, निश्चय ही भद्दात्मा अगर्त्य के पुण्यात्मा आ्राता 
का यह आश्रम दिखलाई पड़ता है । क्योंकि, जैसा सुना था, वैसा 
ही सार्गे से इस वन में आते आते, फल्न और फूलों के बोक से 
भझुके हुए, इज़ारों वक्ष देख पड़ते हैं | यद्द देखो पकी हुईं पीपलों फी 

“ कड़वी बू, वन के पवन से उड़ाई हुई, आ रदी है। जगह जगद्द * 
> ईफट्ठे किए हुए काठ के ढेर देख पड़ते हैं ॥४पा४धाशनाश१॥.* 

-. लूनांश्च पयि दृश्यन्ते दमा वैहयेव्चंसः । 
एतश वनमध्यस्थं कृष्णाश्नशिखरोपमम ॥४२॥) 

१ मार्गवशानुतआन---मार्गवशात्मात्तान्‌ | ( रा० ) 
/ वा० रा० अ०--६ 


०] 
रब | 
बड़ 


दर अरण्यकासडे 
पावकस्याभ्रमस्थस्य धूमाग्र॑ संग्रदश्यते । 
विविक्तेपु'* च तीयषु कृतसस्‍्नाता द्विजातयः ॥५३॥--- 
. पृष्पोपह्वारं छुबेन्ति कुसुमे! स्वयमर्जिते। 
. तत्सुतीहणस्य वचन यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ ॥५ । । 
और दरी मणि अर्थात्त्‌ पन्ने की तरद्द ये कटे हुए हरे हरे रंग 
के कुश रास्ते में देख पड़ते हैँ | देखो, वन में यद्द काले मेघ के ह 
झआक्ल की तरद आश्रम के अभि का धूम देख पड़ता है। इन पवित्र 
तीर्थां में त्राक्षण लोग स्नान कर ओर स्वयं तोड़े हुए फूलों से 
धुष्पाचां (पुष्पाक्नत्ति) कर रहे हैं | हे सोम्य ! छुतीत्षण ने जो पह- 
चानें वतलाई थीं, वे सब यहाँ देख पड़ती हैं ॥४२॥५शा४ ॥ 
[ टिप्पणी--श्लोक में “कुसुमै: स्ववमरजितै:? को देख--पूजाविधान 
का यह 'प्रमाण स्मरण हो आता है--“समत्पुष्पकुशादीनि ओचिय: 


स्वयमाहरेत्‌ |” अर्थात्‌ हवन के लिए समिधा, कुश और पूजन के लिए 
पष्प ओनिय ब्राह्मण के स्वयं लेने चाहिए। ] 


अगस्त्यस्याश्रमों श्रातुनृनमेष भविष्यति। 
निग्ृद्य तरसा मृत्युं? लोकानां हितकाम्या ॥५५॥ 
यस्य जाता कतेय दिकछरण्यारे पुश्यकर्मणा। 
इहैकदा किल ऋरो वातापिरपि चेल्वलः ॥५६॥ 
अतः अगस्त्य जी के भाई का आश्रय अवश्य यही होगा। इनके 
आई अगस्त्य जी ने सव लोगों के द्वितार्थ, बलपूर्यक मृत्यु के समान्र +- 
देत्यों को सार कर, इस दक्षिण दिशा को पुण्यात्माओं ( ऋषियों 


“१ विविक्तेषु-पूतेषु। (गो० ) २ झत्यु” तघुल्य॑ दैत्यं | (रा० ) 
$ शरण्या--वासवोग्या | ( रा० ) 






| 


श्यू  पन्‍ह 


+३- 8१ 


ज्काक... बढ कु, 


| 


एंकादेश: संग: ह पड 
अनिथों ) के रहने योग्यं बना दिशा है| किंसों समय इस पंन में 
बढ़े ऋूर बातापि और इल्वल नाम के ॥५शा५६॥- 
आतरो सहितावास्तां ब्राह्मणप्तौ महासुरो । 
धारयंन्‌ ब्राह्मण रूपमिव्वलः संस्क्ृतं बदून* ॥५७॥ 
दो मद्दाअसुर भाई, जो ज्ाह्मणों को मार कर खा जाया करते 


थे, रहते थे इनमें से इल्बल नाम का राक्षस, त्राक्मण का रूप घर 
ओर त्राक्षण की तरह संस्क्रत भाषा बोलता हुआ ॥५७॥ 


[ टिप्पणी--इससे जान पढ़ता है कि; उस समय के ब्राह्मणों की 
बोलचेाल फी' भाषा, संस्कृत माषा थी। ] 
आमन्त्रयति विप्रान्स्म आरउमुद्दिश्य निश्चेणः | 
भ्रातरं संस्कृत छुला ततस्त॑ मेषरूपिणम्‌ ॥५८॥ 


श्राद्ध के बद्ाने, ब्राह्मणों को न्योता देता था। फिर मेढ़ा का 
रूप धारण किए हुए अपने भाई घातापि फो सार कर और 


» उसका मांस पका कर ॥श८।॥ 


तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास श्राद्धृदष्टेनर कमंणा | 
ततो भुक्तवतां तेषां विभाणामित्वलो्तवीत्‌ ॥१६॥ 
वातापे निष्कमस्वेति खरेण महता बदन | 
ततो आतुवंचः भ्रुत्वा चातापिमेंपवन्नदून्‌ ॥६०॥ 
श्राद्ध के विधि विधान से उनको भोजन करा दिआ करता 
था। जब ज्ाह्मण भोजन कर चुकते, तव इल्वल बड़े जोर से चिल्ला 
कर कहता था कि, दे भाई वाठढापे ! तुम निकल आओ | तब 
$ सस्कृतंवदन--आह्षणयादितिशेष: | (रा०) २ भ्रा्दष्टेन--- 
आद्धकल्पावगतेन । (गो० ) 


ऊडे :अरशयकाणडे 
बीतापी भी भाई" का वचन सुन, मेढ़े के “समान चोलता 
हुआ ॥४६॥६०॥ 2 
भित्त्ता भित्त्ता शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतन | 
'. ब्राह्मणानां सहस्नाणि तैरेवं कामरूपिभिः ॥६१॥ 
. विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशितागनेः | 
5... अगस्त्येन तदा देवे; प्रार्थितेन महर्पिणा ॥६९॥ |! 
ब्राह्मणों के शरीरों को चीरता फाड़ता निकल आता था। हे 
क्षेह्मण ! इस प्रकार ये कामरूपी और नरमांसभोजी राक्षस मिल 
कर, सदहस्नों त्राह्मण नित्य मारने लगे। तब देवताओं, ने आकर, 
महर्षि अगस्त्य को स्तुति की ॥६१॥६२॥ 
अनुकूल; किल श्राद्ध मक्षितः स महासुरः | 
: * ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तोदक॑ ततः ॥६३॥ 
“” और अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्मणों की तरह श्राइभोजन में 
वातापि का भक्षण किआ। तब इल्वत्न: ने “ सम्पन्न ? ( अथात्त्‌ 
श्राद्ध पूरा हुआ ) कह कर, सुनि के हाथ पर “ अवनेजन ” 
( भोज॑नानन्तर का आचमन ) के लिए जल दे कर, ॥६३॥ 
” श्रातरं निष्क्रमस्वेति चेरवलः सोज्म्यभाषत | 
स.त॑ तथा भाषमाणं प्रातरं विप्रधातिनम ॥६४॥ 
सदा की भाँति (पेट फाड़ कर ) निकलने के लिए भाई को 
पुकारा । तब ब्राह्मणों का घाव करने वाले और भाई को वार बार / 
घुकारने वाले इल्वल से ॥६५॥ 
“7 अन्नवीत्मयहसन्‌ धीमानगरस्त्यो मुनिसत्तमः | 
छुतो निष्क्रमितुं शक्तिमेया जीणस्य रक्षसः ॥६४५॥ 


+ एकादशः से: पं 
मुनियों में श्रेण और बुद्धिमाव्‌ अगस्त्य जी ने हँस कर कट्दा 
कि, भला अब बह कैसे निक्रत सकता हे, क्योंकि मैंने तो उस 
राक्षस को पा डाला ॥6श) 
आ्रातुस्ते मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ | - है 
अथ तस्य वचः श्रुत्वा श्रातुनिधनसंभ्रयम्‌३ ॥९६॥ 
मेढ़ा रूपधारी तेरा भाई तो यमाजय में पहुँच गया | अगस्त्य 
जी के मुख से भाई के मरने की बात सुन, ॥६६॥ 
प्रधपयितु? मारेमे भुर्नि क्रोपान्िाचरः 
सो5मभिद्रवन मुनिश्रेष्ठ मुनिना दीप्रतेजला ॥६७॥ 
क्रोध में भर वह राक्षस अगस्त्य जी को मार डालने फे लिए 
उन पर रपटा | तब तपस्या के तेज से दीप्तरमान अगस्त्व जी 
ने ॥६७॥ 
चशुपाध्नलकस्पेन३ निर्दंग्यो निधर्न गतः | 
तस्यायमाश्रमो प्रातुस्तटाकबनशोमित) ॥६८॥ 
भ्रज्वलित अप्रि के समान नेत्रों से उचकी ओर देख, उसे भम्म 
कर, मार ढाका | दे लद्मण ! उन्हीं अगस्त्य जी के भाई का यह 
वड़ाग और बन से शोभित आश्रम है ॥६८॥ 
विपानुकम्पया येन कमद दुष्करं कृतम | 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह ॥६६॥ 
जिन्होंने जाक्षणों के ऊपर अलनुग्रद्ू का, दूसरों से न होने 
& योग्य, यह काम किआ था | इस प्रकार, लक्ष्मण जी से बातचीत 
करते करते ॥६६॥ 


१ निधनसंभ्रय॑--नाशविषय॑ | (गो० ) २ अ्धर्षयितं--हिंखितं | 
( भो० ) १ अनलकल्पेन--अरमितह्शेन | ( गो० ) 


पद अरण्यकाण्डे - 


- रामस्यास्तं गतः सूयः सन्ध्याकालो5्यव्तेत | ' 
उपास्य पशथ्चि्मा सन्ध्यां सह आ्राव्रा यथाविधि ॥७०॥ 
सूर्य अस्त हो गए ओर सन्ध्याकाल हो गया | तब श्रीरामचन्द्र 
और लक्ष्मण ने यथाविधि साय॑ सन्ध्योपासन किआ ॥७०॥ 

[ टिप्पणी--अगस्त्य तथा इल्बल-वातापि के आख्यान को पढ़कर 
यह बात भी जानी जाती है कि, रामायण॒काल में ब्राक्षण, ब्राह्मणों को, 
भाद्धभोजन में मांध का भी मोजन करवाया करते ये ।] 

प्रविवेशाश्रमपद तमषिं सोब्म्यवादयत्‌ । 
सम्यक्प्रतिग्रहीवथ्य॒ मुनिना तेन राघव१ ॥७१॥ 
सन्ध्योपासन करने के उपरान्त वे अगस्त्य जी के भाई के 
आश्रम में गए और उनको प्रणाम किआ | अगस्त्य जी के भाई ने 
भी भली भाँति स्वागत कर उनका आतिथ्य किया ॥७९॥ 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च | 
तस्वां रात्यां व्यवीतायां विमले स्येमण्डले ॥॥७२॥ 
कन्द्मूल ओर फल खा ,कर, श्रीरामचन्द्र जी एक रात्रि वहाँ 
ठदरे । फिर रात बीतने और सबेरा होने पर ॥७२।॥। 
आातर तमगस्त्यस्य हयामन्त्रयत राघवः । 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमध्युषितों निशाम्‌ ॥७३॥ 
आमन्त्रये तवां गच्छामि शुरु ते द्रष्टुमग्रजम्‌ । ह 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः ॥७४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अगरत्य जी के भाई से विदा माँगते समय 
कद्दा-दे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ। हम लोगों की 
रात बड़े सुख से यहाँ कटी | अच आप हम लोगों को जाने की 
. अनुमति दीजिए । क्योंकि हम लोग आपके पूज्य बढ़े भाई के दशन 


। एकादशः सर्ग: घक 
करना चाहते हैँ | इस पर जब अगस्त्य के भ्राता ने कद्दा--“वहुद 
अच्छा पधारिए”, तब श्रीरामचन्द्र जी वहाँ से प्रस्थानित 
हुए ॥जशाज्छा + 
यथोदिष्टेन मार्गेण वन तब्चावलोकयन | 
नीवारान पनसांस्तालांस्तिमिशान वल्चललान धवान ॥७शो। 
चिरिविद्यान्‌ मधूकांश विव्वानपि च तिन्दुकान। 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलतामिरलुवेष्टितान्‌ ॥७६॥ 
ददश रास; शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ । 
हस्तिहस्तैर्विग्दितान्‌ वानररुपशोमितान ॥७७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी घतल्लाए हुए मार्ग से चलते हुए, उस बन की 
शोभा निरखते जाते थे । उस वन में नीचार, कटदइल, शाल, 
चब्जुल, तिनिश, ढॉक, तथा पुराने चेल, महुआ, तेंदुआ आदि 
बूक्ष, जो स्वयं फल्ने-हुए थे तथा जिनमें फूली हुईं लताएँ त्रिपटी 
हुई थीं, ऐसे सैकड़ों वक्ष श्रीरामचन्द्र जी ने उस धन में देखे | उन 
# जुक्षों में से कितने ही दाथियों की सेंडों से दूटे हुए थे और कितनों 
दी पर वंदर बैठे हुए उनकी शोभा वढ़ा रहे थे ॥०शाजक्षाण्णा 
मच्तेः शक्ननिसंघेश् शतशश्च प्रशादितान।_ 
ततोज्व्रवीत्समीपस्थं रामो राजीवलोंचनः ॥9८॥॥ 
उन बुत्षों पर सेकड़ों पक्ती मतवाते हो, वोल रहे थे। वहाँ की 
ऐसी शोभा देख, राजीवल्ञोचत श्रीरामचन्द्रजी ने निकटस्थ ॥७पा] 


« . पृष्ठतोष्तुगतं बीर॑ लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ । 
सिनिम्धपत्रा यथा हक्षा यथा शान्तमृगद्धिजा। ॥७६॥। 


ओर पीछे आते हुए तथा शोसा बढ़ाने बाले लक्ष्मण जी से 
फट्टा--इन सब बृक्षों फे पत्ते जैसे चिकने दिखलाई देते हैं और 


प्पः अरण्यकाण्डे ' 
भसृगगरण तथा पत्नी जैसे शान्त स्वभाव दष्टिगत दो रहे हैं, इससे 


तो यही जान पड़ता है कि, ॥७६॥ । ! 


आश्रमो नातिदूरस्थों महपेंभावितात्मनः । 
अगस्त्य इति पिख्यातो लेके स्वेनेव कमणा? ॥८०ा 
'उन*िशुद्ध चिच महर्षि का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है, जो 
अपने द्वी कर्म से अगस्त्य के नाम से लोक में बिख्यात है ॥८०ी 
[ टिप्पणी--अ्रयस्त्य का अ्रगर्प नाम क्यों पढ़ा यह इंसी सर्ग के 
८ू६--८७ श्लोकों में संकेत से धतलाया गया है |] 


आश्रमो दृश्यते तस्य परिभ्रान्तश्रमापहः | 
आज्यधूमाहलवनभीरमालापरिष्छृतः ॥१८॥ 
थके षटोहियों की थकावट दूर करने वाला उनका आश्रम यददी 
देख पड़ता है। देखो न, अपिद्दोत्र का घुआँ बन में छाया हुआ 
है। जहाँ तहाँ वृत्तों की डालियों पर चीर वक्ष सुखाने को फेलाए 
हुए हैं और पुष्पमालाएँ लटका कर आश्रम की सजावट की हें 
है ॥८१॥ 
प्रशान्तमगयूथथ्च नानाशकुनिनादितः । 
निग्ृहय तरसा प्ृत्युं लोकानां हितकाम्यया ॥८शो 
देखो, स्वाभाविक बैर विरोध को छोड़, वन्यजन्तु कैसे शान्त 
बैंठे हुए हैं और तरद् तरह के पच्ची शब्द कर रहे हैं। इन्हींने सृत्यु 
रूपी उन राक्षसों को वलपूवेक, लोकों के द्विताथ सार कर, ॥परशी 
: दक्षिणा दिक्‍क्ृता येन शरण्या घुएयकर्मणा | 
तस्पेदमाश्रमपद्‌ प्रभावाग्रस्य राक्षसेः ॥८३॥ 


१ स्वेनेव क्मंणो---विन्ध्यस्तम्मन रूपेण । अग्रस्तम्मयतीत्यगर्य इति 


च्युत्पत्तेः | ( यो० ) 





च ऋत- अक 





एकादश: सर्गेः पे 
दिगियं दक्षिणा त्रासाहदश्यते' नोपशुज्यते । 
यदाप्रभृतिर चाक्रान्ता दिगियं पुए्यकर्मणा ॥८४॥ 
दक्षिण दिशा को पुण्यकर्मा ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना: 
दिआ है। इन्दीं के प्रभाव से राज़्सगण भयभीत हो, दक्षिण दिशा 
की ओर केवल देखते तो हूँ, किन्तु पूर्वकाल की तरद्द ब्राक्षणों को 


मार कर, खा जाने का उनको साहस नहीं होता | जब से महर्षि 
अगस्त्य इस आभ्रम में आ कर रहने लगे हैँ ॥:श॥८४॥ 
तदाप्रभृति निर्वेरा; प्रशान्‍्ता रजनीचराः । 
नाज्नारे चेयं भगवतों दक्षिणा दिक््रदक्षिणा ॥८५॥ 
तब से यहाँ के राक्षस्ों ने आआह्मणें के साथ बैर विरोध करना 
छोड़ दिआ है और वे अब शान्त हो कर रहा करते हैं । इसीसे 
दक्षिण दिशा अब अगरत्य जी की दिशा के नाम से असिद्ध हो” 
गई है ॥८श॥। 
प्रथिता त्रिषु लोकेयु दुर्धाव ऋरकरममिः 
मार्ग निरोद निरतो भास्करस्थाचलोचम; ॥८६॥ 
ओर क्ररकर्मा दुर्धप राज्षसों को नीचा दिखाने के कारण, 
दक्षिण दिशा दीनों लोकों में विख्यात हुई है। अथवा जो दक्षिण 
दिशा किसी समय क्र रकमो रक्षसों के कारण तीनों लोकों में दुर्धष 
कद कर असिद्ध थी, बह अब अगस्त्य जी की कृपा से सब लोगों के 
रहने योग्य हो गई है। पद॑तों में श्रेष्ठ चिन्ब्य परत जो सूर्य का 
रास्ता रोकना चाइता था ॥5८६॥ 
_ १ त्रासात्‌ दृश्यते--नहुप्राचीनकाल इवोपमुज्यते। ( गो० )_ 
२ यदाप्रभृति---श्रगत्त्यागमनात्यभ्रति | (गो०) ३ अतएवेव॑ दक्तिणादिक 
नाम्ना मगवताडगरूयस्यदिगिति ग्रथिद्धेत्युच्यते | (गो०) 





५ 


० अरण्यकाण्डे 


निदेश पालयन यस्य विन्ध्यः शैलों न वर्धते | 
अय॑ दीघायुपस्तस्य लोके विश्रतकमणः ॥८७॥ 
अगस्त्यस्याश्रम) श्रीमान विनीतजनसेवित: 
एप लोकार्चितः साधुहिति नित्यरतः सताम्‌ ॥८८॥॥ 
किन्तु यह विन्ध्य शैल अगस्त्य जी की आज्ञा पालन कर, सूर्य 
का रास्ता रोकने को अब ऊँचा नहीं द्ोता । तीनों लोकों में अपने 
फर्मो से श्रसिद्ध उन दीघेजीवी महर्षि अगस्त्य का विनीत जनों से 


सेवित यहीं आश्रम है | यह मुनि, लोगों से सम्मानित हैं और 
साधुओं की भल्राई करने में सदा तत्पर रहते हैं ॥८७॥८८॥ 


अस्मानभिगतानेप श्रेयसला योजयिष्यति | 
. आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं त॑ं महामुनिम्र ॥८&॥ 


जब हम उनके आश्रम में जाँयगे तव वे- हमारा-कल्याण - 


फरेंगे। में उन महर्षि अगरत्य का आराधन करूँगा ॥८६।॥ 
शेष च वनवासस्य सोौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो। 
अत्र देवा; सगन्धवा! सिद्धाश्व परमपेयः ॥&०॥॥ 
है सोम्य ! मैं वनवास का शेष काल अगरत्य जी के आश्रम मेँ 


रह कर ही बिताऊँगा। है प्रभो ! इस आश्रम में देवता, गन्धवे 
सिद्ध और देवर्षि ॥६०॥ 8 


अगस्त्यं नियताहारं सतत पयपासते | 

नात्र जीवेन मृपावादी ऋरो! वा यदि वा शठ/भो&१॥ 
३ कामहचो वा झुनिरेष तंथाविधः 

अन्न देवाथ यक्षाथ नागाश्व पतगैः४ सह ॥६२॥ 


१ ऋर।--निर्देय:। (गोौ०) रं शठः---यूढविप्रियक्ृत्‌ । (यो०) हे दुशंठ 
घात॒ुकः | (गो०) ४ पतगै:---गरुडनातिमिः | (गो०) 


एकादश: से: प 


नियतादह्ारी अगस्त्य जी की सदा उपासना किआ करते हैं। 
ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि, इनके आश्रम में भ्ूठा, निर्देयी 
ओर कपटी, घातक, कामी किसी माँति जीवित नहीं रह सकता। 
यहाँ देव, यक्ष, नाग और गरुड़ ॥६१॥६२॥ 
चसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः | 
अत्र सिद्धा महात्मानों विमाने सयेसन्रिमेः ॥£ १॥ 
त्यक्तदेहा नवैदेहे!! स्वयांता! परमपयः | 
यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । , 
अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतेर राराधिताः शुमैः ॥६७)॥ 
नियताहार दो घम की आरगधना फरने के लिए वास करते 
हैं । यहाँ मद्दात्मा, सिद्ध तथा महर्षि, सूर्य की तरह चमचमाते 
विमानों में बैठ कर, यद्द शरीर छोड़ कर और दिव्य शरीर घारख 
कर, स्वर्ग को चले जाते हूँ | जो पुण्यकर्म «करने वाले हैं, वे इस 
आश्रम में रह फर, देवताओं के अनुमह से देवत्व, यक्षत्व, 
तथा विविध प्रकार के इंप्सित पदाथों को पाते हैं ॥६१॥६४॥ 
आगताः स्माश्रमपद' सोमित्रे प्रविशाग्रतः 
निवेदयेह मां प्राप्तरृपये सीतया सह ॥६५॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
है लद्मण ! अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे 
जा कर, उनको सीतासद्वित हमारे आगमन की सूचना दो ॥ध्शा 


अरण्यकाएड का ग्यारहवाँ सगे पूरा हुआ । 
“--६-- जज 
१ «वै:--दिव्ये:। (गो० ) २ भूतै:--प्राणिमिः | (यो० ) 


छादशः सर्गः । 

._ >क- ' 

स प्रविश्याश्रमपद' लक्ष्मणो राघवाजुजः | 
अगस्त्यशिष्यमासाद् वावयमेतद॒वाच ह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लमरुण आश्रम में गए और 
अगरत्य ज॑| के शिष्य के पास जा उससे यह बचन बोले ॥१॥ * 

राजा दशरथो नाम बज्येष्ठस्तस्य सुतो बली । 

रामः प्राप्तो उुनि द्रष्ड' भायेया सह सीतया ॥२॥| 

महाराज दशरथ के ज्ये ठ पुत्र, बलवान श्रीरामचन्द्र जी, अपनी 


स्‍त्री सीता जी के साथ, मुनि के दर्शन करने को आए हुए हैं ॥श। 


लक्ष्मणो नाम तस्याहं श्राता लवरजों हितः । 
अनुकूल शव भक्तरेश्व यदि ते श्रोत्रमागतः ॥र३॥ 
मेरा नाम लक्ष्मण है ओर में उनका हितकारी, प्रिय और 
प्रीतिमान्‌ छोटा भाई हूँ | कदाचित्‌ शीरामचन्द्र जी के प्रसज्ञ में 
हुमने मेरा नाम भी सुना हो ॥॥॥ 
ते बर्य वनमत्युग्र॑ प्रविष्ठा पितृशासनात । 
दृष्टुसिच्छासहे सर्वे भगवन्त निवेधतास ॥४॥ 
हम लोग पिता की आज्ञा से इस मयझछुर वन में आए हैं। 


ई 


आप जा कर, भगवान अगस्त्य जी से निवेद्न करें कि, हम लोग 


उनके दर्शन करना चाहते हैं ॥४॥ 


हित:--हितकारी | (ग्रो०) २ अ्नुकूल:--प्रियकरः | ह मे 
प्रीतिमान्‌ | ( गो० ) 





) द्वादशः सगे! ५ 


४ “दंस्य तइं॑चन श्रुता लक्ष्मशस्य तपोधनः । . 
, तयेत्युकवाउम्रिशरणं? प्रविवेश निवेदितुम ॥४॥ ” 
'. लदमण के ये वचन सुन, चह शिप्य बहुत अच्छा कद कर, 
अग्निशाल्रा में, अगस्त्थ जी से निवेदन करने के लिए गया ॥शा 
/+ स॒ प्रविश्य मुनिश्रेष्द तपसा दुष्प्रधषणश्र | . 
इताझलिरुपाचेद रामागमनमछसा ॥६॥ 
उस शिप्य ने अग्निशाक्ञा में जा और हाथ जोड़ कर, तपोबत 
से युक्त मुनिश्रे्ठ अगध्त्य थी से श्रीराम जी के झागमन का वृत्दान्त 
कह्दा ॥६॥ 
5 ययोक्त लक्ष्मणेनेव शिष्यीज्गस्त्यस्थ सम्पतः) | 
पुत्री दशरथस्पेमी रामो लक्ष्मण एवं च ॥»॥ 
प्रविष्टावाश्रमपद सीतया सह भायवा | 
द्रष्ड' भवन्तमायाते। शुभ्रुपा्यमरिन्दगी ॥८॥ पु 
।  श्रगस्त्य जी के ऋषापात्र शिष्य ने लद्मण जी के कथनाजुसार 
'फद्दा कि, सदाराज दशस्थ के राजकुमार श्रीराम और लब्मण, आप 
& आश्रम से अपना भाया स्दित आए हुए हू आर व॑ शत्रुतापन 
आपके दर्शन और आपकी सेवा शुश्रपा करना चाइते हैं. ॥जाद॥ 
यद्वानन्तर ठत्त्वमाज्ञापयितुमहसि । | 
ठतः शिग्यादुपश्रुत्व प्राप्त राम॑ सलक्ष्मणय्र्‌ ॥६॥॥ 
धि बंदहीं चे महाभागामिद वचनमत्रदीत्‌ | 
-.. दिएयाईे रामशिसस्पाद् द्रष्डु मां समुपागतः ॥१०॥ 
2 अश्निश्ण--प्रमिरद । (गा० ) २ दुष्पव्रए--मुनिश्रेठम्‌ (गोल) 
3 विश्या--भाग्यमेनत्‌ | ( रा० ) ए-5 
८ 


६छ अरण्यकाण्डे 


अब जो कुछ मुर्भे कत्तंव्य हो सो आज्ञा कीजिये | शिष्य के 
सुख से श्रीरामचन्द्र वा लक्ष्मण वा महाभागा सीता जी का आग- 
मन सुन, अगस्त्य जी बोल्ले--यद्द बड़े भाग्य की बात है-कि, वहुत 
दिनों पर श्रीरामचन्द्र जी मुमसे मिलने आये हैं ॥६॥१०॥ 
मनसा काइडलक्षितं हथस्य मयाप्यागमन प्रति । 
गम्यतां सत्कृतो राम! सभाये। सहलक्ष्मणः ॥११॥ 
प्रवेश्यतां समीप में कि चासोौ न प्रवेशितः । 
एवमुक्तस्तु मुनिना धमज्ञेन महात्मना ॥१२॥ 
मेरे मन में भी उनसे मिलने की अमिलाषा थी सो तुम जा 
कर लक्ष्मण और सीता सह्दित श्रीरामचन्द्र जी को बड़े आदर के 
साथ लिवा लाओ | तुम शीघ्र उनको मेरे पास लिवा क्‍यों नहीं 
खाये। जब धर्मज्ञ मद्दात्मा अगस्त्य जी ने इस प्रकार कद्दा ॥११॥१२॥ 
अभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताज्ञलिः । ु 
ततो निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यों लक्षमणमत्रवीत्‌॥१३॥ 
तब शिष्य, प्रणाम कर और हाथ जोड़ कर, यद्द कहता हुआ 
कि बहुत अच्छा अभी लिवाये ल्ञाता हूँ, वाहिर गया और आदर 
पूर्वेक लक्ष्मण जी से बोला ॥११॥ 
क्वासौ रामो मुनि द्रष्डमेतु प्रविशतु स्वयम्‌ । 
ततो गत्वाउथ्श्रमद्वारं शिष्येण सह लक्षमण/ ॥१४॥  + 


श्रीरामचन्द्र कोन से दूँ वे आबें और मुनि जी का दर्शन करें॥ 
अंक जी उस शिष्य को अपने साथ ले आश्रम के हार पर 
गये ॥ श्षशा 


| 


दादशः सगः ह धर 
परे... द्शयामास काहुत्स्थं सीतां च जनकात्मजाम्‌ । 
घ्प त॑ शिष्यः-प्रश्मितो' वावयमगस्त्यवचन ब्रवन ॥१४॥ 
५. और उस शिष्य को जनकनन्दिनी सीता और श्रीरामचन्द्र को 
देखलाया | उस शिष्य ने प्रीतिसहित अगस्त्य जी का संदेसा 
प्रैरामचन्द्र जी से कद्दा ॥१४॥ " 
प्रावेशयद्थान्यायं सत्काराह सुसत्कृतम्‌ । . 
' प्रविवेश ततो राम; सीतया सह लक्ष्मण; ॥१६॥ 
फिर उन सत्कार करने योग्यों का यथाविधि सत्कार कर, बह 
शिष्य श्रीरामचन्द्र, सीता और लक्ष्मण को आश्रम के भीतर त्ते 
गया ॥१६॥ 
प्रशान्तदरिणाकीणमाश्रम॑ हयवलोकयन । 
स तत्र ब्रह्मणः स्थानमगे; स्थान तयेव तब ॥१७॥ 
विष्णेाः स्थान महेन्द्रस्य स्थानं चैद विवस्व॒तः 
सोमस्थान भगस्थानं स्थान फौवेरमेव च ॥१८॥ 
धातुर्विधांतु! स्थाने च वायो! स्थानं तयेव च | 
नागराजस्य च स्थानमनन्तस्य महात्मनः ॥१६॥ 
स्थान तयैव गायत्रया बसूनां स्थानमेष च | 
स्थान च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनश ॥२०॥ 
कार्सिकेयस्य च॒ स्थान घमेस्थानं च पश्यति। 
ततः शिष्ये; परिहतो झुनिरप्यभिनिष्पतत ॥२१॥ 


३ प्रश्रिेतं-प्रीतियुक्त | ( रा० ) 


अ्| न्यर आई! 





हि 


उस आश्रम के भीतर जा श्रीरामचन्द्रादि ने देखा कि, आश्रम 
में शान्त स्वभाव हिरन चारों ओर बेठे हैँ । इन तीनों ने देखा कि, 
अगस्त्य जी के आश्रम में ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, सू्ये, चन्द्र, 
“भग, झुबेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज शेष जी, गायत्री, बसु, 
अरुण, कार्तिकेय, धर्मेराज के स्थान था मन्दिर वने हुए हैं । इतने 
में शिष्यों को साथ ज्षिए हुए अगरत्य जी मी अग्निशाला से निकले 
॥१७॥१८॥१६॥२०॥२१॥ 


तं ददर्शाग्रतो रामो छुनीनां दीप्तेजसास्‌ । 
अन्नवीड चन॑ वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥२२॥ 
तब वीर श्रीरामचन्द्र जी ने मुनियों में सब से बढ़ कर तेजरवी 
अगस्त्थ जी की सामने से आता हुआ देख, शोभा बढ़ाने वाले 
लक्ष्मण जी से कद्दा ॥२२॥ / 
एप लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भंगवारृषि३ | 
ओदायेंणा९ वगच्छामिर निधानं दपसामिमम्‌ ॥२३॥ 
हे लक्ष्मण ! भगवान्‌ अगस्त्व ऋषि अग्निशाला से निकल 
कर, आ रहे हैँ । इनके तेज विशेष को देखने से जान पड़ता हे कि, 
यह तप की खान हे ॥२३॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुरगर्त्यं सयेवचसस | हे 
जग्राह परमप्रीतस्तस्य पादो परन्तप३ ॥२४॥ 
यह कह, महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी ने सूर्य के संमान तेजस्वी । 
$ महर्षि अगर्त्य के चरण छुए ॥२४॥ 


न पतन न कमल मटका न 
१ औदारयेण --तपोजनिततेजोविशेषषौल्कपेंण। (शि०) २ अवग॑च्छामि _ 
7 ज्ामि। (शि०) 
च 


'ं 


कि 


, ,ठादशः से: डर 


अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्‍्थो रामः कृताझलिः । 
सीतया सह वैदेहया तदा राम सलक्ष्मणः ॥२४॥ 
धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र जी सीता और लक्षण जी सद्दित 
प्रणाम कर के द्वाथ जोड़े हुए खड़े रहे ॥रशा 
'पतिजाग्रह! काकत्स्थमंचेयित्वा>्सनोदकेः । 
कुशलपश्वठ्॒क्वा च हथास्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥२६॥ 
तब महर्षि अगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्र जी को अतिथि मान, 
आपन ओर पैर घोने को जल दिआ | तदनन्तर कुशल पूँछ कर. 
कहा कि वेठिए ॥२६॥ 
अग्नि हुत्वार प्रदायाध्येमतिथीन्‌ प्रतिपुज्यरे च। 
वानप्रस्थेन धर्मेंण४ से तेपां मोजनं ददो ॥२७॥ 
तदनन्तर बैश्बदेव कर और अध्ये, पाय, आचर्मप, पुष्पादि 
से उन अतिथियों का पजन कर, सिद्ध किए हुए ( कच्चे नहीं ) 
मूल भोजन करने के लिये दिये ॥२७॥ 
[ ठिप्पशी--यहाँ “वानप्रस्थेन धर्मेण” कहने का अ्रभिप्राय यह है 


कि संन्यासी की तरह वानप्रस्थ को अग्नि स्पश करने का निषेध न होने 


के कारण भीराम जी क्रो कच्चे फलादि नहीं किन्तु अग्नि पर बनाए पदार्थ 
भोनन के लिए ए। ] 

प्रथम चोपपिश्याथ धमज्ञो मुनिपुद्डच । 

उबाच राममासीन प्राज्नलिं धमेकोविदस ॥२८॥ 


तदनन्तर धममज्ञ महर्षि अगस्त्थ प्रथम आसन पर बैठ फिर 


कर जोड़ कर बेठे हुए, घर्मकोविद श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥२८॥ 


१ अ्रतिनआह--अत्रिथित्वेनेति शेष: | (गो०)२ अग्निहुत्ता--वैश्वदेव॑ 
ऊब्बा.। (गो०) .३ प्रतिपूज्य---आचमनीयपुष्पादिभि: पूजवित््ता.। ( ग्रो०.)... 
४ वानप्रस्येनधर्मेण--सिद्धभोजन ,कन्दमूलादिक ददौ | (गो० ) 

+ चबा० रा० आअ6०--७ 
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अप्मिं हुत्वा प्रदायाध्येमतिथिं प्रतिपूजयेत्‌ । 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपरवी सम्ुदाचरन्‌ ॥२६॥ 
दुश्साक्षीव! परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ । 
राजा स्वस्थ लोकस्य धर्मचारी महारथः ॥३०॥ 
पूजनीयश भान्यञ् भवान्‌ प्राप्त: प्ियातिथिः । 
एवमुक्त्वा फलैमूलेः पृष्पेरन्येश्च राघंवम्‌ ॥३े १॥ 
पूजयित्वा यथाकामं पुनरेव ततोज्ब्रवीत्‌ । 


हे काकुत््थ, बैश्वदेव कर तथा अध्योदि से अतिथि का पूजन 
करना चाहिए | जो तपरवी ऐसा नहीं करता, वह परलोक में 
सिथ्यावादी कूटसाक्षी की तरह अपना सांस आप खाता है| आप 
तो सब लोकों के रवासी धर्मंचारी ओर महारथी हैं| सो आप 
जैसे विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि आज हमारे पाहुने हुए हैं । अतः _ 
आपका पूजन और सत्कार करना हमारा कत्तेव्य है। यह कह कर 
फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों को ज्ञा कर महूर्पि ने श्रीराम- 

चन्द्र जी का यथेष्ट पूजन फरे कहदा-२8॥३०॥३१॥ 


इद दिव्यं सहच्चापं हेमरत्नविभूषितम ॥३२॥ 

वेष्णवं पुरुषव्याप्र निर्मितं विश्वकर्मणा । 

अमोघः सर्यसह्आाशो बह्मदत्तः शरोत्तम! ॥३१॥ 

दत्ती मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकों । 
.._ सम्पू्णों निशितिांणज्वेलद्विरिव पांवकैः ॥३४॥ 
७. दे पुरुषसिंद ! उस दिव्य बड़े धहुुष को, जो सुबर्ण और हीरों 
१ दुाद्ी-ऋूय्तादी [| (ग. न )। . - हि 





द्वादशः सगे: *8६& 


से भूषित है और जिसको विश्वकर्मा ने मगवान्‌ विष्णु के किये 
बनावा था, आप अद्दण करें | ब्रक्षा के दिए हुए अमोघ ( जो कभी 
खाली न जॉय ) ओर सूये के समान चमचमाते ( जिसमें जंग 
नहीं ज्गी ) इस उत्तम वाण को और इन्द्र के दिए हुए, इन तरकसों 
को, जिसमें बाण कभी नहीं निघटते और जिनमें अपि के समान 
चमचमाते शन्नु को दग्ध करने वाले बाण भरे हुए हैं, आप प्रहण 
कीजिए ॥३२॥३१॥१४॥ 


महारजतकोशोथ्यमसिहेमविभूषितः | 

अनेन धन्षुपा राम हत्वा संख्ये महाज्सुरान्‌ ॥३५॥ 

आजहार श्रियं दास्तां पुरा विष्णुर्दिवोकसाम। 

तडजुस्तो च॒ तूशीरौं शरं खड्ं च मानद॥ 

जयाय भपतिशक्ीष्व वज्न वज्ञधरों यथा ॥३६॥ 

सोने की म्थानसहित इस सोने की सूँठ वाली तलवार 

को भी आप लें | दे राम ! इसी धह्ञुप से विष्णु ने युद्ध में असंख्य 
असझुरों को मार कर, देवताओं के लिए विजयलचमी प्राप्त की थी । 
हे मानद ! इन्द्र जस अरकार वज्ञ धारण करते हैं, उसी प्रकार 
आप भी, शत्र,ओं को जीवने के लिए, यद्द घत्लष, तरकस, तीर 
ओर खड्ढड ले कर, धारण कीजिए ॥३५॥३६॥ 

एचमुक्‍्त्वा महातेजा। समस्त तहरायुधम्‌ | 

दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः घुनरत्रवीत्‌ ॥३७॥ 


॥ इति द्वादशः सगे: 
१ महारमतं--वुवर्ण | ( गो० )।. 


१००, अरण्यकाण्डे 


मद्दातेजस्वी भमवान्‌ सहर्षि अगर्त्य, श्रीरामचन्द्र जी से यदह्‌ 
कह कर और वे सर्वश्रेष्ठ आयुध उनको दे कर, उनसे फिर कहने 


लगे ॥३ण। हि 
[ टिप्पणी--किसी किसी संस्करण के इस सर्ग में लगभग २६ “छोक, 


और पाये जाते हैं, किन्ठ प्रद्धित होने के कारण वे यहाँ छोड़ दिए 
गए हैं | ] 


अरण्यकाएड का बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“+88--- 
त्रयोदशः सर्गः 
“+88:-- 
राम प्रीतो5स्मि भद्वं ते परितुष्टोड्स्मि लक्ष्मण । 
अभिवादयितु यन्मां प्राप्ती स्थः सह सीतया ॥१॥ 
दे राम, हे लक्ष्मण ! तुम्हारा मन्नल हो, तुम दोनों सीता सह्दित 
हमें प्रथाम करने आए, इससे हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं. ॥१॥ 
अध्थ्वसेण वां खेदो वाघते प्रचुरञ्रम) । 
व्यक्तमुत्कए्ठते चापि मेथिली जनकात्मजा ॥श॥ 
यह स्पष्ठ विदित होता है कि, मार्ग चलने की थकावट से 
तुमको मद्दकष्ट हुआ है। जनक्नन्दिनी मैथिल्री भी विश्राम 
करने को उत्सुक जान पड़ती है ॥२॥ 
एपा हि सुकुमारी च दुःखेश्व न विमानिता | 
पाज्यदोषं! बन प्राप्ता भवेस्नेहपचोदिता ॥३॥ 
यह बड़ी द्वी सुकुमार हे, इसने काहे फो ऐसे कष्ट कभी सहे 
है दोंगे। किन्तु पतिस्नेह से प्रेरित हो, यह अनेक रूष्ट देने वाले इस 
$ चन में आई है।॥श॥ 


१ प्राज्यदोष--बहुदीधं | ( गो० ) 
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१ । प्रयोदश: सर्ग: १०१ 


ययैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु। 


दुष्कर कृतवत्येषा बने त्वामनुगच्छती ॥४॥ 
इस आश्रम में, जिस श्रकार इसको सुख मिले, तुम वैसा ही 
करो | इसने यह बढ़ा द्वी दुष्कर कार्य किआ है जो ये तुम्हारे 
साथ पन में आई है ॥श॥ 
एपा हि प्रकृति: ख्लीणामारुष्ठे रघुनन्दन । 
समस्थमतनुरज्यन्ति विषमस्थ त्यजन्ति च ॥५॥ 
क्योंकि रृष्टि के प्रारम्भ ही से स्त्रियों का स्वभाव यही चला 
आता है कि, स्त्रियाँ सुख में तो अपने पतियों का साथ देती हैं और 
विपत्ति में उनका साथ छोड़ देती हैं ॥श। 
भतहृदानां लोलतं शज्नाणां तीक्ष्णतां तथा । 
गरुटामनिलयोः शैत्रथमनुगच्छन्ति योषितः ॥६॥ 
रित्रयों का मन विजली को तरह चश्वल होता है। ये शब्दों 
# की धार की तरद्द तेज स्वभाव वाली, (अर्थात्‌ ऐसे कट्ठ वचन 
बोलने वाली जो शस्त्र की तरह हृदय के आर पार दो जाय ) ओर 
/ गरुड़ तथा वायु की तरह शोघ्रता की अज्ुगामिनी द्वोती हैं, अर्थात्‌ 
इनके विचार वड़ी जल्दी जल्दी बदला करते हैं ॥॥॥ 
इयं तु भवतों भाय्या दोपेरेतैर्दिवा गिता । 
हछाध्या च व्यपदेश्या? च यथा देवी हरन्धती ॥७॥ 
किन्तु हे राम ! आपकी भाया इन सीता जी में, इन दोषों में 
* से एक भी दोष नहीं है । इसलिए ये तो प्रशंसनीय ओर अरुन्धती 
की तरद्द पतित्रता स्त्रियों की सिरमौर हैँ ॥७॥ मु 


१ व्यपदेश्या--पतित्रतास्वग्रगश्या | (यो० ) 778 





(०२ अरण्यकारडे 


अलडन्‍कृतोथ्यं देशश्च यत्र सोौमित्रिणा सह । 
. बैदेहथा चानया राम पत्स्यसि त्वमरिन्दम ॥८॥ 
हे शत्रुओं को दमन करने वाले | तुमने सीता और लक्ष्मण 
सद्दित यहाँ वास कर, इस स्थान की शोभा बढ़ा दी | अथवा तुम, 


लक्ष्मण और सीता सहित जहाँ रदोगे, वद्दी स्थान शोभायुक्त 
हो जायगा ॥८॥ 


एयमुक्तः! स मुनिना राघवः संयताज्लखि |, 
उवाच प्रश्नितं वाक्यमृषि दीप्तमिवानलम्‌ ॥६॥ 
ऋषि के ऐसा कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जोड़ कर 
ओर, विनम्र हो, अभि के समान तेजरवी अगस्त्य मुनि से कद्दा ॥६॥ 
धन्योज्स्म्यनुय्॒हीतो5स्मि यस्य में मुनिषुद्धवः | 
गुणेः सम्नांत॒भायेस्थ वरदः परितुष्यति ॥१०॥ 
मैं अपने को घन्‍्य ओर अनुगृहीत सममता हूँ कि, आप जैसे 
बरदाता मेरे, मेरे भाई ओर भाय॑ के गुणों से परम सन्तुष्ट हैं ॥१०॥ 


किन्तु व्यादिश में देशं सोदक वहुकाननम्‌ | 
यत्राभ्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतःः सुखस्‌ ॥११॥ 
किन्तु दे सुनिवर ! मुझे! कोई ऐसा स्थान बतलाइए, जहाँ 
जल का फष्ट न दो, जो सनोहर वनों से युक्त हो और जहां सें 
आश्रम बना कर और एकाम्म दो, सुखपूर्वेक वास कर से ॥११॥ 
ततो«्तवीन मुनिश्रेष्ठ: श्रुत्वा रामस्य तदचः । 
ध्यात्वा मुहृ्तें धर्मात्मा धीरोर घीरतरंरे बच; ॥१शा 


अब 929.30%:4+ अल 0208: तडंटए पक कप नप कल सहज: आ दिला 
१ निरत:--एकाग्र: | (गो०) २ घीर--घीमान्‌ | (गो०) ३ धीरतरं-- 
अतिनिश्चितं | (गो० ) 


॥। 


ु श्रयोदशः सगे: १०३ 
भीरामचन्द्र जी के कथन फो सुन, धर्मोत्मा भीमाद एवं मुनि- 


श्रेष्ठ अगस्त्य जी मुह्ते भर ध्यानमप्त हो ( सोच कर ), यद्द अति 
निश्चित ( भत्नी भोंति सोचा विचारा हुआ ) चचन बोले ॥१श॥ 
इतो द्वियोजने वात वहुमूलफ़लोदकः | 
देशों वहुमृगः श्रीमान्‌ पश्चचट्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 
है तात ! यहाँ से एक योज्ञन ( चारकोस ) के अन्तर पर 
घहुत से फूलों और फलों से युक्त और जल तथा म्रगों से मरा प्रा 
प्रश्यवटी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है ॥१३॥ 
तत्र गत्रा5भ्रमपद ऋत्ला सोमित्रिणा सह । 
रंस्पसे त्व॑ पितुवाक्यं यथोक्तमचुपालयन ॥१४॥ 
ठुम लक्ष्मण जी सह्दित वहाँ जाओ और आश्रम वना कर, 
अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए, झुखपूचेक 
रददो ११४॥ 
विदितो हेयप हतान्तो मस सर्वस्तवानघ। 
तपसश्च प्रभावेन स्नेहाइशरथस्य च ॥१४॥ 
हृदयस्थश्च ते च्छन्दीः विज्ञातस्तपसा मया | 
इह वास प्रतिज्ञाय सया सह तपोवने ॥ १. « 
है अनघ ( पाप रहित ) ! महाराज दशरथ मेरे सनेद्दी थे, सो 
इसमें तपःप्रभाव से तुम्हारा समस्त बृत्तान्च माल्न्स है। इतना ही 
नहीं, वल्कि तप के प्रभाव से हमें यह भी मालम है कि, तुम्द्दारे 
सन में क्‍या हे । तभी तो तुम इस तपोवन में वास करने की दमसे 
अतिज्ञा कर के भी, रहने के लिए मुझसे अन्य स्थान पूँछते 
हो ॥१५॥१६॥ 
2 छल्दोमिप्रायः | (गो० ) 


न 


श्र... “अरण्यकास्डे 


अतश्च त्वामहं त्रूमि गच्छ पश्चदटीमिति । रे 
स॒ हि रम्यो वनोदेशों मैथिली तत्र र॑स्थते ॥१७॥ , 
अतएव दे राम ! में तुमसे कद्दता हूँ कि तुम पव्न्ववटी में 
जा फर रहो | उस्र रमणीक वनस्थली में सीता का मन भी लग 
जायगा ॥१७॥ 


से देश; 'छाधनीयश्व नातिद्रे च राघव । 
: भोदाव्याः समीपे च मैथिली तत्र रंस्थते ॥१८॥ 
है राघव ! वद स्थान सराहनीय है और यहाँ से दूर भी नहीं, 
है तथा गोदावरी के समीप है। वहाँ सीता जी का मन लग 
जायगा ॥१८॥ 
प्रा्यमूलफलश्चैव नानाद्िजगणायुतः 


विविक्तथ् महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेव च ॥१६॥ 
वहाँ कन्दमूल और फलों की बहुतायत है और तरह तरह फे 
पक्तियों से वह स्थान मरा हुआ है। दे महावाहो ! बह एफान्त, 
पविन्न ओर रम्य स्थान है ॥१ध॥ 39 
भवानपि सदारश्र शक्तश्च परिरक्षणेः ) 


अपि चात्र वसन्‌ राम तापसान पालयिष्यसि ॥२०॥ 
है श्रीराम ! आप सीता जी सहित तपत्वियों की रक्षा कर 


सकते हैँ । सो बहाँ रह कर आप तपत्वियों का पालन भी कर 
सकेगे ॥२०। 


एतदालक्ष्यते वीर मधूकानाँ महद्वनम्‌ । 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमभिगच्छता ॥२१॥ 
१ परिरद्णे--तापसानामितिशेषः | ( गो० ) 





| न्रयोदशः सगे: १०४ 
है राम | यद्द जो महुओं का मद्ावन दिखाई पड़ता है, उसके 
उत्तर की ओर से जा कर एक घट बृक्ष के पास तुम पहुँचोगे ॥२१॥ 
ततः स्थलम्ुपारुदथ परव॑तस्याविद्रतः | 
ख्यातः पत्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकानन। ॥२श॥ 
चट वृक्ष के आगे पर्वत के समीप समतत्न भूसि में पहुँचने 


पर, पुष्पों से सदा सुशोभित पव्चवटी नाम का विख्यात व 
तुमको मिलेगा ॥२२॥ 
अगस्त्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह | 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तमृ्षिं सत्यवादिनम ॥२३॥ 
अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
लच्मण सद्दित, उन सत्यवादी ऋषि का भी भाँति पूजन कर, 
उनसे बिदा माँगी ॥२३॥ 
तो तु तेनाभ्यज्ज्ञाती कृपपादाभिवन्दनो । 
तदाश्रमात्श्ववर्टी जग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 

' अगस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर, दोनों राजकुमारों ने ऋषि 
को प्रशाम किआ और सीता को साथ के, वें उनके आश्रम से 
पव्चवटी के लिए रवाना हुए ॥रछ॥। 

* गहीतचापौ तु नराधिपात्मजों 

विपक्ततूणो! समरेष्वकातरों ॥ 
यथोपदिष्टेन पथा महर्पिणा 
प्रजग्मतुः पश्ववटी समाहितौर ॥२४॥ 
इति च्रयोदश: सर्माः ॥ ' 
१ विषक्ततूयौ--बद्धतूणीरो | ( गो० ) 


3०६ अरण्यकाण्डे ( 


८ अमर में न डरने पाले दोनों राजकुमार, घन्ुप वाण धारण 
कर और पीठ पर तरकसों को वाँध, अगस्त्य जी के बतलाए मार्ग 
से, बड़ी सावधानी के साथ, पव्म्चवेटी की ओर चले ॥२५॥ 


अरण्यकाएड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


न ६8-- ह 
चतुदेशः सर्ग 
“-धी8- 


अथ पश्चवर्टीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकाय॑ ग्र॒ध्॑ भीमपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
पथ्चवटी की ओर जाते हुए, श्रीरामचन्द्र, जी मार्ग में एक 
बड़े भारी शरीर वाले और भयानक पराक्रमी गीघ को देखा ॥१॥ 
त॑ दृष्टा तो महाभागौ वटस्थं रामलक्ष्मणों । 
मेनाते! राक्षस पक्षि ब्रुवाणो को भवानिति ॥श। . + 
सहाभाग भ्रीरास लक्ष्मण ने, अगस्त्य जी के बतलाए हुए वट 
बक्ष पर उसे बैठा देख और उसे राक्षस समम, उससे पूछा कि, 
सू कोन है ? ॥२॥ की 
स तो मधुरया' वाचा सौम्यया? प्रीणयज्निव | 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥१॥ 
गीध ने बढ़े सोजन्य के साथ और सुर शब्दों में, श्रीरामचन्द्र , 


जी को असन्न करते हुए, उत्तर दिआ--हे वत्स! अपने 
पिला का मित्र जानो ॥३॥ की 
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; चतुदंश: सगे ;९०७ 
९ सं त॑ पिठ्सख् बुद्धवा पूजग्रामास राघवः । 


हम 


- स॒ तस्‍्य छुलमब्यग्रमयर पच्छ नाम च0॥ 
तव तो श्रीरासचन्द्र जी ने उसे अपने पिता का मित्र जान, 
उसका आदर सत्कार किआ और उससे उसका ठीक ठीक कुल 
» ओरनामपूँडाएशा - 
रामस्य वचन श्रुत्वा सर्वभूतसमुद्धवमर । 
आचचक्षे द्विजस्तस्म कुलमात्मानमेव च ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, गीघ ने सब जीवों की उत्पत्ति 
, के वर्णन का प्रसज्ञ छेड़, अपना कुल और नाम वतलाया ॥श। 


पूपकाले महावाहो ये प्रजापतयोज्मवन्‌ | 
तान्मे निगदतः सर्वानादितः शृज्ु राघव ॥६॥ 
दे महावाहो ! पू्वकाल में जो अजापति हो चुके हूं, उन सब 
का मैं आदि से वणन करता हूँ | आप सुनिए ॥६॥ 
कदमः प्र थमस्तेपां विश्रुतस्तदनन्तरः । 
शेषश्च संश्रयश्चैव वहुपुत्रश्च॒ वीयेबान ॥»॥। 


* स्थाणुमेरीचिरत्रिश्च ऋतुश्चैव महावलः । 
पुलस्त्यश्चान्विराश्चैव प्रचेताः पुहलस्तथा ॥८॥ 


४ दक्षो विवस्वानपरोरिष्टनेमिश्व राघव | 
कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीच पश्चिमः ॥|६॥ 


१ अव्यग्रं--यथास्व|चथा । ( शि० ) 


) 


फ्ा 


श्व्घ अरण्यकाणडे 

१ कर्दस प्रजापति उन सब में बढ़े थे । उनके बाद २ बिहूत, 
३ शेष, ४ संश्रय, ५ बहुपुत्र, ६ स्थारु, ७ सरीचि ८ अत्रि, ६ ऋतु 
१० पुलस्त्य ११ अंगिरा १२ अ्रचेता १३ पुल १४ दक्ष १५ विवस्वान 
१६ अरिष्टनेमि १७ और सब से पीछे कश्नेप हुए ॥जप्णाधा 


प्रजापतेस्तु दक्षस्य वभूबरिति विश्रुततर्‌ । 
पष्टिदंहितरों राम यशस्विन्यों महायशः ॥१०॥ “ 
है सद्दायशस्वी राम ! इनमें से दक्ष प्रजापति के यशरिविनी 
आर लोक में विरुयात साठ कन्याएँ उत्पन्न हुईं ॥१०॥ 
कश्यप प्रतिजग्राह तासामष्टी सुमध्यमाः | 
अदिति च दिति चैव दनुमप्यय कालिकाम्‌ ॥११॥ 


इनमें से आठ अति सुन्द्री कन्‍्याओं का विवाह कश्यप जी ने 
अपने साथ किआ | उन आठ कन्याओं के नाम ये हँ---१ अदिति 
२ दिति, ३ दन्ञु, ७ कालिका, ॥१श॥ 


ताम्रां क्रोधवर्शां चेद मु चाप्यनलामपि | 
तास्तु कन्यास्ततः पीतः कश्यप पुनरत्रवीत्‌ ॥११)॥ 
४ तातज्रा ६ क्रोाधवशा, ७ मन्चु और ८ अनला हैं। इन आठों 
से कश्यप ने पुनः कहा ॥१श। 


पुन्नोखेलोक्यमत न वे जनयिष्यथ मत्समान । 
अद्तिस्तनमना राम दितिश्व महुजपम ॥१३॥ 


कि, तुस सेरे समान और तीनों लोकों का मरण पोषण फरने 
वाज्ते पुत्र उत्पन्न करो | यद्द सुन कर, दिति, अदिति, ॥१शा 


१ चहुर्देश: सर्गः १०४ 
'  छकालिक॑ 'च महावाहो शेपास्त्वमनसोध्मवन । 
आदित्यां जक्लिरे देवास्रयस्तिशद्रिन्दम ॥१४॥ 
और कालिका ने तो अंगीकार किआ और शेष ने पति फी 
ह बात पर ध्यान द्वी न दिआ। अदिति से ३३ देवता उत्पन्न हुए 
*. जश्श्ा 
[ टिप्पणी--आदि में देवता नेता ही थे। किन्दु मर्त्यलोक के जीव 
शुम कर्मों द्वारा स्वर में जब पहुँचने लगे तब उक्त संख्या बढ़ते बढ़ते 
अब ३३ करोड़ तक पहुँची हुई कहीं जाती है। इस कालिकाल में स्वर्ग 
की जनसंख्या तो नहीं किन्तु नरकों की जनसंख्या बढ़ी तेज़ी से बढ़ 
रहो है । ] 
आदित्या वसवो रुद्रा हयश्विनो च परन्तप | 
दितिस्त्वजनयत्पुत्रान_दैत्यांस्तात यशस्विन! ॥१५॥ 
अर्थात्‌ १९ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र, २ अश्विनी कुमार । दे 
अरिन्दम ! दिति के गर्भ से यशस्वी दैत्य उत्पन्न हुए ॥१श॥ 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्सवनाणंवा । 
दशुस्तववजनयत्पुत्रमश्वग्रीवमरिन्दस ॥१६॥ 
पहल्ते वचन और समुद्र सहित यह प्रथिवी उन्हीं की थी । दे. 
, अरिन्द्स ! दन्नु ने अश्वमीव नासक एक पुत्र उत्पन्न किआ ॥१६॥ 
नरक॑ कालक॑ चेव कालिकापि व्यजायत | 
क्रौद्वी भासीं तथा श्येनीं धतराष्ट्री तथा शुकीयम ॥१७॥ 
“६ कालिका ने नरक और काल्क दो पुत्र उत्पन्न किए। क्रॉची 
भासी, श्येनी, घृवराष्ट्री और शुकी ॥१ण। 
ताम्रापि सुषुे कन्याः पश्वेता लोकविश्र ता; 
उल्लकाञ्ननयतक्रौशी भासी भासान_व्यजायत ॥१८॥ 


श्० अरयकाण्डे 
ये क्ोफविख्यात पाँच फन्याएँ, ताम्रा के गर्भ से उत्पन्न हुईं। 
इनमें से ऋरेख्वी के गर्भ से उलक ओर भासी के गर्भ से भासक 
नाम के पक्षी उत्पन्न हुए ॥१ण८ा 
' श्येनीः श्येनांश्च ग्र्॒नांश्च व्यजायत सुतेजसः | 
धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सवंशः ॥१६॥ 
श्येनी के गर्भ से अति पर श्येन और गीध उत्पन्न हुए 
ओर धृतराष्ट्री से सब हंस औंर कलहंस उत्पन्न हुए ॥१६॥ 
चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे साईपि भामिनी | 
शुकी नतां विजज्ञे तु नताया विनता सुता ॥२०॥| 
चक्रवाक भी उसीके गे से उत्पन्न हुए। शुकी से नता नाम्नी 
लड़की उत्पन्न हुई ओर नता से बिनता की उत्पत्ति हुई ॥२०। 
दश क्रोधवशा राम विजज्ञे हयात्मसम्भवा । 


मगीं च मृगमन्दां च हरि भद्रमदामपि ॥२१॥ 
है राम ! क्राधवशा के द्स लड़कियाँ उत्पन्न,हुईं, जिनके नाम , 
थे हैं १ सगी, २ सगनन्दा ३ हरी, ४ भद्रमदा ॥२१॥ 
मातज्लीमपि शादलीं श्वेतां च सुरभि तथा। 
सर्वेलक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्रकामपि ॥२२॥ 
५ सातज्ली, ६ शादूली, ७ श्वेत, ८ सुरभि, £ सर्वेक्षण 
सम्पन्ना सुरसा और १० कब्र॒का॥ररा। 
अपत्यं तु मगा; सर्वे मृग्या नरवरोतम्‌ । 
अश्ाश्च शगमन्दाया; समराश्वमरास्तथा ॥२१॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! सगी से समस्त सग उत्पन्न हुए और सगमन्दा 
रीछ, समर और चमर ( सुरागाय ) उत्पन्न हुए॥रशा 


) चहुदेशा: सर्येः श्श्श 


हर्याश्च हरयोअ्पत्यं वानराश्च तरस्विनः | 
- ततस्त्विरावरती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम ॥२४॥ 
दरी नाम स्त्री से बलवान सिंद्द और वानर उत्पन्न हुए | 
तदनन्तर इराबती नाम की कन्या भद्रमदा से उत्पन्न हुई ॥रछ॥। 
तस्यास्त्वैरावतः पुत्रों लोकनाथो महागजः । 
मातह्वास्तथ मातहईूया अपत्यं महुजपम ॥रण)। | 
इरावती से ऐरावत नामक मद्दागज, जो एक दिग्गज है, उत्पन्न 
हुआ | दे नरश्रेष्ठ ! मातज्ञी से सव हाथी उत्पन्न हुए ॥२४॥ 


गोलाइलांश्च शादूली व्याधांश्वाजनयत्सुतान्‌ । 
दिशागजांश्च काहत्स्थ श्वेताउप्यननवत्सुतान_॥२६॥ 
शादूँल्वी से गोज्नाढगूल (काले मुख के वानर यानी लंगूर )' 
ओर व्याप्र उत्पन्न हुए । हे काकुत्त्थ ! श्वेता ने दिग्गजों को उत्पन्न 
फः ५ 
किआ ॥२६॥॥ 


ततो दुहितिरों राम सुरमिद्दें व्यजायत । 
रोहिणी नाम भद्वं ते गन्ध्वी च यशस्विनीम ॥२७॥ 
दे राम | सुरभी की दो यशस्विनी लड़कियों हुईं।एक का 
नाम था रोहिणी और दूसरी का गन्धर्वी ॥२ण॥। 
4. रोहिए््यजनयद्गा वै गन्धर्वी वाजिन! सुतान_] 
सुरसाजनयज्नागान_राम कद्॒स्तु पन्नगान_॥२८॥ 
रोहिणी के गर्म से गौ, बैल और गन्धर्वी से घोड़े उत्पन्न 


हुए। है. राम ! सुरसा ने नागों को उत्पन्त किआ और कहद्र ने 
सर्पों को ॥रदा। * * 


| 
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कै के बह ९, 0 हह ढ0६ ४७ 


भनुमेलुष्याज्ननयद्वाम पुत्रान यशस्विनः | 
' ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्याब्शूद्रांश्व मनुजर्षभ ॥ 
है रास ! मनु नाम की स्त्री से थशरवी मनुष्य अर्थात्‌ बा 
झत्रिय, वैश्य और शुद्ध उत्पन्न हुए ॥२६॥ 
सर्वान पुणयफला न हृक्षाननलापि व्यजायत । 
* बिनता च शुकी पोत्री कह्ृ॑ंश्च सुरसा स्वसा ॥३० 
अनला ने अच्छे अच्छे फल वाले वृक्ष उत्पन्न किए । वि 
शुकी की नतिन्रीं थी और कद्र तथा सुरमा ये दोनों बद्दिने थीं ॥ 
कद्वनांगं सहस्तास्यं विजज्ञे धरणीधरम | 
द्रौ पुत्री विनतायास्तु गरुढोज्झण एवं च ॥३१॥ 
कद्र ने सहस्तों नागों को उत्पन्न किआ। ये द्वी प्रथिवी को घा 
किए हुए हैं । विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ ओर अरुण ॥३१॥ 
तस्मा र|ज्जातो5्हमरुणात्सम्पातिस्तु ममाग्रज: | 
जठायुरिति भां विद्धि श्येनीपुत्रमरिन्दम ॥३२॥॥ 
मैं अरुण का पुत्रहूँ और सम्पाति मेरा बड़ा भाई है। हे अरिः 
मेरा नाम जटायु है ओर मुझे ठुम श्येनी का पुत्र जानो ॥३श॥ 


सोज्हं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्चसि । 
इद दुर्ग हि कान्तारं मगराक्षससेवितम्‌ । 
सीतां च तात रक्षिष्ये ववथि याते सलक्मणे ॥३३॥ 


दे वात! अगर तुम चाहोगे तो मैं वनवास में तुम्दारी सदा 
'ऋरछूगा । क्‍योंकि यह बन बड़ा ठुर्गम है और इसमें अनेक वन्य 


१ पुणययफलान:--चारुफलान | (गो०) २ तस्माते--श्रस्यात्‌। (*ः 


छः 


*ै 


चतुद्शः सगे: ११३ 
ओर राक्षस कहते हैं | दे तांत ! तव तुम और लक्ष्मण आश्रम 
छोड़, फट्ठी चले जाओगे, तब में सीता की रखवात्नी किआ 
करूँगा ॥३३॥ 

जयुटाषं ठ॑ प्रतिपूज्य राघवो ' 
- मुदा परिष्वज्य च सन्नतोज्भवत्‌ । 
पितुर्हि श॒ुश्राव सखित्वमात्मवान्‌ 
'जठायुपा संकथितं पुनः पुन; ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जटायु का यद्द वृत्तान्व सुन, आदर और 
दृर्ष सहित उसे अपने हृदय से लगाया और उसे प्रणाम किआ | 
क्योंकि उसने कई, बार अपने को श्रीरामचन्द्र जी के पिता का 
मित्र कद्द कर परिचय दिआ था ॥३४॥ 
स तत्र सीतां परिदाय! मेथित्ीं 
सहेव तेनातिवलेन पक्षिणा | 
जगाम तां पश्चचर्टी सलक्ष्मणों 


रिपून्‌ दिधक्षन्‌ शलभानिवानलः ॥३५॥ 
इति चतुर्दशः सर्गः | 
फिर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी, सीता जी की रक्षा के 
लिए जटायु को अपने साथ ले एवं शत्रुओं को भस्म करने की 


,इच्छा से तथा वन की रक्षा करने के लिए, सुप्रसिद्ध पव्चवटी 
को चत्ते ॥३४॥ 


अरण्यकाएड का चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“8-5 
१ परिदाय--रक्षणार्थाव | ( गो० ) 
बा० रा० अ०--८ 
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पञ्मनदशः स्गः 
“--धी-- 
ततः पश्चवर्टी गत्वा नानाव्याल 'मगायुताम्‌ । 


उवाच आतरं रामः सोमित्रिं दीप्रतेजसम ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी. उस पत्चवटी में, जो नाना प्रकार के बनेंत्े 
जीव जन्तुओं ओर दुष्ट सर्पों से भरी थी, पहुँच कर, तेजस्वी 
लक्ष्मण जी से कहने लगे ॥१॥ 


आगताः सम यथोदिष्टम्ठ देश महर्पिणा। 
अय॑ पद्चवटीदेश; सौस्य पुष्पितपादपः ॥२॥ 
द्वे सोम्य ! हम लोग महर्पि अगस्त्य जी के बतलाए हुए 
स्थान पर आ पहुँचे | यद्द पव्च्चवदी है, जहाँ पुष्पित वृक्षों से भरा 
हुआ बन देह्व पड़ता है ॥र॥। 
सर्वतश्चायतां दृष्टि: कानने निषुणो हांसि । 
आश्रम! कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥३॥ 
आश्रम वनाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में तुम निपुण हो, 
अतः इस वन में दृष्टि फैला कर देखो कि, हम लोगों के आश्रम 
के लिए कौन सी जगह ठीक होगी ॥श। 
रमते यत्र वेंदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण | 
ताइशो दुृश्यतां देश: सन्निकृष्टनललाशयः ॥४॥ 
हे लक्ष्मण ! स्थान ऐसा होना चाहिए, जहाँ सीता जी, तुम 
_और हम सुखपू्ेक रहें और जल भी जदाँ से समीप हो ॥8॥ हम सुखपूवेक रहें ओर जल भी जद्दाँ से समीप दो ॥श॥ 


१ व्याला:--दुष्ट सर्पा: [( गो० ) 





्म्क 
हि 


पदख्शः सर्गे; ११४५ 


वनरामण्यक॑ यत्र जलरामणएयक तथा | 
सन्निकृष्टं च यत्र स्यात्समित्पृष्पकुशोदकम्‌ ॥५॥ 
जद्दाँ रमथीक वन दो, जहाँ जज्ञ भी अच्छा और वहुत हो 
जहाँ समिधा, पुष्ष और कुश समीप मिल सकें, ऐसा कोई स्थान 
तुम खोजो ॥५॥ 
एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: संयताझलिः | 
सीतासमक्षं काइत्स्थमिदं वचनमत्रवीद ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन सुन, लक्ष्मण जी ने दाथ जोड़ 
कर, सीता जी के सामने, श्रीरामचन्द्र जी से यह कहा ॥६॥ 
परवानस्मि! काकुत्त्थ त्वयि वषश॒तंर स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद्‌ ॥७॥ 
हे राम ! में तो सदा से तुम्दारे अधोन हूँ। तुम स्वयं फोई 
रमणीक स्थान चुनकर, वहों मुझे आभ्रम बनाने को आजा दो ॥७॥ 
सुपरीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः 
विम्शन्‌ रोचयामास देश सर्वगुणान्वितस ॥८॥॥ 
लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी असन्न हुए और 
उन्दोंने विचार कर, एक ऐसा स्थान चुना, जद्दों सब प्रकार की 
सुविधाएँ थीं ॥८॥ 
स त॑ रुचिरमाक्रम्परे देशमाश्रमकर्मेणि४ | 
५. हस्तो गहीला इस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥६॥ 


१ परवानस्मि--ममाह्मिता तवास्मितावन्न भमवति पारतन्न्यैकवेषाममा 
स्मितेतिमाव: | (गो० ) २ वर्षशतं--शतशब्दआनन्त्यवचन: । साव॑ 
कालिकं | मम पारतन्न्यमितिमाव: | ( गो० ) ३ आक्रम्य--्वीयत्वेनामि 
मन्य | (गो० ) ४ आभ्रमकर्मेंशि---आ्राभमनिमित्त । ( गो० ) 


का 
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११६ . अरण्यकाण्डे 


आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसंद कर और अपने 
हाथ से लक्ष्मण जी के दोनों हाथ पकड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
लक्ष्मण जी से कद्दा ॥६॥ 
अय॑ देश! समः श्रीमान्‌ एण्पतस्तरुमिहेतः | 
इहाअमपदं सोम्य यथावत्कतृमहेसि ॥१०॥ , 
हे सौम्य ! यह स्थान समतल है और परम. शोभायुक्त भी 
भी। क्योंकि देखो, यह पुष्पित वृक्षों से घिरा हुआ है; अतः इसी 
स्थान पर तुम यथायोग्य आअम की रचना करो ॥१०॥ 
इयमादित्यसद्डाशै) पौद्नें! सुरभिगन्धिमिः | 
अदूरे दृश्यते रम्या पश्चिनी पत्रशोमिता ॥११॥ 
देखो, सूर्य के समान उज्ब्चलं, भन को श्रसन्न करने वाली, 
कमल के फूलो की सुगन्धि से युक्त यह पुष्करिणी भी यहाँ से 
समीप द्वी है ॥११॥ 
[ टिप्पणी--मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने कमलों से युक्त पुष्करिणी के 
समीप का स्थान क्यो पसद किश्रा--इसका कारण है, जो नीचे के श्लोक 
में स्पष्ट कर दिया गआ है | 


“तुलसीकानन यत्र, यत्र पद्मवनानि च | 
वरन्ति वैष्ण॒वा यत्र, तन्न सन्निहतो इरिः ॥”] 
यथा र्यात5ञ्मगस्त्पेन मुनिनां भावितात्मना | 
ज स्तरुभिद्र 
इयं गोदावरी रम्या एष्पितैस्तरुमिहंता ॥१२॥ 
है विशुद्धात्मा अगरत्य सुनि ने जैधा बतलाया था, वैसा ही यहाँ 


हे 


गोदावरी का दृश्य है । देखो, रमणीय गोदावरी नदी, फूले हुए 
चुक्षों से घिरी हुई है ॥१२॥ 





पव्चदश: सर्य: ५११७ 


इंसकारएड्वाकीणां चक्रवाकोपशोमिता । 
नातिद्रेन# चासने मृगयूयनिपीडिताः ॥१३॥ 


हँस, जलकुककुट और चक्रवाकों से शोमित है और वद वर्दो 
के न तो अति निकट और न बहुत दूर ही है। इसके तट पर 
वन्यपशु जल पीने के लिए आया करते हैं. ॥१३॥ 


मयूरनादिता रम्या प्रांशवो? वहुकन्दराः । 
इृश्यन्ते गिरयः सोम्य फुरुरे रस्तरुमिराहता; ॥१४॥ 
हवा से ऐसे अनेक पर्वत देख पड़ते हे, जिन पर मोर चोज 
रे हैं, जो बड़े रमणीक, ऊँचे, अनेक गुफाओं से सुशोभिव और 
फूले बृत्षों से युक्त हैं. ॥१७॥ 
सौबणं राजतस्ताग्रेदेशे देशे च पातुमिः ) 
गवाक्षिता इवाभान्ति गना। प्रमभक्तिमिः३ ॥१४॥ 
ये पहाड़ जगह जगह सोने, चोदी, तांवा आदि घातुओं से 
सुशोभित्त द। धातुओं के रंग फी रेखाओं से युक्त हाथी ऐसे जान 
पढ़ते हैं, मानों मकानों में खिड़क्रियाँ लगी दो 0१५॥ 
सालैस्तालेस्तमालैश्च खजूरपतसाम्रके!* | 
नीवारंस्तिमिशेश्वेव पुंनागैश्वोपशोमिताः ॥१६॥ 
ये प्रदाढ़ साल, ताल, ठमाल, खजूर, कटदर, तिज्नी, निचार, 
तिमिश और नागदक्षों से सुशोमित  ॥१ क। 
१ आशव:--उन्नता:  ( गो० ) २ फुल्ले; विकसितपुष्मेी: | ( गो० ) 
३ परमभक्तिमि:--उत्हप्यरेखालड्वार: | (गो०) ४ आम्रकै--रखलमेदे: 
(यो० ) 
# पाठान्तरे--/नातिदूरेण ? 





श्श्८ अर र्यकाण्डे (' 


चूतैरशोकैस्तिसकैश्चम्पके! केतकैरपि ।.|“*« 
पुष्पगुर्मलतो पेतैस्तैस्तैस्तर॒मिराहताः ॥१७॥ 
ओर आम, अशोक, तिलक, चम्पा, केतकीं आदि पुष्प, गुल्म 
ओर लता आदि से वेष्ठित हैँ ॥१७॥ 
चन्दनेः स्यन्दनेर्नी पे! पनसेलिकुचैरपि । ह ">प 
धवाश्वकणख़द्रि! शमीकिंशुकपाठटले; ॥१८॥ 
ये चन्दन, रपन्दन, कदंब, बड़हर, लुचकुचा, धव, अश्वकरण, 
खैर, शमी, किशुक और पटल नामक वृक्षों से शोमित हूं ॥१घी 
इदूं! पुण्यमिदं मेध्यरमिदं वहुमगट्विजघ्‌ | 
इह वत्स्यामि सौमित्रे साथमेतेन पश्षिया ॥१६॥ 
अतएव हे लक्ष्मण ! यद्द स्थान दर्शनमात्र से पुण्यप्रद है, 
पवित्र है और बहुत से म्गों और पक्षियों से परिपूर्ण है। अतः दे 
लक्ष्मण ! हम लोग जटायु के समीप इसी जगह रहेँगे ॥१६॥ 
एबमुक्तस्तु रासेण लक्ष्मण परवीरहा । 
अचिरेणाश्रम॑ श्रातुश्चकार सुमहावलः ॥२०॥ 
जब श्रीरासचन्द्र ने यह क ।, तव लक्ष्मण जी ने अति शीघ्र 
श्रीरामचन्द्र जो के रहने के लिए एक आश्रम बनाया ॥२०॥ 
पणंशालां सुविपुलां तत्र संखातसेमृत्तिकाम्‌ | 
सुस्तम्भां मस्करे “्दीयें! कृतवंशां सुशोभनाम ॥२१॥ , 
१ इदंपुण्यं--दर्शनमात्रेणपुएयतसम्पादकम्‌ । (शि० ) २ भेध्यं-- 


पवित्र | ( गोौ० ) ३ मस्करै:--वेशुसिः | ( गो० ) ४ संखातस्त्तिकाम्‌-- 
. मिचौकझतम्रचिकां | गो० ) 


९. 





पत्चदश्ः सर्ग: ११६ 


उस प्रशस्त पर्णशाला में मद्ठी की दीवालें खड़ी की और लंबे 
बासों की थूनियों पर, वाँसों का ठाठ बाधा ॥२१॥ 


शमीशाखाभिरास्तीये दृदपाशावपाशिताम | 
बह * 
कुशकाशशर परे! सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
उस ठाठ पर शमी की डालियों विछा कर, उनको ठाट में कस 


कर बाँध दिआ। फिर उन डालियो के ऊपर कुश, काँतस और 
सरपत विछा फर, अच्छी तरह छव॒नई कर दी ॥ररशा 


समीछ तवलां रम्यां चकार लघुविक्रम: । 
निवास राघवस्यार्थे प्रेश्षणीयमनुत्तमम् ।२३॥ 


फिर लक्ष्मण जी ने उस पर्णेशाज्ञा के फशे को समतल समान 
( ऊँचा नीचापन मिटा ) कर, उसे भीरामचन्द्र जी के रहने योग्य 
ओर देखने में सुन्दर वना कर, तैयार कर दिआ ॥२१॥ 


स गत्वा लक्ष्मण; श्रीमान्‌ नदीं गोदावरी तदा | 
स्नात्वा पत्मानि चादाय सफलः पुनरागतश ॥२४॥ 
तद्नन्तर लक्ष्मण जी ने गोदावरी में स्नान किए और कमल 


पुष्पों तथा फलों को ले, वे पर्णंशा्ञा में लौट आए ॥२४॥ 
ततः पृष्पवर्लि छत्वा शान्ति च से ययाविधि | 
५ दर्शवामास रामाय तदाश्रमपदं कृतस्‌ ॥२५॥ 


.._ ज्लौट कर लक्षमण जीं ने पृष्पवत्ति दे तथा यथाविधान वास्तु 
शान्ति कर, उस ( नवीन ) ब॑नाए हुए आश्रम को, श्रीरामचन्द्र को 
दिखलाया ॥रश। 


१२० अरण्यकाणडे 


सतंद्प्टा कं सौम्यमाश्रमं सह सीतया | 
राघव; परणंशालायाँ हपमाहारयद भृशम ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी की बनाई हुई 
ओर देखने में सुन्दर उस छुटी को देख, परम सन्तुष्ट हुए ॥२६॥ 
सुसंहृष्ट; परिष्वज्य वाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
अतिस्निग्धंर च गा च. वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
व प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्ष्ण को अच्छी तरदद 
छाती से लगा लिआ और यह बोले ॥२७॥ 
प्रीतोस्मि ते महत्कम तवया कृतमिदं प्रभो । 
प्रदेयो यन्निमित्त ते परिष्वज्ञो मया कृत! ॥२८॥ 
है लक्ष्मण ! में तुम पर वहुत प्रसन्न हूँ | तुमने यदद बड़ा भारी 
काम कर डालता । इसका तुम्हें. पुरस्कार भी मिलना चादिए--सो 
उस पुरस्कार के बदले, मेंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिआ '२८॥ 
भावज्ञेनरे छृतज्ञेन धमेशेन च लक्ष्मण | 
त्वया पुत्रेण धमांत्मा न संहत्त/४ पिता मम ॥२६॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम जेसे, मन की वात जान लेने वाले, उपकार 
को मानने वाले और धम्मज्ञ पुत्र के विद्यमान द्वोते हुए, मुझे यह 
नहीं जान पड़ता कि मेरे पिता मर गए हैं ॥२६॥ 
[ टिप्पणी--इसका मतलब यह है कि, जिस प्रकार महाराज दशरथ 
हर भ्रकार से मेरी आवश्यकताओं के। पूरी करते ये और सदा इस बात का 


१ हपमाहारयत्‌--ठन्तोपप्रातत्रान्‌ू । (गो० ) २ अतिस्निग्धं च गा 
चेतिपरिष्वज्ञक्रियाविशेपणं | ( गो० ) ३ 'मावज्ञेन मच्चिचशेन | ( गो० 
४ न संबतो न मत: | ( रा० ) 

| प ५ 


पोडश: सर्गः १२१ 


ध्यान रखते थे कि, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे--उसी अकार 
हे लक्ष्मण ! तुम भी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति और असुविधाशओं के 
दूर करने का सदा ध्यान रखते हा । ] 


एवं लक्ष्मणमुकत्वा ,तु राघवों लक्ष्मिवर्धन! | 
वस्मिन्‌ देशे वहुफले न्यवसत्सुसुखं वशी? ॥३०॥ 
शोभा बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, लद्मण से इस प्रकार 
कह कर ओर जितेन्द्रिय हो, उस चहुफलयुक्त स्थान में बड़े सुख से 
वास करने लगे ॥३०॥ 


कश्वित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च | 
अन्वास्यमानो न्यवसत्सवगंलोके यथाल्मरः ॥११॥ 
इति पद्चदश: सर्ग: ॥ 
इस भ्रकार वे घर्मोत्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता और लच्मण से 
सेवित हो, वहों कुछ दिनों उसी श्रकार सुख से रहे, जिस प्रकार 
देवता लोग, स्वगे में सुखपूर्वक रहते हैं ॥२१॥ 
अरण्यकारड का पन्द्रहवों सर्ग पूरा हुआ | 
“>> धु२०-- 
पोडश ९ सर्गः 
“--धी३-+ 
पसतस्तस्त तु सुख राघवस्य महात्मनः | 
शरयपाये देमन्त ऋतुरिष्ठः प्रवर्तते ॥१॥ 


१ वशौ--विपयचापलरदितः | ( गो० ) 





१५२ है अरण्यकाण्डे ( 


महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ सुख से वास कर, शरदूऋतु 
बिता दी। तदनन्तर सब फो प्रिय ' लगने वाली छेमन्तु ऋतु 
आरम्भ हुई ॥£॥ 


हि 


स कदाचित्मभातायां शर्वयों रघुनन्दनः। 
प्रययावभिषेकार्थ रम्यां गोदावरीं नदी ॥२॥ 


एक दिन जब रात बीती और प्रात:काल हुआए तव श्रीरामचन्द्र 
जी रसणीय गोदावरी में स्नान करने मए ॥२॥ 


प्रह;/ कलशहस्तस्तं सीतया सह वीयेवान्‌ | 
पृष्ठतोज्लुब्॒जन्‌ श्राता सौमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥३॥ 


बलवान लक्ष्मण, सीता जी के साथ, हाथ में कलसा लिए 
डुए, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे च्ते ओर उनसे यद्द बात 
शोले ॥शा 


अय॑ स काल! संस्याप्त प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभाति येन* संव॒त्सरः शुभ ॥४॥ 
हे प्रियभाषी ! तुम्हारा प्यारा हेमनत ऋतु आ गया है। इस' 
ऋतु के आगमन से पके हुए अन्ञादि से, यह शुभ संचत्सर 
झुशोभित सा जान पड़ता है ॥छ॥। 
नीहारपरुषो लोक: पूथिवी सस्यशालिनी | 
जलान्यजुपभोग्यानि सुभगो हृ्यवाहनः ॥५॥। 


१ येनहेमन्तेनशुमोएयं संवत्सर;--सुपक्कसस्यादि संपत्त्याअ्र॒लंकृतइवा- 
भाति | २ परुषोलीकः--रुक्षशरीरइति | (शि० ) 


चर 


| 


फ घोडशः सर्ग श्र्३्‌ 


सर्दी पड़ने से लोगों के शरीर का चमड़ा रूखा दो गया हैं, 
खेत अनाज से हरे भरे देख पढ़ते हूँ, पानी छूने को सन नहीं 
घाहता और आग तापने फो जी चाहता है ॥५।॥ 
नवाग्रयणपूजामिरम्यच्ये पिदृदेवताः | 


क्ृताग्रयणकाः काले सन्‍्तो विगतकद्मया ॥६॥ 
इस समय सत्ननजन नवाज्ञ से देवता और पितरों छा पूजन 
कर, नवशस्य निमित्त यज्ञ करते हुए, निष्पाप हुए हैं ॥६॥ 
टिप्पणी--खेती आदि करने में शनेक्र जीवों'की हिंसा करने से जो 
पाप लगता है, वह नवीन अन्न से देव-पिंतृ-पूजन करने पर छूट जाता 
है| धर्मशात्र का वचन है--- 
नवयज्ञाधिकारस्या: श्यामाका ब्रीदयो यवा; | 
नाश्नीयातात हुत्वैव मन्येष्वनियम: स्मृतः ॥ 
इसी प्रमाण के आधार पर उत्तरमारत में होली जलाने को प्रथा 
प्रचलित है ] 
प्राज्यकामा! जनपदा; सम्पन्नतर्गोरसाः । 
विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीयब) ॥७)॥ 
इस समय सब जनपदों में सब आवश्यक बस्तुएँ अधिकता से 
- प्राप्त होती हैं । इस समय अन्य ऋतुओं की अपेक्षा गोरस, ( दूब 
दद्दी ची ) भी अधिक होता दे । राजा लोग, जो विज्ञय की इच्छा 
रखते वाले हैं, वें भी इन्हीं दिनों रण-यात्रा करते हैँ ॥७॥ 
सेवमाने द्॒ं सूर्य दिशमन्तकसेवितास्‌ । 
विहीनतिलफेव स्नी नोत्तरा दिक्मकाशते ॥८॥ 
दक्षिणायन सूर्य होने के कारण उत्तर दिशा, तिलकद्दीन र्ती 
की तरह शोभारहित अ्थात्‌ प्रकाशद्दीन हो गई है ॥८॥ 
१ प्राज्यकामा;--आराप्तठकलेप्सिता: | ( शि० ) 


हि 


१२७ अरण्यकाण्डे  - ( 


प्रकृत्या हिमकोशाब्यों दरसयेश्च साम्पतम्र्‌ । 
यथाथनामा सुब्यक्त हिमबान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥६॥ 
हिमालय वैसे हो सदा वर से ढक रहता है, किन्तु इत दिलों 
सूर्य भगवान से उप्तके बहुत दूर हो जाने के का रण, द्िमालय का 
दिमवान्‌ नाम पूरा पूरा चरिताथे दो रहा है । अर्थात्‌ हेमन्तऋतु ' 
में दिसालय के ऊपर अपार वर्फे जमा हो जाती है ॥ध्ाा 
अत्यन्तसुखसश्ारा मध्याहे रपशतः सुखाः | 
दिवसाः सुभगादित्याश्छायासलिलदुर्भगाः ॥१०॥ 
इस ऋतु में दोपहर के समय घूमना फिरना अच्छा लगता है, 
क्योंकि धूप की तेजी से सर्दी न लग कर, धूप सुखदायिनी लगती 
है । इन दिनों सूर्य सब को सुख देने वाले होते हैं ओर छाया तथा 
जल अच्छे नहीं लगते ॥१०।॥। 
सदुस॒यों सनीहाराः पठुशीताः' समारुताः | 
शुन्यारण्या? हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्पतस ॥११॥ « 
इस ऋतु में सुर्य में पहले जैसी गर्मी नहीं रहती । कुददरा पहने 
तथा शीतल पवन चलने से, शीत की अधिकता हो जाती है। 
अथवा शोत एवल हो जाता ह | वन में बसने वात़े लोग, खुले * 
सैदानों में रहने के कारण, शीत से पीड़ित हो, वन में इधर उधर 
नहीं घूमते । अतः वन सूने से जान पड़ते हे ॥११॥ 


निह्त्ताकाशशयता; पुष्यनीता हिमारुया। । 
शीता हृद्धतरा यामाद्धियासारे यान्ति सास्मतम ॥१२॥ । 


१ पठुशीता:--प्रत्लशीता; | (गा० ) २ शूल्यारण्य:--अरण्यावन- 
” च्वराः तैः शल््या: आवरणरहितत्वेन शीतपीडिता: न वहि: संचरन्तीत्यथः | 
( गो० )। ३ जिवामाइ--राजयः | ( रा० )। 





न 


“रै 


'घोडश: सर्गे श्श्र 


पुष्य नक्षुत्न युक्त इस पुष्य सास में और पाला पड़ती हुई 
घूसर रग की रात में, कोई खुले मैदान में नहीं सो सकता। दिन 
की अपेक्षा रात में सदी अधिक पढ़ती है और दिन फी अपेक्षा 
रात बड़ी भी द्ोती है ॥१२॥ 
रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुपारारुणमएडलः | 
निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥१३॥ 
जैसे मुंह की भाप से दर्पण घुंधला पढ़ जाता है, वैसे दी 
चन्द्रमा भो, जिसका सम्पूर्ण सौन्दर्य और मनोहरता, सूर्य सण्डल 
में चली गई है, घुंघला जान पड़ता है ॥१३॥ 
ज्योत्स्ना तुपारमलिना पौणमास्यां न राजते | 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते ॥१४॥ 
कुदरा के कारण चन्द्रमा की चांदनी अब पूर्णिमा की रात में 
भी नहीं चटकती (खिलती) | उसका केवल कुछ कुछ घुँघला सा 
प्रकाश देख पड़ता है ! जैसे धूप के मारे श्याम वर्ण हुई सीता जी 
केवल पहिचानी तो जाती हैं, किन्तु शोमित नहीं होतीं ॥१७॥ 
प्रकृत्या शीतलरुण्शों हिमविद्धश्च साम्मतम्‌ | 
* प्रवाति पश्चिमों वायु; काले द्िगुणशीतलः ॥१५॥ 
देखो, इस ऋतु में पच्छिस का वाडु, जो स्वभाव से ठंडा है, 
कुददरा के कारण, दुगुना ठंडा हो कर, चल रहा है ॥१५॥ 
वाष्पच्छ्चान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च | 
' शॉमन्तेथ्म्युदिते स्ये नदद्वि! क्रोत्वसारसे! ॥१६॥ 
ये जो और गेहूँ के खेतों से भरे हुए और कुदरे से छाए हुए 


“ श्न, सूर्योदय के समय बोलते हुए ्रॉंच एवं सारस पक्षियों से, 


कैसे शोभा युक्त जान पड़ते हैं ॥१६॥ 


११६ अरण्यकाण्डे 


खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोमि; पूर्णतण्डकैः । - 
शोभन्ते किश्विदानम्रा; शालय; कनकप्रभाः ॥१७॥ 
ये सुनहत्ने शात्रि समूह, खजूर के फूल की तरह, धानों की 
बालों के बोम से, कुछ झुके हुए, केसे सुशोमित हो रहे हैं ॥१७॥ 
मयूखेरुपसपद्वि्दिगिनीहारसंहतेः । 
द्रमम्युदितः सूय/ शशाह्र इंच लक्ष्यते ॥१८॥ , 
यह सूर्य कितना ऊँचा चढ़ आया है, तो भी, पाले के मारे 
किरणों का प्रकाश न होने के कारण, चन्द्रमा की तरह देख पड़ता 
है ॥१८॥ 
अग्राह्मवीरयः पूर्वाह्न मध्याहे स्पशतः सुखः । 
सरक्तः किश्विदापाण्डरातप१ शोभते क्षितो ॥१६॥ 
सवेरे तो सूर्य की धूप में तेजी जान दी नहीं पड़ती, परन्तु 
दोपहर को धूप तेज़ होने पर भी अच्छी लगती हे। इस समय 
सूर्य का ग्रकाश कुछ पीला सा हो, प्रथिवी को शोमितर कर रहा 
है ॥६६॥ 
अवश्याय 'निपातेन किथश्वित्रक्िन् शाइलार | 
बनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुखातपा ॥२०॥ 
ओस की बूंदों के गिरने से हरी हरी घास तर हो गई है, इस 
घास पर जब प्रात:कालीन सुय्य को किरणें पड़तो हैँ, तव वन की 
भूमि की शोभा देखते द्वी बन आती है ॥२०॥ 
स्पूशंस्तु विष ल॑ शीतमुदक हविरदः सुखस्‌ । 
अत्यन्ततृषितों वन्‍यः प्रतिसंहरते करम ॥२१॥ ' 
३ अवश्याय;--हिम, हिमविन्दुः । (गो०) २ शाइलः--शब्यप्रचु त- 
भूमिः । ( रा० ) ह 


१ 


॥ । पोडशः से. १५७ 
देखो, यह जंगली द्वाथी, जो वहुत प्यासा है, इस अत्यन्त 
शीतल जल को (पीना तो एक ओर रहा ) स्पर्श फरते ही, अपनी 
सूंढ़ सकोड़ लेता है ॥२१॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिण! । 
हि न विगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहवस्‌! ॥२२॥ 
ये जल में विद्दार करने वाले पक्ती, जल में डुवकी नहीं मारते, 
केवल चुपचाप तट पर बैठे हैँ; जैसे कायर योद्धा, संग्राम से डर 
कर, चुपचाप बैठ रहते हैं ॥२२॥ 
अवश्याय रतमोनद्धारे नीहारतमसाहताः । 
प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा चनराजयः ॥२१॥ 
पृष्पशून्य बनश्रेणी, कुदरा के अन्धकार से ढक जाने पर, 
ऐसी जान पढ़ती है, मानों सो रही हों ॥२३॥ 
वाष्यसञ्कन्न सलिला रुत*विज्ञेयसारसाः | 
४. हिसादेवालुकैस्तीरेः स़रितों भान्ति साम्मतम ॥र२छ॥ 
इस समय नदियाँ, जो कुदरे से ढकी हैं और जिनकी वाल, 
फोहरे से तर है, फेवल तहों से जान पड़ती हे, ( इसी प्रकार ) 
सारस भी इंस समय ( फोहरे के अंधकार के कारण ) केवल 
वोली से पहचाने जाते हैं ॥२४॥ 


तुपारपतनाच्चैव मृदुत्वाहृभास्करस्य च | 
शैत्यादगाग्रस्थप्षपि* प्रायेण रसव्ज्जलम्‌ ॥२४॥ 
९. निर्मल शितलातल का जल भी तुपार के गिरने और सूर्य की 
१ आइवं--युद्धं । ( गो० ) २ अवश्याय:--द्दिमसजिले | ( गो० ) 
३ नद्धा:--बद्धा:। (गो० ) ४ इतं---राब्द | (यो०) ५ अगाआ थमपि--- 
निर्मलशिलातलस्थमपि | ( गो० ) ६ रसवत्‌ू--विषवत्‌ | ( गो० ) 
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उष्णता संद पड़ जाने के कारण, घिष की तरह अलुपादेय दो रहा 
है ॥२४॥ 
जरोजमारितेः पौ्ने:ः शीणकेसरकर्णिकेः |. 
नालगेषेर्हिमध्वस्तैन भान्ति कमलाकरा) ॥२९॥ _ 
कमलों के पत्ते जी होकर, झड़ गए, कमल के फूलों की 
कर्शिका और केसर भी गिर गई हैँ, मारे पाले के उनमें, केवल 
डंडी मात्र रह गई हैं| इसी से कमल के तड़ाग अब शोभाहीन हो 
रहे हैं. ॥२७॥ 
अस्तमिस्तु परुषव्याप्र: काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति ध्मांत्मा ल्वद्धवत्या भरतः पुरे ॥२७॥ 
हे पुरुषसिंद्द ! इस समय धर्मात्मा भरत जी आपके वियोग- 
' जनित दु ख से ढुःखी दो, अयोध्या जी में, तुम्हारी भक्ति के . 
वशवत्ती हो, तपस्या करते होंगे ॥२७॥ 
त्यक्ता राज्य! च सान२ च भोगांश्चरे विविधान्‌ वहून्‌ | 
तपस्वी४ नियताहार:+ शेते शी्तेर महीतले ॥२८॥ 
प्रसुत्थ को और राजपुन्र होने के अभिमान को तथा फूलों के 
हार, चन्दन तथा वनितादि राजाओं के भोगने योग्य तरद्द तरह के 
अनेक भोगों को त्याग और जटा वल्कल घारण कर तथा फल 
सूल खाकर, भरतजी इस शीतकाल में जमीन पर सोते होंगे ॥२८॥ 
सो<पि वेलामिमां नूनमभिषेकाथम्ुुद्यतः । 
__ हतः प्र तिभिनित्य प्रयाति सरयूं नदीम ॥२६॥ _ 
१ राज्यं---प्रभुत्व॑ | (गो०) २ मानं--राजपुच्राहमित्यमिमानं ॥ (गो०) 
३ भोगान---जकचन्दनवनितादीन्‌ | (गो०)४ तपस्वी--तपस्विचिह्रनटादि- 
मान्‌। ( गोौ० ) ५ नियताहार:--फलमूलायशन: | ( गो० ) ६ शीत-... 
उत्यनेनावर्थणराहित्यमुच्यते | ( गो० ) 


षोडशः सगे: १२६ 


दें भी निश्चय ही इस समय अपने मंत्रियों के साथ सरयू, 
नदी में स्नान करने को जाते होंगे ॥रथा 
अत्यन्तसुखसंहद्ध! सुकुमारों हिसार्दित:# | 
कर्थ, न्वपररात्रेप्‌ सरयुभवगाहते ॥३०॥ 
जो भरत अत्यन्त सुख से पाले पोसे गए हँ ओर स्वभाव दीं 
“» से सुकुमार हैं, वे भरत, किस प्रकार पाला पड़ने के समय पिछली 
रात में, सरयू मे स्नान करते होंगे ॥३०॥ . ' । 
पद्नप्रेक्षणो वीरः श्यामों निरुद्रोः महान । 
धशुज्ञ! सत्यवादी च हीनिषेधोर जितेन्द्रियः ॥३ १॥ 
 पियामिलापी सधुरों दीघंवाहुररिन्दमः । 
सन्त्यज्य विविधानभोगानाय सर्वात्मना श्रितः ॥३२॥ 
जो भरत कमलनेत्र, श्यामवर्ण सूच्रमोदर, ( थोंदरथूदीले नहीं 
अर्थात्‌ बढ़े पेट वाक्ते नहीं ) प्रशंसनीय धर्मन्न, सत्यवादी; परख्नी- 
बिम्रुख, जितेन्द्रिय, त्रियभाषी, सनोहर, वड़ी भुजाचों वाले और 
& शत्रुओं को दमन करने वाले हैँ, वे समस्त राजमुखोचित भोगों 
के त्याग कर, हे राम! सब प्रकार से आप द्वी के आश्रित 
इँ॥शशाइरश। , ५ 
१२ स्वग॒४स्तव अ्रात्रा भरतेन सहात्मना । 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३३॥ 
यद्यपि तुम्हारे भाई मद्दात्मा भरत जी तपस्वी .के भेष में 
चनवासी नहीं हुए, तथापि उन्होंने तुम्द्दारे अनुरूप तपस्वी का भेष 
५ १ निरदरो--अतुन्दिल: | ( गो० ) होनिपेषो:---.हियापरनारीबिषये 
निपेघ | (२० ) ३ जित:--तिरस्कृत: | (गो०) ४ स्वा:--रामप्राप्यन्त- 
रायभूतः स्वर्ग: | (गो० ) वि 
*वाठान्वरे--“सुखोचितः” 
बा० रा० आ०--६ 
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धारण कर और तपत्तवियों के नियमों का पालन कर, >वर्ग को ( 
जीत लिआ है, अथांत्‌ तुम्हारे वियोग सें स्वर्ग का भी तिरस्कार 
कर दिआ है इसका भाव यह है कि, तुम्दारे बिना उन्होंने 
राज्य के स्वर्गीय भोगों को तिलाझलि दे दी है ॥१श॥। 


न पिज्यमनुबतन्ते मातक॑ द्विपदा! इति। 


रूयातो लोकप्रवादे।ज्यं भरतेनान्यथा कृतः ॥३४॥ 
ससार में जो यह कहावत भ्रचल्ित है कि, मनुष्य में पिता का 
स्वभाव नहीं आता, बरन्‌ माता ही का स्वभाव आता है, सो भरत 
जी ने इस कहावत के। क्ूठा करके दिखा दढिआ | (कहावत--“माँ 
पे पूत, पिता पे घोड़ा, वहुत नहीं दा थोड़ा थोड़ा 7” ) ॥इष॥ * 


भता दशरथों यस्याः साधुश्च भरतः सुदः 
कथय॑ नु साम्बा केक्रेयी तादशी ऋरदर्शिनीक ॥३५॥ : 
परन्तु जिसके पति तो मद्दाराज दशरथ हों और पुत्र साधु 
भरत जैसा हो, वह माता केकेयी क्‍यों कर ऐसी क्रर रवभाव की 
हुई ? ॥३५॥ 
इत्येव॑ लक्ष्मणे वाक्य स्नेहाहुश्॒वति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसहन्राघवोश्व्रवीत्‌ ॥३६॥ 
महात्मा लक्ष्मण जी ने, आठ्स्नेह के वशवर्त्ती हो, जब ऐसे 
वचन कहे, तव श्रीरामचन्द्र जी, माता कैकेयी की ,निन्दा न सह 
कर, बोले ॥३६॥ 
न तेथ्म्वा मध्यमा तात गहितव्या कथज्चन । 
तामेवेक्षयाकुनाथस्य भरतस्य कर्था कुछ ॥३७॥ ! 


१ द्विपदा:--मनुष्याः | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--कऋरशीलिनी 


जन 


४ पोडशः सर्ग १३९ 


, _ हे भाई लक्ष्मण ! तुम मकली माठा कैकेयी को निन्‍दा मत 

करो | तुम तो केवल इच्चाकुनाथ भरत की चर्चा करे ॥३७॥ 

निश्चिताउपि हि मे बुद्धिवेंनवासे दृनता । 

भरतरनेहसन्तप्ता वालिशी! क्रियते पुनः ॥३८॥ 

यद्यपि में १४ वर्षा तक वनवास करने का अब तक दृढ़ 

निश्चय किए हुए हैँ और उसके लिए दृद्त्रत हूँ, तथापि भरत 
के स्नेह का जब मुझे स्मरण आता है, तच में बिकल हो जाता हूँ. 
और मेरी बुद्धि वालकों जैसी हो जाता है ॥३८॥ 

संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रयाणि मधुराणि च | 

हयान्यमृतकरपानि मनःप्रह्दनानि च ॥३६॥ 

, भरत जी की प्रिय, मघुर, हृदय को अमृत की तरह रृप्त करने 
वाली और मन के प्रसन्न करने वाली बातें, मुके याद आ रही 
हैं ॥१६॥ 

» कदों नह समेष्यामि भरतेन महात्मना | 
शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
नहीं कह सकता में कब, महात्मा भरत जी और वीर शत्रुन्न 
से तुम्दारे सहित फिर मिलूँगा ॥४०॥ 
इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्ण गोदावरी नदीम। 
' चक्रेडमिपेक काकुत्स्यः साचुज! सह सीतया ॥४१॥ 

4 इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी घिलाप करते करते लद्तमण ओर 

स्रीता सह्दित गोदावरी नदी पर पहुँच गए ओर दीनों ने गोदावरी 

में स्नान किए ॥४ १॥ 


बा 


जि 


१ बालिशोक्रियते--बरालबुद्धिरिवमवति | ( मो० ) 
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तपयित्वाथ सलिलेस्ते पितन्‌ दैवतानि च | 
स्तुवन्तिः स्मेदिय्न सू५ देवताश्चर समाहिता। ॥४२॥ 
तद्नन्तर उन्होंने गोदावरी के जल से देवपितरो का त्ेण कर 


” छदय होते हुए सूर्य का उपस्थान कर, सन्ध्यादि देवता की अर्थात्‌ ' 
सूर्यमण्डल्-नध्यवर्ती-नारायण की एकाग्रचित्त से स्तुति की ॥४२॥ 


[ टिप्पणी--इस श्लोक मे--“'तर्पयित्वाथ सलिलैस्ते पित॒न्‌ दैवतानि 
च” देखकर अवगत होंता है कि रामायणकाल में भी जल द्वारा देव ऋषि 
- और पितृदेवों का तर्पण करने की प्रथा प्रचलित थी | ] 


कृताभिषेक! स रराज रामः 
सीताहितीयः 'सह लक्ष्मणेन । 
करृताभिषेको गिरिरानएन््या 
रुद्र सनन्‍दी मगवानिवेशः ॥४३॥ ४. 
॥ इति पोडश: सा: ॥ ह 
उस समय स्नान कर के श्रीरामचन्द्र जी, सीता और लक्ष्मण 
सहित उसी प्रकार शोभा को प्राप्त हुए या सुशोभित हुए, जिस 


प्रकार पावेती और नन्‍्दी सहित भगवान्‌ शिव जी शोभा के प्राप्त 
दोते हैं. ॥४३॥ ह 


ऋरण्यकाए्ड का सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ | । 
“--पि--- 


३ स्व॒ुवन्ति--उपतस्थिरे | (गो० ) २ देवता--सन्ध्यादि देवता: | (गो०) 


हि 


सप्तदश: सर्ग:ः 
>+--388-- 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च | 
तस्मादगोदावरीतीराचतो जम्मु ; खमाश्रमम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र, सीता और लक्ष्मण स्नान कर, गोदावरी के तट 
से अपने आश्रम को लौटे ॥2॥ 
आश्रम तम्नपागम्य राधदश सहलक्ष्रण। । 
कृत्वा पौर्वाहिकं! कर्म परशशालामुपागमत्‌ ॥श॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने आश्रम में पहुँच कर, लचमण जी सहित 
पूर्वाहिक--अ्रह्ययज्ञादि कर्म कर, पर्णेशाला में प्रवेश किआ ॥२॥ 
उदास सुखितस्तत्र पूज्यमानों महर्पिभिः | 
लक्ष्मणेन सह ज्रात्रा चकार विविधा: कथाः ॥३॥ 
वहाँ श्रीरासचन्द्र जी महर्पियों द्वारा पूजित हो कर, सुख से 
'रइने लगे और लक्ष्मण से अनेक प्रकार की पुराण एवं इतिहासों 
की कथाएँ कहने लगे ॥३॥ 
से रामः पर्शशोलायामासीनः सद्द सीतया । 
विरराज महावराहु श्चित्रया चन्द्रमा इंच ॥४॥ 
उस पर्णुशाला में सीता जी के साथ बेठे हुए महाबाहु 


4 श्रीरामचन्द्र जी, वैसे द्वी शोमिव होते थे, जेसे चित्रा नज्षत्न के 


सहित चन्द्रमा शोमित होता है ॥४७॥ 





लिन अजजन+ लन5 नननन मन ऑिननणन 


१ पौर्वाहिणक--ब्रह्मयजादि नत्वग्नि कृत्यम्‌ अनुदितहीमस्ेन तस्य 
सु्येपिध्यानानन्वरभावित्वामाबात्‌ । ( गो० ) 


+ जा १. धन्य» २9% "रत बा? आएएच. 


जा भजन: 


4१३४ अरण्यकाण्डे धु ( 


तथा5सीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः । 
त॑ देश राक्षती काचिदाजगाम यह्च्छया ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तो बैठे हुए वातचीत कर रहे थे कि, इतने में 
एक राक्षसी अकस्मात्‌ वहाँ जा पहुंची ॥४॥ 
सा तु शूपनखा नाम दशग्रीवस्य- रक्षसः । 
भगिनी राममासाद ददश त्रिदशोपमस्‌ ॥६॥ 
सिंहोरस्क महावाहु पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ । 
आजाजुवाहं दीघ्वास्यमतीव प्रियद्शनम्‌ ॥७॥ 
गजविक्रान्तगमनं जटामएडलधारिणम्‌ | 
सुकुमार महासत्त्व॑ पार्थिवव्यज्ञनान्वितम' ॥८॥ 
राममिन्दीवरश्याम कन्दपंसदशप्रमस्‌ । 
बसूवेन्द्रोपमं दृष्ठा राक्षसी काममोहिता॥६॥ 
उस राक्षसी का नाम शूपनखा था ओर वद्द रावण की बहिन * 
थी । देवताओं के समान, सिंह जेसी छाती वाले, सहावाहु, कमल 
पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, घुटनों तक लंबी भुचाओं वाले, 
तेजस्वी, देखने में अतीच सुन्दर, मद्मत्त गज की तरद्द चलने 
वाल्ने, जटामण्डलथधारी, सुकुमार, मदहावलवान, राजलक्षणों से 
युक्त, नील कमल के तुल्य श्याम वर्णावाले और कामदेव के समान 
सुन्दर, श्रीरासचन्द्र जी को इन्द्र की तरह बैठा हुआ देख, वह 
राक्षतसी काम से मोहित हो गई अथोत्‌ उन पर आसक्त हो 
अई ॥हक्षाणाद॥६॥ 
१ महासेत्व--महाबलं । (गो०) २ पार्यिवव्यञ्ञनान्वितमू---राज- 
लक्षणानि | ( गो० ) 


ज्ब्ब 


हे 


सप्तदश: सच: श्शू५ 


सुमुखं दुखी राम॑ हत्तमध्यं: महोदरी | 
विशालाक्ष॑ विख्पाक्षों ० पे 
क्ष॑ विख्पाक्षो? सुक्केश॑र ताम्रमूवज्ा ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मुख सुन्दर था और उस राक्षमी का 

बुरा। श्रीरामचन्द्र जी के शरीर का अध्यभाग न चहुत बड़ा था 
न छोटा था ओर उस राक्षसी के शरीर का मध्य भाग चहुत बढ़ा 
था अर्थात्‌ वद्द बड्े पेट बाली थी | श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र बड़े 
बड़े थे ओर उस राक्षखो के नेत्र बिकट थे। श्रीरामचन्द्र जो के 
सिर के केश नाले ये ओर उस राक्षसी के लाल लाल थे ॥१०॥ 


भीतिरूप विरुपा सा सुस्वरं भेरवखरा । 
तरुणं दारुणा हद्धा दक्षिण वाममाषिणी ॥११॥ 
भीरामचन्द्र जी देखने में सुन्दर थे और वह राक्षसी देखने में 
महाकुरूपा थी। श्रीरामचन्द्र जी का कण्ठत्वर , मधुर था, उस 
राक्षसी का नितान्त कर्कश | श्रीरामचन्द्र जी जवान थे और बह 
# राज्सी महावृद्धा थी। श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त मघुरमाषी थे और 
वह राक्षसी सदा ठेढ़ी द्द वाले वोला करती थी ॥१९॥ 
न्यायहत्तं* सुदुहचा ग्रियमत्रियद्शना । 
शरीरज*समाविष्टा राक्षती वाक्यमत्रवीद्‌ ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र की का आचरण उचित था और उस राक्षसी का 
अत्यन्त गहित | भ्रीरामचन्द्र जी देखने मे जितने प्रिय थे बहद्द 
राक्ष्सी उतनी ही भयकुर थी। ऐसी बह राक्षसी, कामातुर दो, 
$ श्रीरामचन्द्र जी से वोज्च॥श॥।...._..._| __ 
१ कृच्तमध्यं--तनुमध्यं ( मो० ) २ विरूपाक्षो--विकटनेन्नों ( यो० ) . 
इ सुकेशं--नीलकेश | ( गो० ) ४ न्यायदत्त---उचिताचार । (गो०)। 
५ शरीरज़ो--मन्मय: | ( गो० ) 


जब 


१३६ अरण्यकाण्डे ( 


जदी तापसरूपेण सभाय: शरचापध्वत्‌ | 


आगतस्त्ववमिमं देश कथ्थ राक्षससेवितम ॥१३॥ ' 
जटा घारण करिए, तपस्धी का भेप बनाए और तीर कमान 
लिये, दी सहित, तुम इस राक्षसों से सेवित वन में, क्‍यों आए पु 
हो १ ॥१शा 
किमागमनकृत्यं ते तत्ततमाख्यातुमहंसि । 
एवजुक्तस्तु राक्षस्या शुपेणरूया परन्तप३ ॥१४॥ 
ऋजुबुद्धितया! सर्वेभाख्यातुह्॒पचक्रमे 
अनृतं न हि रामस्य कदाचिदर्पि सम्मतम ॥१५॥ 
हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, ठीक ठीक बतलाओ। 
शत्रओं के तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने शूपेनख' के ये वचन 
सुन, सरलता से अपना समस्त वृत्तान्‍न्त कहना आरमस्म किआ। 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र फूठ बोलना कभी, पसन्द नहीं करते ॥१४॥१५॥ 
विशेषेणाश्रमस्थस्यर समीपे ख्लीजननस्य च॥.._. 
आसीदशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रम: ॥१६॥ 
सो भी विंशेप कर तपोवन में चैठ कर और ख्तियों के सामने । 
अतः श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--देवतुल्य पराक्रमी मद्दाराज दशरथ 
नाम के महाराज थे ॥१६॥ 
तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
आताज्य लक्ष्मणो नाम यवीयान मामनुत्रतः ॥१७॥ 
उन्‍्हींका में ज्येष्ठपुत्र हूँ। संसार में में राम के नाम से असिद्ध 
हूँ। यद मेरा आज्ञाकारी छोटा भाई है। इसका नाम लक्ष्मण है ॥१७॥ 
१ ऋजुबुद्धितया--सरलस्वमावन | (शि०) २ आश्रमस्थस्व--तपोवनस्थस्य 
( ग्रो० 


| 


|| 


ञ 


4 


सप्तव्शः सर्य: १३७ 


इये भायों च बेंढेही मम सीतेति विश्वता । 


नियोगात्तर नरेन्द्रस्य पितुमांतुथ यन्द्रितःः ॥१८॥ 
ओर यह विदेहनन्दिनी मेरी भार्या है और इसका नाम 
सीता हे । अपने विता महाराज दशरथ और माता की आज्ञा से 
प्रेरित हो ॥१८) 
धरमाथ* धर्काडसक्षी” च बन बस्तुमिहागतः । 
' तां तु पेदितुमिच्छाधि कथ्यतां कार्अस कस्य वा ॥१६॥ 
तपोरूपी धर्म की सिद्धि के लिए और पिता की आज्ञा का 
पालन करने की आकोत्ता से, में इस वन में आया हूँ । श्रव में 
तुम्द्धारा परिचय सी जानना चाहता हूँ | सो तुम बवलाओ कि. तुम 
कोन दो और किसकी क्वी दो और किसकी लड़की दो ? ॥१६॥ 


न हि तावन मनोज्ञाडी राक्षत्ती अ्तिभासि में । 


इह वा किल्निमित्तं लमागता ब्रृहि तत्ततः ॥२०॥ 
ठुम जैसी बनठन कर आई हो, सो वास्तव में तुम चैसी 


4 जंरूओं 


हि. 


तो नहीं | तुम तो मुझे कोई राज्षसी जान पड़ती हो अब्र ठुम ठीक ' 


ठीक बतलाओ कि, तुम यहाँ किस लिए आई हो ? ॥२०॥। 
साध्व्रवीद्चन श्रत्वा राधसी मदनादिता | 


अयतां राम वक्ष्यामि तत्वार्थ चचन॑ मम ॥२१॥ 
श्रीराभचन्द्र जी के ये बचन सुन, धद्ट कामातुर राक्षसी चोज्ञी--+ 
हे राम ! भेरे चचन सुनिए, में अब अपना परिचय तुम्हें ठीक ठीक 
देती हैँ ॥२१॥ 


१ यन्व्रित:--नियत | ( गो० ) २ नियोगात्‌ आजावलात्‌ | ( रा० ) 


ह घर्माथं--तपोलूपघमंसिद्ध्य्य | (गो० ) ४ भरमकाड क्री--पितृवाक्व-« 


पालन रूपघमंकाड की । ( रा० ) 


श्इ्८ “अरण्यकाण्डे - ( 


» झह शूपनखा नाम राक्षसी कामरूपिणी | 
न ५ 
अरण्यं विचरामीदमेका स्भयद्भरा ॥२२॥| 
च् | चऊ 
में शूपनखा नाम की कामरूपिणी राक्षसी हूँ । में सब 
को डराती हुईअकेली इस बन में घूमा करती हूँ ॥२शा। पु 
रावणों नामे मे आ्राता बलीयान्‌ राक्षसेश्वरः । 
वीरो विश्रदसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः ॥२३॥ , ' 
बड़ा वल्वान्‌ , शूर और विश्रवामुनि का पुत्र तथा राक्षसों का 
राजा, जिसका नाम कदाचित्‌ तुमने सुना है, रावण मेरा भाई 
है॥रशा 
प्रहद्धनिद्रध सदा कुम्भकर्णो महावलः | 
. विभीपणस्तु धर्मात्मा न तु राध्षसचेष्टित: ॥२४॥ 
मेरे मकले भाई का नाम कुम्भकर्ण हे जो सद। सोया करता 


है, किन्तु हे वड़ा चलवान्‌ | मेरे सब से छोटे भाई का नास « 
विभीषण है । वह वड़ा धर्मोत्मा है, इसींसे वद जन्म से राक्षस 


* होने पर सी, उसके आचरण राक्षसों जैसे नहीं हे. ॥२४॥ 


प्रख्यातवीय च रणे आ्रातरों खग्दूपणों । 
तानहं समतिक्रान्ता राम ला पूवेदशनात्‌ ॥२५॥ 
समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तम 
अहं प्रभावपम्पन्ना स्रच्छन्द्बलगामिनी ॥२६॥ 
खर ओर दूषण नाम के मेरे दो भाई और हैं, जो युद्ध करने 


शि 


" सें बड़े असिद्ध पराक्रमी हैँ । दे रास ! तुमके पहिलो वार देखते 


दी, (तुम पर आसक्त हो), मैं उन सब्र की कुछ भी परवाह न कर, 
तुम जैसे चचम पुरुष के अपना पति बनाने को यहाँ आई हूँ। 


सप्रदश: सर्म: १३६ 
मैं बड़ी प्रभावशालिती और चुलवती हूँ। इसीलिए मैं स्वच्छान्द 
घूमती रहती हूँ । अथोत्‌ जहाँ चाहती हूँ वहाँ जाती हैँ ॥२५॥२६॥ 

चिराय भव मे भर्ता सीतया कि करिष्यसि ! 
विरृता च विरूपा च न चेयं सदरशी तव ॥२७॥ 

#“€ सो तुम चिरकाल के ज्षिए सेरे पति वनो | तुम सीता को ले 
कर क्‍या करोगे ? यह तो चकरात्न ओर कुरूपा हे। अतः यह 
तुम्हारे योग्य नहीं है ॥२७॥ 

[ टिप्पणी--“मव में भर्चा? से जान पढता दे >, तत्काल॑न 
राक्षतसमाज में विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थीं। ] 
अहमेवाजुरूपा ते भार्यारुपेण पश्य माम्‌ । । 
इसमाँ विडपामसतीं करालां निर्णतोदरीम ॥२८॥ 
अनेन ते सह प्रात्रा भक्षयिष्यामि माठुपीस | 
तठः पव॑तश्ृ ड्राणि वनानि विविधानि च ॥ 
2. प्श्यन्‌ सह सया कान्त दरडकान्‌ विचरिष्यसि ॥२६॥ 


न्दर्य की दृष्टि से मैं तुम्हारी भार्या वनने योग्य हूँ । अत 
छुम मुझे अपनी स्त्री की तरह देखो | इस कुरझूपा कुलटा, विकरटा 
कारे ओर थल्थल थोंद वाली, माहुषी स्रीता के, तुम्हारे इस 
भाई के सह्दित, में खा डालूँगी। तव ठुस मेरे साथ पर्वत के इन 
शिखरों पर और इन विविध वनों के। देखते हुए, इस दस्डकवन 
में विचरना ॥२८॥२६॥ 


इत्येवम्ुुक्तः काहत्स्थः भहस्य मद्रिक्षणाम्‌ | 
इंद॑ बचनमारेमे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥३०॥ 
॥ इति सत्तद्शः सर्ग: ॥ 


* 
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चचन बोलने में चतुर श्रीरामचन्द्र जी ने शुपनखा के २ 
वचन सुन और मुसक़्या कर, क्ररमना राक्षसी से यह 'कहन 
आरस्भ किया ॥३०॥ 

अरण्यकारड का सतरहवों अध्याय पूरा हुआ | 
ि नकल (:(<] (अल, 
अप्ट दश सगे 
“पी3-- 
ततः शूपनखां राम: कामपाशावपाशिताग । 
स्वच्छया* श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूवंमथात्रवीद ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उपहास करते हुए, कामपीड़ित शूपेनख 
से साफ साफ शब्दों में, किन्तु मघुर बाणी से मुसकरा कर 
कहा ॥१॥ 
कुतदारो5स्मि भवति भायेयं दयिता मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥२॥ 

हे देवि ! मेरा विवाह तो हो चुका है और यह मेरी पत्नी मुमे 
प्यारी भी बहुत है। अतः तुम जैसी स्त्री के सौंत का होना बड़ 
दुःखदायी द्वोगा ॥श॥ अयकन 

अनुजस्वेष से श्राता शीलवान्‌ शिनः |. ० 
श्रीमानकृतदारथर लक्ष्मणो नाम वीयवान ॥३॥ 

हाँ, मेरें छोटे भाई लक्ष्मण के पास इस ससय कोई स्त्री नहीं 
है ओर वह है भी शीलवान्‌, सुन्दर, तेजस्वी और पराक्रमी ॥३॥ 

[ टिप्पणी--अकृतढ़ार” का श्र्थ “अविवादित” इस लिए नहीं 
हो ठकता कि, भ्रीरामचन्द्र जी पर मिथ्यामाषण का दोष लगता है। 
ओऔरामचन्द्र जी तो कहते हैं--“आह्तंनोक्तपूर्व में नच वच्ंये कढाचन? 

१ स्वच्छुपा--सष्डार्थया | (गो०) २ अक्ृतदार+---असहऊू तदार । (गो०) 
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अर्थात्‌ न तो मैं कभी भूठ ज़ोला न चोलता ही हँ।तथा “न वितथा 
परिद्यासकथास्वपि” | ] 
अपूर्वी! भायया चार्थी तरुणः प्रियद्शनः | 
अजुरूपश्॒ ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति ॥७॥ 
यह तरुण है और इसे वहुत दिनो से स्त्री सुख भी प्राप्त नहीं 
हुआ | अतः इसे: भार्या की आवश्यकता भी है। देखने में भी बड़ा 
सुस्वरूप होंने के कारण, यह तुम्दारे अनुरूप ही पति होगा ॥४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं आतरं'मम | 
असपत्ना वरारोहे भेरु मकप्रभा यथा ॥५॥ 
सो हे विशाल्ञाक्षी ! तुम मेरे भाई को अपना पति बना लो | 
इसके अपना पति वनाने से तुम्हें सौत का दुःख भी न होगा और 
तुम इसके साथ उसी प्रकार सुख से रद्दोगी, जिस प्रकार सूर्य की 
भ्रभा भेरु के पास रहती है ॥५॥ 
५ [ टिप्पणी--ख्ौत का दुख “अ्रमी”? न होगा। इस कथन से यह 
घुन निकलती है व्योकि हँसी में भी राम कमी मिथ्या नही बोलते । ] 


इति रामेण सा पोक्ता राक्षती काममोहिंता । 


विरुज्य राम॑ सहसा ततो लक्ष्मशमत्रवीद ॥६॥ 
वह काम से पीड़ित राक्षस़ी, भीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, 
तुरन्त श्रीरासचन्द्र जी के छोड़, लक्ष्मण जी से जा कर बोली ॥६॥ 


4. भ्रस्य रूपस्थ ते युक्ता भाया5ह दरवर्णिनी | 


मया सह सुखं सर्वान्‌ दश्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥७॥ 
मैं सब स्त्रियों में अधिक सुन्दरी होने के कारण, तुम्दारे इस 


१ अपूर्वी--चिरादशातमार्यासुख | ( गो० ) 
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सौन्दर्य के योग्य दी तुम्हारी भायां बनेंगी तब तुम मेरे साथ सुख 
पूवक इस समूचे दृस्डकवन में विचरना ॥»॥ न्‍ 
. उबसुत्तस्तु सोमित्री राक्षस्या वाक्यकोविद: 
ततः शूपनखां स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
शुपनखा की यह्द बात सुन, वाकपडु लक््मण जी मुसकक्‍्या कर 
उससे यह युक्तियुक्त वचन बोले ॥८॥ 
कर्थ दासस्य में दासी भायां भवितु्मिच्छसि । 
सोष्हमारयेण परवान अ्रात्रा कमलवर्णिनि ॥६॥ 
हे कमलवर्शिनि ! ( कमल समान रंग के शरीरवाली) तू 
मुम जैसे परदास की स्त्री वल कर, क्‍यों दासी बनना चाहतीं 
है? क्ष्योंकि में तो अपने उन वड़े भाई का आश्रित परवश हूँ ॥६॥ 
समृद्धा्थस्य सिद्धार्थामुदितामलवर्णिनी । 
आयस्य त्वं विशालाक्षि भाया भव यवीयसी ॥१०॥ , 
हे विशालनेत्रवाली ! तू तो सर्वे ऐेश्वय-सम्पन्न मेरे वड़े भाई 
की यदि छोटो या दूसरी स्त्री चनेगी, तो तेरी सभी मनोक्रामनाएँ 
पूरी होंगी और तू बहुत प्रसन्न होगी ॥१०॥ 
एनां विरूपामसतती करालां निर्णतोदरीम्‌ | 
भाया ह॒द्धां परित्यज्य ल्वामेवैष मजिष्यति ॥११॥ 
फिर जब तू इनसे विवाद्द कर लेगी, तव ये इस कुरूपा, कुल्नटा, 
कराली, चड़े पेट वाली और बूढ़ी स्त्री को छोड़, तेरे ही अनुरागी 
बन जायेंगे ॥१शा। 
को हि रूपमिदं श्रेष्ठ सन्त्यज्य वरवर्णिनि 
मानुषीषु वरारोहे छुयोद्धावं विचक्षण! ॥१२॥ 


( 


० आचछ 
है] 


च्ब्कः जात 


४. 
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हे वरवर्शिनी ! हे बरारोदे! भला कोच ऐसा बु्धिमान्‌ 
मनुष्य होगा, जो तेरे इस सर्वश्रेष्ठ कूप का अनादर कर, मानुपी 

में अनुराग करेगा ॥१२॥ 

इति सा लक्ष्मेणेनोक्ता कराला निणतोदरी । 
मन्यते तद्चस्तथ्यं परिहासाबिचक्षणाः ॥१श॥ 
जब रच्मण जी ने उससे इस प्रकार कहा, तब वह बड़े 
, पेटवाली ओर भयद्भर राचसी, लच्मण द्वारा किए उपहास के मर्म 
को न उममझ उनकी बातो को सत्य ही मान चेठी ॥१६॥ 
सा राम परोशालायासुपविष्टं परन्तप्स | 
[#] शत वीत्काममों 
सीतया सह दुधपमत्रवीत्काममोहिता ॥१४॥ 
वह कामपीड़िता तो थी ही, सो बह्द पर्यूछुटी नें सीता जी के 
साथ बैठे हुए, शत्रुओ को तपाने वाले, दुर्धप श्रीरामचन्द्र जी के 
पास जा कर कहने लगी ॥१४॥ 
एनां पिरूुपामसती करालां निणतोदरीम । 
हृद्धां भायामवष्टम्य मां न त्व॑ वहुसन्यसे ॥|१५४॥ 
दे राम ! इस कुरूप, कुलटा, भयद्भुर मदोदरी और बूढ़ी के 
सामने तुम ( मेरी जैसी सुन्दरी का ) जरा भी ख्याल नहीं करते 
शा 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुपीय । 
तया सह चरिष्यामि निःसपत्र ययामुखय ॥१६॥ 

4, जो लो, मैं अमी तुम्दार सामने इस साजुपी को खाए डालती 
हूँ और फिर सौत का खटका दूर कर, मे तुम्हारे साथ इस चन सें 
आलनन्दपूर्वक विहार करूँगी ॥?क्षा 

१ परिहासाविचक्षर्या--परिहातानमिश । ( गो० ) 
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इत्युक्चा शगशावाक्षीमलातसद्शेक्षणा | 
अभ्यधावत्सुसंक्रुदा महोरका रोहिणीमिद ॥१७॥ 
यह कह कर, दहकते हुए अज्ञार के सम,न नेत्रों वाली 
शुपनखा, महाक्रुद् हो, हिरनी के वच्चे जैसे नेत्रों वाढ्ी सीता जी 
पर पैसे ही मपटी, जैसे रोहिणी की ओर उल्कापिण्ड वेग से 
ऋषपटता हो ॥१७॥ 
तां सृत्युपाशभतिमामापतन्ती नहावलः | 
निगमह् राम! कुपितस्ततों लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
यम की फॉसी के समान राक्षसी को आते देख श्री रामचन्द्रजी 
ने क्रोध में भर, हुड्डा से उसे रोका और लक्ष्मण जी से कह्दा॥१८॥ 
कक करें ० 
क्ररेरनायें; सामित्रे परिहास; कथश्वन । 
(९ से 
न कार्य; पश्य बढेहीं कथज्ित्सास्य जीवतीमर ॥१६॥ 
हे लक्ष्मण ! ऐसे असन्‍्य और क्रूर जनों से हंसी दिल्लगी न करनी 
चाहिए । दे सौम्य | शुपेलखा की चह् करता देख, सीता केसे 
स्वस्थ रह सकती है ? ॥१६॥ 
इसां विरूपामसतीमतिम्ता महोदरीस । 
९९० (४ 
राक्षसीं पुरुषव्याप्र विख्पयितुमहेसि ॥२०॥ 
दे पुरुषव्यात्र ! तुम इस छुरूपा, ऋुल्नटा, अत्यन्त सतदाली, 
ओर बड़े पेटदाली राक्षसी को आर सा कुहूप कर दो ॥रणा 
इत्युक्तों लक्ष्मणव्तस्याः ऋद्धो रामस्य पश्यत/# | 
5 ० [कट 
उद्धत्य खड्ढ चिच्छेर कशनासं अरद्दावलः ॥२१॥ |, 
१ नियक्य हुँकरेय प्रतिपिध्य। (सो० ) २ कर्थंचिज्जीवतीं--शर्पण- 
खाया | क्रौय॑मालोक््यकथचित्त्वास्थ्यमापनना | ( गो० ) 
* पाठान्तरे---/पाश्वत: | हि 


न्का 


_५ 
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सहावलवान लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को 
सुन, कद हो और तलवार निकाल कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
ही, उस राक्षसी के नाक कान काट डाले ॥रशा। 


निद्ृतकण नासा तु विस्वरं सा विनद्य च | 
यथागतं परढुद्राव घोरा शूपंणखा वनम्‌ ॥२२॥ | 
तथ तो वह भयद्भुर राध्सी शूपंणखा कान और नाक कटने 
के कोरण विकट चीत्कार करती हुई, जिधर से आई थी, उधर दी 
बन में भागी ॥२१५।॥ 
सा विरूपा महाघारा राक्षरी शोणितोक्षिता ।, 
ननाद विविधान्नादान्‌ यथा प्राह्ृषि तोयद) ॥२३॥ 


अति भयानक शरीरवाली और कुरूपा वह राक्षसी, रुधिर में 
सनी; वर्षोकाज्ञीन वादल की बरह, नाना प्रकार के शब्द करती 


गरजने लगी ॥२३॥ 
द् हुई डे 


सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदशना। 
प्रगुक्ष वाह गजन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


वह पहले से भी अधिक भयानक रूपवाली हो, चाहें उठा, 
घावों से रुघिर ट॒पकाती हुई, मद्दाचन में घुछ गई ॥२॥ 


ततस्तु सा राक्षससहुसंह॒र्त 
कर ख़रं जनस्थानयत विरूपिता ! 
उपेत्य त॑ अ्रातरमुग्रदशन । 
पपात भूमों गगनाद्यथाओ्यनिः ॥२१५॥ 
बा० रा० अ०--१० 


ष्ु 
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तदनन्तर वह कुरूपा राक्षसी, जनस्थान में, जहाँ खर नाम 
का उञ्रतेजवान्‌ उसका भाई राक्षस्ों की मण्डल्ी में वेठा था, जा 
कर, उसके सामने, आकाश से मिरे हुए वज् की तरह, प्रथ्वी 
' घर धम्म से गिर पड़ी ॥२५॥ 
३८4 पक 
ततः सभाय भयभोहसूर्लिता 
सलक्ष्मण राघवमागतं वनम्‌ | 
विरूपणं चात्मनि शोणितो क्षिता 
शशंस सर्वे भगिनी ख़रस्यथ सा ॥२६॥ ? 
इंति अष्टाद्श: सर्गः ॥ - 
रुधिर से सनी, भय और मोह से अचेत अर्थात्‌ जिसका 
चित्त ठिकाने न था ) खर की बहिन राक्ष्सी शूपेंनखा ने, खर 
को, सीता ओर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी का चन में आना 


ओर उनके छारा अपनी नाक और कानों के काटे जाने का समस्त 
बृत्तान्त कद सुनाया ॥२६॥ 


अरशण्यकाण्ड का अठारहवा सर्ग पूरा हुआ। 
“-ध3--- हे 
एकोनविंशः सगे: 
--+8+--- 
तां तथा पतितां इृष्ठा विरूपां शोणितोक्षिताभ्‌ । 
भगिनीं क्रोधसन्तप्तः खरः पंप्रच्छ राक्षस: ॥१॥ | | 
विरूप और रुधिर से सनी हुई अपनी वहिन को ज़मीन पर 


गिरी हुईं देख, रूर नामक राक्षस ने क्रोध से सन्तप्त हो, अपनी 
बहिन से पछा ॥१॥ 


एकोनविशः स॒र्ग: १६७ 
के उत्तिष्ठ ताबदाख्याद्दि प्रमोहं जि सम्धमस | 
रा व्यक्तमाख्याहि केन खमेबंरुपा विरुपिता ॥२॥ 
१ उठ कर बंठ जा आर अपना जी ठिकाने कर ऊ, अपना हाल 
तो कह । निर्भय हो, साफ साफ चनता कि, नुके किसने कुछप 


किआ शा 


कः क्ृप्णसपरासीनमाशीविषमनागसम्र ! 

दुदत्यभिसमापत्रमकूर्यग्रेण लीलया ॥३॥ 

। कुण्डली चॉघे सामने वेठे हुए, लिर्पराध विपथर काले सॉप 

, खेल के सिस अथवा अनायास, इंगली स किसने छेड़ा ॥श॥ 
के कालपाश*मासज्य” कषठ माहान्र वृध्यत्तर । 
यरलामदर समासाद पीक्बान विपमृत्तमम्‌ ॥४॥ 


ऋन अपने गरे में काल की फॉसी लगा ऋर, यह नहीं जानता 

कि, पीछे इससे इसे मरना होगा | जिसने तेरे साथ ऐसा व्यचद्दार 

» किआ है, अर्थात्‌ जिसने तेरी नाक और कान कार्ट दे. इसने सानों 
इदलाहल विप पिआ है ॥७॥ 


बलबिक्रमसम्पनत्ना कामगा कामरूपिणी | 
इमामवरस्थां नीता ल॑ केनान्तकसभा गठा ॥५॥ 


अरे तू तो ऐसी बल विक्रम वाली. स्वच्छन्द घूमने वाली, 
काम-रूपिणी और काल के समान है। तेरी पसी टुटंशा किसने 
कर डाली ! ॥॥॥ 


१ कालपाश--रृत्युपाश ( गो० ) २ आसज्य--आवच्य | (यगो० ) 
३ न वुध्यते--उत्तरचणे त्वमरण न जानाति। (गो०) ४ आहाय--प्राप्य | 
(गो० ) 


छ 
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देवगन्धव भूतानाम पीणां च सहात्मनाम्‌ | ' 


कोष्यमेव विरूपा लां महावीयश्रकार ह ॥६॥ 
देवताओं, गन्धर्यों, भूतपिचाशों, ऋषियों और मद्दात्माओं में 
कौन ऐसा महापराक्रमी है, जिसने तेरे नाक 'कान काट डाल्ले ? ॥॥॥ 


न हि पश्याम्यहं लोके यः छुर्यान्‌ सम विभियम्‌ । 


अन्तरेश सहस्ताक्ष॑ महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥७॥ 
में तो सहस्तल्लोचन इन्द्र की भी यह सामथ्य नहीं देखता कि 
“बद्द मेरे साथ छेड्खानी करे--फिर मनुष्यो की तो गिनती हीं 
फिसमें है ॥७॥ ४ 
अद्याहं मार्गणः' प्रायानादास्ये जीवितान्तकेः | 


सलिले, क्षीरमासक्त निष्पिबन्निव सारसः४ ॥८॥ 
जिस प्रकार हंस जल मिश्रित दूध को, जल से अलग कर पी 
क्ञेता है, उसी प्रकार आज में भी प्राण हदरण करने वाले अपने 
बाणों से उस शत्न॒ के, जिसने तुमे विरूप किआ है, प्राण शरीर 
नसे अलग कर देगा ॥८॥ हक 3४ 
निहतस्य मया संख्येः शरसंकृत्तममणाः | 


सफेन रुषिरं रक्त॑ मेदिनी कस्य पास्यति ॥ह॥ 
युद्ध में मेरे चलाए हुए वाणों से विदीण हो, कौन मरना चाहता 
है"! और किसका फेन सद्दित रेक्त यह प्रथ्बी पीना चाहती है १॥६॥ 
कस्य पत्ररथा४* कायान्‌ मांसमुत्कृत्य सद्भधताः रा 
प्रहष्ठा भक्षयिष्यन्ति निहतस्थ सया रणे ॥१०॥ 


च््श्न््ख्श्चि्नाा चाा>अक्‍5:जअसकससअस ड डक्‍्क्‍इक्‍इ&क्‍: अक्‍इओअ अ5इ बस इ_ चसखअसबअ नि च _७लन५ _ र. . कल... 


१ मार्गरेः--बाणै: | (गो०) २/जीवतान्तकः--शत्रुजीवितविनाशकरे | 
( गे।० ) ३ संख्ये--युद्धे । ( गे।० ) ४ स[र:--हंसविशेष: ।( गे।० ) 
७. पत्ररथ:--पक्षिण३ ( गे।० ) 


न 


एकोनविशः सर्ग: १४६ 


युद्ध में मेरे हाथ से मरे हुए किस पुरुष की देंद का मांस 
नौंच नौंच कर, गिद्धादि पत्तियों के मुंड, प्रसन्न हो कर, खाया 
चाहते हैँ ? ॥१०॥ 
त॑ न देवा न गन्धवां न पिशाचा न राष्तसाः । 
मयापक्ृचर्ण्ट कृपणं! शक्तास्ातुमिदाहव ॥११॥ 
मैं ज्ञिस पर चढ़ाई करूँगा, उस मेरे अपराधी को न देवता 
न गन्धवे, न पिशाच और न राक्षस बचा सकेंगे ॥२१॥ 
उपलब्ध? घने: सज्ञां त॑ में शंसितुमहसि | 
येन त्व दुर्विनीतेन' बने विक्रम्य निर्जिता ॥१२॥ 
अब तू अपना जी धीरे घीर ठिकाने कर, उस दुष्ट का नास 
पता आदि मुमे बतला, जिसने तुझे इस बन में अपने पराक्रम 


से जीता है ॥१२॥ 
४”. इति श्रातुवंच: भ्रत्वा ऋद्धत्य च विशेषपतः४ | 
शुपणखा वाक्य सवाष्पमिद्मब्रवीत ॥ ९ श॥ 
अतिशय क्रद्ट भाई के ये वचन सुन, शुर्पनग्या ऑाँछुओ से 
डवडवाती हुई आंखे चना बाली ॥१३॥ 
तरुणी रूपसम्पत्नों सुकुमारों महावलो। 
पृण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाजिनास्वरा ॥१४॥ 


4 तरुण, सुस्वरूप, सुकुमार, मद्रावली, कमलनथन, चीर ओर 
काले मृग का चस घारण किए हुए, ॥श्शा। 


कृषयं--अपराधिन | (शि०) २ उपलम्ध--प्राप्प। (गेण ) ३ 
दुर्षिनीतेन--हुर्जनेन | ( गे।० ) ४ विशेषतः--अ्रतिशयेन | (गे।० ) 
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्त. 


फलमूलाशनो दान्तों तापसी घर्मचारिणों । 
पुत्रों दशरथस्यास्तां भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥१५॥ 
फलमूलाहारी, जितेन्द्रिय, तपस्वी और घर्मेचारी मद्दाराज 
दशरथ के दो राजपुत्र राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई हैं ॥१५॥ ' 
गन्धवराजप्रतिमो पार्थिवव्यज्ञनान्वितों । 
देवों वा माहुपी वा तो न तकयितुसु॒त्सहे ॥१६॥ 


वे देखने में गन्धवराज की तरह और राजलक्षणों से युक्त 
जान पड़ते हैं। वे दोनो देवता हैँ या मनुप्य हैँ, इसका कुछ निश्चय 
नहीं किआ जा सकता ॥१६॥ ] 


/  तरुंणी रुपसब्पञ्ना सवांभरणभूषिता | 
दृष्ठा तत्र मया नारी तयोमेध्ये सुमध्यमा ॥१७॥। 
मैंने, उन दोनो के साथ पतली कमर वाली युवती, सुन्दरी और 
सब भूपणों से भूपित, एक स्त्री भी देखी ॥१७॥ 
“ ताम्यासुभाम्यां सम्यूय प्रसदामधिकृत्य* तास। 
इमासवस्थां नीताऊं यथाञ्नाथाज्यती दथा ॥१८॥ 


उस सखी के निसित्त अथवा उस टी के कहने से उन दोनों 
आइयों ने मिल कर, सेरी बेसी दशा की, जेसी कि, किसी अनाथा 
और कुलटा रही की, की जाती है ॥१८॥ 


तस्थाभानइजुद॒त्ताया?स्तयोश्व हतयोरहस्‌ । 
सफेन पातुमिच्छामि रुघिरं रणमूपेनि ॥१६॥ 


है प्रमदामविकृत्य--निमित्तीकृत्व । ( गे।०) २ अनजुइतावा:-कुटिल- 
चूत्ताया; | ( गे० ) 


। एक्रेन्विश: से: प्श 
हे भाई! मैं अब यह चाहती हूँ छि, युद्ध में वे दोनों कुटिल 
भाई मय उस स्त्री के सारे जॉय और में उस्तका फेन सहित 
( अथांत ताजा, टटका ) खून पीर ॥१६॥ 
एप मे प्रथम: कामः? कृत्तस्तात त्वया भवेत्‌ । 
3 तस्यास्तयोश्व रुधिरं पिवियमहमाहवे ॥२०॥ 
मेरी सब से चढ़ कर (था श्रेष्ठ ) यही अभिलापा है। इसे 
तुम पूरी करो कि, जिससे में युद्धक्षेत्र में उन तीनो का रक्तपान 
करू ॥२०॥ 
इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुदंश महावलान । 
व्यादिदेश ख़रः क्रद्धो राक्षसानन्तकोर्पपान्‌ ॥२१॥ 
शुर्पनखा के यद्द कहने पर, खर ने क्रद्ध हो, ०मराज के 
समान बलवान अथवा भयद्गुर १४ राक्षस को आज्ञा दी कि, ॥२१॥ 
». माहुपों शस्तसम्पनों चीरकृष्णाजिनाम्वरों | 
प्रविष्ठी दण्दकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥२श॥। 


जो शस्त्र घारण किए हुए हैं, काले मृग का चर्म ओढ़े हुए हूँ. 
ओर चीर पदिने हुए हूँ. तथा. जो इस घोर दश्डकवन में, स्त्री 
सहित आए हुए हैं ॥२२॥ 


तो हत्वा तां च दुह्त्तामपावर्तितुमहथ । 
इये च रुधिरं तेषां भगिनी मम पास्यति ॥२३॥ 


उन दोनों जनों को, उस दुष्ट स्त्री के सहित मार कर, लौट 
आओ । क्योंकि यह मेरी वहिन उसका रुधिर पीवेगी ॥२श॥ 


नीिजिओज + था 5 कली 


१ प्रथमः--श्रेष्ठ; । ( गे ० ) २ काम:--अमिलाप: | (गे० ) 
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१ ४२ अरशण्यकाण्डे ( 


, सनोरथोथ्यमि!छ्ोड्स्या भगिन्या मम राक्षस: | 
शीघ्र सम्पायतां तो च प्रमथ्यर स्वेन तेजसा ॥२४॥ , 
हे राज्षसो ! मेरी बह्दिन का यह मनोरथ है और मुझे भी 
यही इप्ट है कि, तुम लोग शीघ्र उन तीनों को अपने बल पराक्रम 
से मार डाज्नो ॥२४॥ 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
तत्र जम्मुस्तया साथे घना वातेरिता यथा ॥२५॥ 
इति एकेानविश: सर्ग ॥ 
इस प्रकार खर की आज्ञा पा कर, चौदहों राक्षस, वायु से 
उड़ाए हुए मेघों की तरह, शुपनखा के साथ वहाँ गए, जहाँ 
श्रीसमाश्रम था ॥२४॥ ' 
अरण्यकाणड का उन्नीखवा सर्ग पूरा हुआ | 
--88॥--- डइट 
विशः सर्गः | 
“६ 8:--- 


ततः झुपेणखा घोरा राघवाश्रमसागता । ' 
रक्षसामाचचक्षे तो प्रातरों सह सीतया ॥१॥ 
तदनन्तर वह भयकहुर रूपवाली शुपनखा, श्रीरामाश्रम में 
पहुँची और उन दोनों भाई राम, क्द्मण तथा सीता को, उन ? 
राक्षसों को दिखलाया ॥श॥। 


१ अस्याअयमनारथ: ममचायमिष्ठ: सम्मतइत्यथः | (गे।०) २ प्रमथ्य- 
इत्वा | ( गे० ) 


) विश: सर्ग: १४ 


ते राम॑ पर्शशालायामुपवि्ठ महावलम्‌ | 
दद्शुः सीतया साध वेदेहया लक्ष्मशेन च ॥२॥ 
उन राक्षसों ने पर्णकुटी में महावत्ती ओराभ को सीता और 
'.. लच्मण सहित बैठे हुए देखा ॥२॥। 
तान्‌ दृष्टा राघवः श्रीमानागता तां च राक्षसीस | 
अन्नवीहश्रातरं गमों लक्ष्मसं दीक्रतेजसम ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्षमों को और शुर्पनखा को वहाँ 
देख, तेजस्वी लचब््मण से कहा ॥३॥ 
मुहृत भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तर १३ | 
इमानस्या वधिष्यासि पदवीमागतारनिह ॥४॥ 
हे लक्ष्मण ! थोड़ी देग तुम सीता के पास गह ऋर, इनकी 
रखवाली करो | इतने में में इस राक्षसी के इन हिमायतियों को 
मार डालूँगा ॥७॥ 
वाक्यमेतचतः श्रुत्वाः रामस्य विदितात्मनः । 
तयेति लक्ष्मणो वाक्य रामस्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥५॥ 
लक्ष्मण जी ने विद्तात्मा श्रीरामचन्द्र के वचन सुन कर और 
उनके कथन को स्वीकार करते हुए, “बहुन अच्छा” कहा ॥५॥ 
राघवो5पि महद्वापं चामीकरविभूषित्तस्‌ | 
५. चकार सब्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चात्रबीत्‌ ॥4॥ 
तब ओरामचन्द्र जी_ने सी, सुवर्णभूषित अपने चड़े घनुप पर 
रोदा चढ़ा, उन राज्मों से कहा ॥६॥ 
१ प्रत्यनन्तरः--रक्षणाथ उमोपवर्ती मत्र | (शि०) २ पदवीमायतानू--- 
तत्तद्वायत्वेन प्राप्यान्‌ | (सि०) 


१्श्छ अरख्यकाण्डे ( 


पुत्री दशरथस्यादां भ्रातरों रामलक्ष्मणो । 
प्रविष्टो सीतया साथ दुअरं दण्डकावनस ॥७॥ 


देखो हम दोनो _ मद्ाराज दशरथ के पुत्र, सीता को अपने 
साथ ले, इस दुर्गंम दु्डकवन में आए हैं ॥७॥ 


फलमूलाशनो दान्तों तापसो धर्मचारिणों । 
दे ये ए 
वसन्तो दृण्दकारणये किमथंसुपहिंसथ ॥८॥। 
हम फलसूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी और घर्मेचारी 
हो, इस दण्डकवन में रहते हैं सो तुम हमारे ऊपर क्यो चढ़ कर 
आए हो अथवा हमें मारने आए हो ? ॥८॥ 


युष्मान्‌ पापात्मकान्‌ हन्तुं विभकारान्‌ महाहवे । 
ऋषीणां तु नियोगेन पभाप्ोहूं सशरायुध। ॥६॥ 

( हम तपस्वी तो हैँ, किन्ठु हम लोगों के धन्ञुप घारण करने 
का कारण यह है कि; ) हम इस महावन में, तुम्दारे जैसे पापिष्टों 
को, जो ऋषियों को सताया करते हैं, ऋषियों की आज्ञा से, मारने 
के लिए, धन्ुप वाणु ले कर, आए हैं ॥६॥ 


। तिए्ठतैबात्र सन्हुष्टा ' नोपावर्तितुमहथ* । 
यदि प्राणेरिहार्थों वा निवतेध्व॑ निशाचराः ]१०॥ 
इसलिए तुम निर्भेय जहां के तहाँ खड़े रहना--भागना मत | 


ओर यदि अपने प्राण बचाने हों तो, दे राक्षसों ! तुम यहाँ से 
लौद जाओ ॥१०॥। * 


॑मा॥जक पक कमक फनणकोपकअनक कक. >> >> 


१ सन्तुष्--अभीता | ( गे० ) २ नेपातर्तितमहर्थ--मा पत्ायध्च - 
मिव्यर्थ: | ( गो० ) 


॥' विश: सर्गः श्श्र् 


तस्थ तद्चन अश्रत्वा राक्षसास्त चतुदश । 
ऊचुवांच सुसंक्रद्धा ब्रह्मन्नाः घलपाणयः ॥११॥ 
श्रीरासमचन्द्र के ये चचन सुन, वे ऋह्मघाती और शूलवारी 
७» चोदह राक्षस, महाकुद्ध हो बोले !११॥ 
सरक्तनयना घारा राम सरक्तल्ाचनम | 
परुष मधुराभाष॑ हएईय हष्टपराक्रमम्‌ ॥१२॥ 
वे लाल लाल नेत्र कर. लाल लाल नेत्रों वाले, मधुरभाषी 
सदा परम प्रसन्न रहने वाले ओर इृठ़ पराक्रसी श्रीरामचन्द्र से 
कठोर चचन चोले ॥श्श॥ 
क्रोधमुत्पाद्य नो भें; खरस्य सुमहात्मनः 
त्वमेव हास्यसे प्राणानब्रास्माभिहंतों चुधि ॥११॥ 
देखो, तुमने हमारे श्रीमान्‌ खर को अपने ऊपर ऋद्ध त्वचं 
9» फिआा है ।अत. तुम आज लड़ाई में हमारे हाथ से मारे 
जाओगे ॥१श॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य वहूनां रणसूबेनि । 
अस्माकमग्रतः स्थातं कि पुऔनयोद्धमाठवे ॥१४॥ 
तुम्हारे अकेले की क्‍या ताव है, जो हमारे सामने रख में रबड़े 
भी रह सको ! हमारे साथ लड़ना नो वात ही निराली हे ॥श्शा 
4 एहि बाहुपयुक्तेन:! परिधः शलपश्िश:२ | 
प्राणांस्त्यक्ष्य्सि वीये च धनुश्व करपीडितम ॥१५॥ 


के जे उननमन>नन अमल लनननममन (नमन जनम. वजन-मोज> ू«-केलममममक, 





१ परिचै:--गढामेदे; | (गो०) २ पटिटिआ:--असिमेटे: | ( गो ) ३ 
करपीडितम--करेंण दृढ़ गदीतम्‌ ( शि० ) 


१४६ अरण्यकारडे 


हमारी चलाई इन गदाओं और तलवारों से घायल हो, 
तुमको केवल्न अपने हाथ का यह धलुप द्वी नहीं त्यागना पड़ेगा, 
किन्तु तुम्हें अपने तरलवीय ओर प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेगे।।१४। 
इत्येवसुक्त्वा संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुदश ! 
उद्यतायुधनिद्चिशा राममेवाभिद॒द्रवु३ ॥१६॥ 
यह कह वे चोदड़ों राक्षस ऋद्ध हो और अपने आयुधों को 
उठा, एक साथ श्रीराम चन्द्र जो की ओर मपदे ॥१६॥ 
चिक्षिपुस्तानि झूलानि राफ्षवं प्रति दुजयप्न । 
तानि शूलानि काकुत्स्थ समस्तानि चतुदंश ॥१जा, 
वावद्धिरेव चिच्छेद धरे! काव्वनभूषणों । 
ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचा!न्‌ सयसन्रिभान्‌ ॥१८॥ 
जग्राह परमक्रुद्धथतुदंश शिलाशितान्‌र । 
गृहीत्वा धनुरायस्य लक्षयाजुदिश्य राक्षसान्‌ ॥१६॥ 
मुमोच राधवो वाणान्वज्ञोनिव शतक्रतुः । 
' ते भिक्त्वा रक्षसां वेगादक्षांसि रुषिराप्छुताः ॥२०॥ 
दुर्जेय श्रीरामचन्द्र जी पर उन ज्ञोगो ने त्रिशुल्ल फैंके | तब 
श्रीरामचन्द्रजी ने उन समस्त चौदहों त्रिशूत्रों को छुचर्णभूषित उतने 
दौ ( १४) वाणों से काट डाला | तद्नन्तर मह्याते जस्वी श्रीराम चन्द्र 


जीने अत्यन्त कुद्ध हो, सू्ये के समान चमचमाते, विन फरके और 
सिली पर पैदाये हुए चौदद्द वाण ले, उनको घनुप पर रखा और 


राक्षखों को लक्ष्य कर उसी प्रकार उन्हें छोड़े, जिम प्रकार इन्द्र वच्छ 


नाशचान--अफलकान्‌ बाणान्‌ (गो०) २ शिलाशितान---शायेपल 
निधुष्ठान्‌ | शिलानिम्मेद्छमानित्यथं: | ( गो०--रा० ) 


9. 


विश: सर्ग: १४७ 
को चल्षात्ते हैं। वे सव वाण, बड़े वेग से राक्षखों की छाती फोड़, 
रुघिर में सने,॥ १७॥ १८ ॥ १६ ॥ २० ॥ 

बिनिष्पेतुस्तदा भूमों न्‍्यंमज्जन्ताशनिखनाः | 
ते भिन्नहृदया भूमोीं च्छिन्नमूला इब हुमाः ॥२१॥ 
"न वज्ञ की तरह घदराते हुए प्रथिव्री पर जा गिरे। चाणों के 
आधात से दे चौंदद्दों राक्षस भी बिदीणें हृदय हो, जड़ से कटे 
हुए वृक्ष की तरह भूसि पर गिर पड़े ॥२१॥ 
निपेतु) शोणिताद्रांज्ञा विकृता विगतासव॒६१ । 
तान्‌ दृष्ठा पतिवान्‌ भूमो राक्षती ऋषमूर्दिता ॥२२॥ 
वे राक्रस खून से लथर पश्चर थे, उनकी शक्तलें विगड़ गई थीं 
ओर वे निर्जीब हो गये थे । उनको जमीन पर गिरा हुआ देख, 
शुपंनखा क्रोध से अधघीर द्वो गई ॥रर॥ 
परिज्रस्ता पुनस्तत्र व्यासजद्ररबखनान्‌ | 
सा नदन्ती# महानादं जवाच्छूपंणखा पुनः ॥२श॥ 
ओर भमयसीत हो, उसने वहाँ पुनः बढ़ा भयद्भर शब्द किआ 
ओर मदानाद करती हुईं चह शुपंनखा, ॥२३॥ 
उपगम्य खरं सा तु किडित्सशुष्कशोणिता | 
पपात पुनरेवारता सनियासेबतरकछरी! ॥२४॥ 


4 जिसके शरीर का खून सूख गया था--खर के पास पहुँची 
आर कातर हो सूखी हुईं लवा की तरह फिर गिर पढ़ी ॥२४॥ 


नर 


१ विग्रताह्व:-- वगतप्राणा: | ( मो० ) 
# घाठान्तरे “ पुनर्नाद |  पाठन्तरे--/सल्लकी” | 


श्श्द अरण्यकाणडे 


अ्रातु; समीपे शोकार्ता सस्े निनद मुहुः । 
सखरं सुझ्ुचे बाष्प॑ विषणणवदना तदा ॥२५॥ 
भाई के पास जा, वद शोकातुर हो बहुत चीखने लगी और 
चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी | तव मारे ओक के उसका चेहरा 


फीका पड़ गया ॥२४॥ 
निपातितान्‌ दृश्य रणे ठु राक्षसान्‌ 
प्रधादिता शुपेणखा पुनस्ततः | 
वर्ध च तेषां निखिलेन रक्षसां 
शुशंस सर्वे भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ 
इति विश: संग: ॥ 


वह खर की बदिन शूपनखा, चुद्ध में राक्षसों को मरा हुआ 
देख, दोड़ी दौड़ो खर के पास गई ओर बोली कि, सब राक्षस 


मारे गए ॥र६।॥ 2 
अर्‌यकारड का बीसवां संग पूरा हुआ। 


--+की- 
एकविश: सर्गे: 
“8 8:--- 
स॒ पुनः पतितां दृष्ठा क्रोधाच्छूपखखा खरः | 
उबाच व्यक्तया वाचा तामनथार्थ?मागताम ॥१॥ 
सब राक्षसों का सत्यानाश करवाने को उद्यत शुर्पनखा को ;/ 


फिर जमीन पर पड़ी हुई देख, क्रोध में भर,खर फिर चिल्ला कर 
बोला ॥१॥ 


है अजय आदत कपल पा जरा कप न 
है १ अनर्थाथ---सवराक्षत विनाशा्थ । ( गो० ) 


/ 


# 


ही रन 


हु एकविंश: सर्ग: १४६ 


मया लिद्वानीं झरास्ते राक्षता रुधिराशना: । 
लत्पयार्थ विनिर्दिष्ठा: किमय रुचते पुनः ॥२॥ 
छे मैंने तुके अ्रसन्‍न करने के लिए रुधिर पीने वाले ओर शूर॒वीर 
शे.. चोदह राक्षस भेज दिए--अब तू फिर क्यों रो रही है ॥सा। 
५५ भक्ता सश्षेवानुरक्ताथ दिताश्च मम नित्यश: 
प्रन्तीर्षप ने निहन्तव्या न न कुय दंचा मम ॥३॥ 
जिन ऱाच्सो को मैंने (छांट कर) भेजा है, के मेरे विश्वासपात्र 
हैं ओर उनका मुममें पूर्ण अनुराग होने के कारण, वे मेरे सदा 
हित चाहने वाले हितैपी हैँ । वे किसी के मारने पर भी, मारे नहीं 
जा सकते और न मेरी आजा टाल सकते हैं ( अर्थान न तो उनके 
मारे जाने को मुझे शह्का है शौर न मुझे उनके वहाँ न जाने का 
सन्देद्द ही है ) ॥शा 
ग किमेतच्छीतुर्मिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 


हा नायेति पिनद॑न्ती सर्पवडेएके# क्षितों ॥8॥ 
अतः यह क्या वात है और इसका क्‍या कारण है. जो तू 
फिर “हा नाथ” कह कर चिल्लाती हुई सॉप की तरद्द जमीन पर 
, ल्ोट रही है। में इसका कारण सुनना चाहता हैँ ॥४॥ 
अनाथचद्िलपसि नाये तु मयि संस्थिते । 
उत्तिष्टोत्तिष्ट मा मेपीबेंकृब्यं! त्यव्यतामिद ॥५॥ 
अरे जव में तेरा रक्षक साजूद हूँ, तव तू अनाथिनी की नाई 


४ बविलाप-क्यों करती है ? उठ ! उठ ' डर मत आर कातरता त्याग 
दे अर्थात्‌ अधीर मत हो ॥५॥ 


३ अक्ता:--छुश्वासमाजः । । ( गो० ) २ बैज्लब्यं--कातय ।(ग/०) 


पाठान्तरे---सपंवल्लुठधि? | 
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,  श्त्येबमुक्ता दुध्पा खरेण परिसान्तिता। - 
विमृज्य नयने साख खरं श्रातरमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
जब,खर ने इस प्रकार उस दुधंपों को धीरज वँधाया, तब वह 
आँखुओं को पोंछ कर, अपने भाई खर से कद्दने लगी ॥६॥ 
अस्मीदानीमह पराप्ता हतभ्वणनासिका | है 
शोखितौघपरिक्लिन्ना त्वया च परिसान्तिता ॥७॥ 
हे खर ! नाक ओर कानों से हीन और लोहू से तरचतर, में 
व्वब ( पहले ) तेरे पास आई थी, तव तूने धीरज्ञ वंधा कर ॥ण। 
प्रेषिताश्च त्वया बोर राक्षसास्ते चतुदंश । 
निहन्तुं राघवं क्रोधान्‌ मत्तियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
ओर छुद्ध हो कर, चौदह राक्षस मेरे सन्‍्तोषार्थ, लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र का बध करने को भेजे थे ॥८॥ 
ते तु रामेण सामषोंः झलपट्टिपाणयः | है 
समरे निहताः सर्वे सायकैममेम्रेदिभिः ॥६॥ 
भ्ीरामचन्द्र ने समेभेदी पैने वाणों से शूल् पटा आदि हाथों में 
लिये हुए और क्रोध में भरे हुए, उमर चौदहो राक्षसों को युद्ध में 
मार डाला ,॥६॥ 
तान्‌ दृष्ठा फतितान्‌ भ्रूमों क्षणेनेव सहावलान । 
मर कल ९ ० ० 
रामस्य च सहत्कम महांस्लासोध्मवन्‌ मर ॥१०॥ 
उन महावल्ती राक्षसों का एक क्षण ही में प्रथिवी पर गिरना 


(६ अर्थात्‌ मरना ) तथा श्रोरामचन्द्र के इस महत्‌ कर्म को देख, 
अमे बढ़ा डर लगा ॥१०॥ ८ 


म एकविंश: सगे: १६१ 


अहमस्मि समुद्धिग्ना: विषणणार च निशाचर | 
शरण त्वां पुनः प्राप्ता सवंतोभयदर्शिनी ॥१ १॥ 
हे निशाचर ! मैं मतभीत और दुखी हूँ और हर ओर मुझे भय 
ही भय देख पड़ता है | इसीसे पुन: तेरी शरण में आई हूँ ॥१शा 
*<  विपादनक्राध्युपिते परित्रासोमिमालिनि | 
। कि भाँ न बरायसे मग्नां विषुले शोकसागरे ॥१२॥ 
विपाद रूपी मगरों से पूर्ण और त्रास रूपी लद्दरो से लह्राते 
, हुए महासागर में, में डूब रही हूँ। सो मुझे तू क्यों नहीं 
ह बचाता ? ॥शशा 
एते च निहता भूमों रामेण निशितः भरे: | 
येजपि में पदवीं प्रप्ता राधयसा; पिशिताशना: १३॥ 
जो मांसमक्षी द्िमायती राक्षस तूने मेरे साथ भेजे थे वे 
| श्रीराम के पैने चाणो से मारे जा कर जमीन में पड़े हैँ ॥१३॥ 
, * भयि ते यच्नुक्रोशो यदि रक्ष/सु तेषु च | 
रामेण यदि ते भ्क्तिस्तेजों वास्ति निशाचर ॥१४७॥ 
यदि मेरे ऊपर और उन राक्षसों के ऊपर तुझे दया हो और 
श्रीराम के साथ युद्ध करने की तुममें शक्ति और तेज अर्थात्‌ 
पराक्रम हो, ॥१४॥ 
दण्डकारण्यनिलय जहि राक्सकण्टकम्‌ | 
२ युदि राम ममामित्र न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१४॥ 
तो दण्डकारण्यवासी राक्षसों से इस कंटक अथात्‌ शत्रु को मार 
डाल । यदि आज ही तू मेरे शत्रु राम को नहीं मार डालेगा ॥१५॥ 
१ समुद्विग्ना--मीता । ( गोौ० ) २ विपण्णा--हुःखिता । ( गो० ) 
बा० रा० आअ०--११ 
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तब चैवाग्रतः पाणांस्यक्ष्यामि निरपत्रपा । 
बुद॒ध्याहमनुपश्यामि न त्व॑ं रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातु प्रतिमुखे शक्त! सवलश्च महात्मनः | 
शरमानी न श्रस्त्व॑ मिथ्यारोपितविक्र: ॥(७॥ . , 
तो में तेरे सामने ही लाज छोड़, अपने प्राण दे दूँगी | क्योंकि, 
मैं यह जानती हूँ कि, तू श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध में बढ़ी भारी 
सेना के साथ ले कर भी नहीं ठहर सकता | तू अपने को शूर 
ससमे हुए बैठा है, पर वास्तव में तृ शूर है नहीं और तू अपने 
पराक्रम की जो डींगे मारता है, वे सब झूठी हैं ॥१६॥१७॥ 
मानुषों यौ शक्‍्नोषि हन्तुं तो रामलक्ष्मणों। 
रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर ॥१८॥ 
क्योंकि तु उन दो मनुष्यों अथोत्त श्रीराम और लक्ष्मण को 
भी नहीं मार सकता | अगर तुममें श्रीराम के साथ युद्ध करने 
की शक्ति और तेज नहीं है; ॥१८॥ डे 
दण्डकारण्यनिलयं णहि तं|कछुलपांसन । 
निः्सत्त्वस्याट्पवीयेस्थ वासस्ते कीइशस्त्विद ॥१६॥ 
तो हे कुज़्ाधम ! तू दण्डकारण्य में बसना छोड़ कर, चला 
का। क्योंकि तुक जैसा निःसत्व और निर्बत्न यद्दों कैसे रह सकता 
है 0१६॥ 
अपयाहि जनस्थानात्त्वरितः सहवान्धवः । 
रामतेजोभिभतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि ॥२०)॥ /! 
तू शीघ्र अपने कुद्ुम्व को साथ ले, जनस्थान से चत्ा जा। 


नहीं तोतू श्रीरामचन्द्र के पराक्रम से पराजित दो, शीघ्र ही ' 
भारा जयगा ॥र०ण! 


जा 


॥।क्‍ छाविश: सर्गे: १६३- 


स हिं तेज/समाउुक्तों रामो दशरथात्मजः । 


आता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता ॥२१॥ 
क्योंकि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र एक तेजस्वी पुरुष हैँ ओर 
, उनका भाई भी, जिसने मेरी नाक और कान काटे, चढ़ा पराक्रमी- 
४ दे॥रशा 
एवं विलप्य वहुशे राक्षती विततोदरी' । 
अआ्ातुः समीप दुःखाता नए्टसंज्ञा चभूव है । 
कराभ्याप्ुदरं दत्ता रुरोद भ्शदुःखिता ॥२श॥। 
इति एकविश: सरा; ॥ 
इस प्रकार बह बढ़े पेटवाक्नी राक्नसी बहुत भाँति विज्ञाप कर, 
भाई के निकट, शोकाकुत्न हो, सूछित हो गई और फिर होश में 
आ, अत्यन्त दुःखी हो, दोनो दहाथा से अपना पेट पीट कर, रोने 
लगी ॥ररा। 
५५ अरण्यकाण्ड का इक्कौसवाँ सर्ग पूरा हुआ ! 
“+-48--- 
दाविशः स्गः 
-- पी 
९: 
एवमाधर्पितः श्र! शुपंशरूया खरस्तदा ।* 
उवाच रक्षसां मध्ये खर। खरतरं दच ॥१॥ 
जब शुपनखा ने खर को बुरी तरद् धिक्कारा, तब वह शुूर, 
राक्षसों के वीच ( शूरपेनखा से ) ये कठोर वचन बोला ॥१॥ | 


१ विततोदरी--विल्तृतो ररी | ( गो० ) 


नई 
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तवावमानप्रभव! क्रोधोज्यमतुलो मम । 
न शक्यते धारयितुं लव॒णाम्भ? इवोत्यितम्‌ ॥२॥ 
है शूपनखे ! तेरा अपमान होने से मेरे मन में जो क्रोध उत्पन्न 
हुआ है, वह अतुल क्रोध मुमसे वैसे ही नहीं सम्हाला जाता, 
जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र अपने जल के वेग को नहीं सम्हाल ' 
खकता ॥शा 
न राम गणये बीयेन्‌ माजुप॑ क्षीणजीवितम। 
, आत्मदुश्वरितेः प्राणान्‌ हतो योज्च विमोष््यति ॥१॥ 
मैं अपने बल के सामने मरणोन्मुख मनुष्य शरीरधारी श्रीराम 
'को कुछ भी नहीं गिनता | उसने जो कुकर्म किआ है, उससे उसे 
आज ही अपने प्राण त्यागने पड़ेगे ॥५॥ 
वाष्प) संहियतासेष सम्प्रमश्य विम्युच्यतास । 
अह राम सह श्रात्रा नयामि यमसाइनम्‌ ॥४॥ 
अब त्‌ अपना रोना धोना बंद कर, व्याकुज्ञषता को त्याग दे। ४ 
ओऔराम को, उसके भाई सहित में ग्रमपुरी भेजता हूँ ॥७॥ 
परश्व॒ध २हंतस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे । 
रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥४॥ 
हे राक्षसी ! युद्ध में कुठार से कादे गए और अधघमरे श्रीराम 
के गर्मांगम और लाल लाल लोहू को त पीना ॥श]। 
सा प्रहष्ठा वचः श्रुत्ता खरस्य वदनाच्च्युतम । 
प्रशशंस पुनमेख्योद्श्रातरं रक्षसां बरस्‌ ॥६॥ 
१ लवणाम्म इवोत्यितम--लवण समुद्र/उल्वर्ण पर्वेत्यितं स्ववेगमिव | 
(शि० ) २ परश्वघ:--कुठारः । ( गो० ) 


द्वाविश: सर्ग: १६४५ 


खर के मुख से निकले हुए इन चचनों को सुन, शुपनखस्रा 
बहुत प्रसन्न हो गठे। और सू्खेतावश राक्षसश्रे'न्‍्ठ खर की पुनः 
प्रशंसा करने लगी ॥॥ा॥। 
तया परुषितः पूर्व पुनरेव प्रशंसितः | 
अन्नवीदपणं नाम खरः सेनापति ठदा ॥»। 
इस प्रकार पद्चिज्ते धिक्कारा हुआ और पीछे प्रशंसित खर, 
अपने सेनापति दूपण से घोला ॥।॥ 
चतुदश सहस्ताणि मम चित्ताजुवर्पिनाम । 
रक्षसां भीमवेगानां समरेघनिवर्तिनाय ॥८॥ 
नीलजीमू तवर्णानां घोराणा ऋरकर्मशाम । 
लोकहिंसाविहाराणा वलिनामुग्रतेजसाम ॥६॥ 
तेपां भादूलदंर्पाणां महास्यानां महोजसास्‌ | 
सर्वेक्षोगमुदीणानां! रक्षतां सौम्य कारय ॥१०॥ 
हे सौम्य ! मेरे मन के अनुसार काम करने वाले, अति बेग- 
वान्‌ युद्ध में कमी पीठ न दिखाने वाले, काले मेघो के समान 
बर्णेवाल्े घोर रूपधारी, ऋरकमो, और लोगों की हत्या कर के 
सदा खेलनेवाले वलवान्‌, उम्रतेजधारी, शादूल की तरह दर्पे- 
वाले, चिकृत मुखवालते, बड़े पराक्रमी, युद्ध के सव कार्यो में गर्वीले 
घौदह हज़ार राक्षसो को लड़ने के लिए तैयार करो ॥८॥६॥१०॥ 
उपस्थापय मे क्षिप्र रथ सोम्य धनूंपि च। 
श्रांथित्रांश्व खड़श्च शक्तीश्व विविधाः शिता;॥१ १॥ 


१ उदीर्याना--गर्षिताना | ( गो० ) 
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ओर हे सौम्य ! सेरे रथ को धनुष को, विचित्र वाणों को 
यैती पैत्री अनेक तलबारों तथा शक्तियों को ला कर, शीघ्र उपस्थित 
करो ॥११॥ 
अग्रे नियांतुमिच्छामि पौलसत्यानां महात्मनाम्‌। 
बधाथे दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोबिदः ॥१२॥ 
हे रखपरिडत ! मैं, इन पुलस्त्य कुलोड्धव महाजुभाव राक्षसों 
के आगे आगे, उस दुष्ट राम को सारने के लिए; प्रस्थान करना 
बचाहता हूँ ॥१२॥ 
ति तस्य त्रवाणस्य सूयवर्ण नहारथस्‌ | 
सदश्वै; शवलेय क्तमाचन्रश्षेज्य दूषण! ॥१३॥ 
खर के ये वचन सुन, दूपण ने, सूथे की तरह चमचसाते 


फ 


रथ में, चितकबरे घोड़े जोत कर, उसे खर के सामने ला खड़ा " 


किया ॥१शा। 
त॑ मेरुशिखराकारं तप्काशनथूषणम्‌ | 
हेमचक्रमसंवाध वेडयेमयकूवरख ॥१४॥ 
खर के रथ का आकार, म्रेरु पर्बोत जैसा था, विशुद्ध खरे 
सोने के सामान से वह रथ सजाया गया था, रथ के पहिये भी 
जो ही के थे और उसके जुए में चैडये मणि ( पन्ने ) जड़े हुए 
॥श्ष्ा 
मत्स्येः पृष्पेद्र मे! शेलेश्चन्द्रस्येंथ् काने: | 
महलेः! पक्षिसहु रच ताराभिरभिसंहतम्‌ ॥१५॥ 
उस रथ के भीतर सोने की मछलियों, पुष्पित वृक्ष, पहाड़ 
अन्द्र, सूथे, तारागण ओर तरह तरह के पक्षियों के आकार की 
सद्शलकारी अतिमाएँ यथास्थान जड़ी गई थीं ॥१श॥ 


१ मझलैः--मइलावहे: अलड्डारैः | ( गो० ) 


ना 


* 


दाविशः सगे: १६७ 


ध्यजनिद्रित्र !सम्पन्न॑ किड्षलिणीकविराजितम्‌ | 
सदश्वयुक्त सो्मपादारुरोह खरों रथय ॥१६॥ 
रथ पर ध्वजा फदरा रही थी । उसके मीचर यथास्थान खद्गादि 
अम्मा शख्र रले हुए थे और छोटी छोटी घंटियों उसके चारो ओर 
लटक रही थीं। उस रथ में अच्छी जाति के घोड़े जुते हुए थे। 
ऐसे उत्तम रथ पर खर अत्यन्त कुपति हो, सवार हुआ ॥१६॥ 
निशाम्य तु रथस्थं त॑ं राक्षता भीमविक्रमाः | 
तरथु। सम्परिवार्यंन दूपणं च महावलम्‌ ॥१७॥ 
खर को रथ में ब्रैठा देख, मद्दापराक्रमी राक्षसों की सेना सहित 
दूपण भी, खर को घेर कर, जाने को तैयार हो गया ॥१०॥ 
खरस्तु तान्‌ महेष्वासान्‌ घोरवर्मायुवध्वजान । 
नियतित्यत्रवीद्धुओं रथस्वः सबेराक्षसान्‌ |१८॥ 
खर ने, रथ में बैठे हुए महाधन॒प लिए और बड़े मजबूत 
जिरद-वखरूतर पद्दिने तथा तलवार ढाल ध्वजा आदि अनेक प्रकार 
के आयुधों से सज्जित सब राक्षसों से प्रसन्न हो कर, आगे बढ़ने 
को कहा ॥१८॥ 
० बे 9० 
ततस्तद्राभरस सैन्‍्यं घोरवर्मायुधध्वजम्‌ । 
( + 
, निजंगाम जनस्थानान्‌ महानादं महाजवम्‌ ॥१६॥ 
तब वह अल शत््र से सजी हुई राक्षसों की सेना, मद्दानाद 
करती हुई, वड़ी तेजी के साथ जनस्थान से रवाना हुई ॥१ध्या 
मुह॒गरे: पहिशे! झूले: सुतीक्षणेश्च पररव्ः । 
।.म...] दे क, 
खट्टथक्रश्य हस्तस्थेम्राजमानश्च तोमरे; ॥२०॥ 
१ निल्चिश:--खल्लादिभि: | ( शि० ) 


१६८ आरण्यकाण्डे कह 


उस राक्षस सेन्य के योद्धा, मुद्गर, पट्टा, पैने त्रिशुल, फरसे, | 
तल्वार, चक्र, वल्‍लम आदि हथियार हाथों में लिए हुए थे और 
उन्हें घुमाते हुए, शोभायमोन हो रहे थे ॥२०॥ 
शक्तिभिः परिघेघेरिरतिमात्रेश्च काममुकै! । | 
गदासिमुसलेबजेग्रंहीतैर्मीमदशनेः ॥२१॥ ' 
शक्ति, परिघ, महाभयक्र धनुष, गदा, तलवार, सूसल; वज्, 
आदि भमयकहुर अख्ा शल्मों को घारण कर, ॥२१॥ * 
राक्षसानां सुधोराणां सहस्राणि चतुदश । 


निर्यातानि जनस्थानात्खरचिचाजुवर्ति नाम ॥२२॥ 
चौद॒द हज़ार भयक्ूर राक्षस, जो खर के मन के अनुसार काम 
किआ करते थे, जनस्थान से चलते ॥२३॥ 


तांस्वभिद्रवतो दृष्ठा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान_। 


खरस्यापि रथ) किश्विज्जगम तदनन्तरतस ॥२१॥ ः 
जब वे भीम विक्रमीं राक्षस महावेग से चल दिए, तब उनको 
जाते हुए देख, खर का रथ भी कुछ अन्तर पर, उनके साथ साथ 
चला ॥२श॥ 
ततस्ताञ्शवलानश्वांस्तृप्काश्वनभूषितोन_। 
खरस्य मतिमाज्ञाय सारथि; समचोदयत्‌ ॥२४॥ 
सारथो ने खर को आज्ञा से उन चितकबरे घोड़ों को जिन पर । 
सोने का साज कसा हुआ था, होका ॥२७॥ 
स चोदितों रथः शीघ्र खरस्य रिप्रुधातिनः । 
शब्देनापूरयामास दिशश्च प्रदिशस्तदा ॥२५॥ 


) त्रयोविश: सर्गः १६६ 

उस समय शत्र॒ुघाती खर का चलता हुआ रथ, अपने चलने 

के शब्द से दिशाओं ओर चिदिशाओं का नादित करता हुआ, 
चल्ना ॥२४॥ 


प्रहद्धमन्युस्तु खर। खरस्वनो 
* रिपोवधाये त्वरितों यथाउन्तकः | 
अचृचुदत्सारथिमुन्नदन्धन 
महावलो मेथ इवाश्मवर्षवान_॥२८६॥ 
इति द्वाविश: सर्ग ॥ 
वह अति वलवान्‌ उच्च स्वर वाला खर, अत्यन्त क्रुद्ध ही, यम- 
राज की तरह, शत्रु के वव के लिए शीत्रता के साथ, ओले वरसाने 
वाले मेघ की तरह गरजता हुआ, सारथी से वोला क्रि, रथ शीत्र 
दॉको ॥रहा। 
अरण्यकाण्ड का बारईसवों सर्ग पूरा हुआ | 
ता «--'घी8:-+ 
43 न 
त्रयावश:; सग; 
७० भ्ध्ठ बज 
# ते प्रयान्त जनस्थानादशिय शोणितादकस्‌? । 
पु हर 
अभ्यवपन्महामेधस्तुमुलो गर्दभारुणः ॥१॥ ।॒ 
जब जनस्थान से वह राक्षससेना युद्ध के लिए रवाना हुई, 
4 तब गधे के शरीर जैसे धूसर रंग के मद्दामेब्रों ने लन जेसे लाल 
रग का अमद्जलसूचक जल बरसाया ॥१॥ री 
१ शोशितोदकमू--रक्तर्ण नल । (शो० ) 
# पाठान्तरे-.. तस्मिन्याते ” हे 


१७० अरण्यकास्डें ह (्‌ 


निपेतु स्तुर॒गास्तस्य ' रथयुक्ता* महाजवाः । * 
समे एष्पचितेर देशे राजमार्ग यदहच्छया: ॥२॥ 


खर के रथ में जो तेज़ चलने' वाले घोड़े जुते हुए थे, वे चलते 
चलते राजमार्ग पर, जिस पर फूल विछे हुए थे और जो समथर 
था देवयोग से गिर पड़े ॥२॥ 


ह.। 


श्याम रुधिरपयेन्तं* वशूव परिवेषणयस्‌ । 
अलातचक्रप्रतिम॑ परिग्रहयर दिवाकरमस ॥३॥ 
सूयये के चारों ओर श्याम वर्ण का घेरा बन गया, इस घेरे.का 
चाहिरी भाग लात रह्ग का था ॥३॥ 
ततो ध्वजप्र॒ुपागम्य हेमद्रुडं समुच्छितम० | 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थों गधः सुदारुणः ॥४॥ 
एक बढ़े डीलडौल का और भयक्कुर गीघ, रथ की ऊँची ध्वजा 
पर, जिसकी डंडीं सोने की थी, चक्कर लगा कर, बैठ गया ॥.॥। ५ 
जनस्थानसमीपे तु समागम्य खरस्वना;5 | 
विस्व॒रान ६ विविधांश्चक्रुमोसादा शृगपक्षिण: ॥५॥ 
जनस्थान के निकट जा, मांस-भक्ती एवं विकट शब्दकारी 
पशुपक्षी भयक्ूर शब्द कर, चिल्लाने लगे ॥५॥ 
१ निपेतु:--स्व्वलिता: । ( गो० ) २ रथ्युक्ताः--रवेवद्धा: | (गो० ) ३ 
पृष्पचिते--पुप्पैनिविडे | ( गो० ) ४ यहच्छुया--दैवगत्या । (गो० ) ४ ॥क्‍ 
पर्यन्ते--प्रान्ते | (गो०) ६ परिश्ह्य--परितोब्याप्य | (गे।०) ७ समुब्छितं-- 


उन्नत | ( गे० ) ८ खरस्वना;:-+परुपस्वना: | ( गा० )'& विस्वरान्‌ू---* 
विकृवतस्वरान्‌ ( गे।० ) 


| ' त्रयोविश: सर्ग: १७१ 


व्याजहुश्च परदीप्षायां दिशि वे भैरवस्व॒नम्‌,। 
अशिवं यातुधानांनां शिवा !घोरा महास्व॒ना) ॥६॥ 
भयानक सियार सूर्य की ओर मुख कर, राक्षसो के लिए 
' अमज्ञत् सूचक भयहूुर शब्द कर, चिल्लाने लगे ॥६॥ 
४ मिन्न*गिरिसझ्लाशास्तोयशो णितधारिण! 
आदाश तदनाकाश चक्रभामा वल्लाहका; ॥७॥ 
इन्द्र द्वारा काटे हुए पर वाले पबेतों को तग्ह बड़े-बड़े मेघ, जिन 
में लाल रंग का जल भरा हुआ था, आकाश में छा गए। अर्थात्त 
लाल लाल रंग के बड़े बड़े वादलों से आकाश छिपगया ॥७॥ 
मिर॑ ० श 
वभूव तिमिर घोरमुद्धं रोमहपंणम | 
दिशो वा विदिशों वाउपि न च व्यक्त चकाशिरे ॥८॥ 
उस समय ऐसा रोमामख्वकारी और घोर अन्घकार छा गया 
कि, समान दिशाएँ और विदिशाएँ ढक गई थी और छुछ भी नहीं 
७ सम पड़ता था ॥८॥ 
क्षत॒जादे रसवर्णाभा सन्ध्या कालं बिना वा | 
खरस्थाभिश्नुखा नेहुस्तदा घोरमृगाः खगा; ॥६॥ 
सूर्यास्त का समय न होने पर भी खून से भींगे कपड़े की तरह, 
लाल सन्ध्या हुईं जान पड़ने लगी। भयद्धर पशु पक्ती खर को ओर 
मुंह कर भयझ्ुर स्वर से चिल्लाने लगे ॥६॥ 
कड्नधगोमायुग्रध्नाश्च चुक्क शुभयशंसिनः 
१. नित्याशिवकरा# युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः ॥१०॥ 


१ शिवा:--श्श्गालाः । ( गे।० ) २ प्रभिन्ना:--नद्वब्छिन्नपक्ताः (गे।०) हे 


चुतजादं--छतजेन रक्तेनाद्र ससिक्त यत्‌ पटादिक तत्तल्याभा | ( गे० ) 
४ कड्ढा:--ध्यूलकायाः, मयछूराः । (गे।०) “ पाठान्तरे--शुभकरा” | 


# 


जम भा ज७ सा समन... करमम साया. एक, रन. वकमक. खाक... स्‍न्‍फ, 
अं:  »अ७०७७&४८. 


श्र अरख्यकाण्डे | ; ४ 


“भचक्कए सियार और गीघ, खर के हृदय को ददलाने वाल्ले उच्च, 
स्वर से शब्द करने लगे । युद्ध में जिनक्रा बोलना सदा अपशक्षुन 
सूचक माना गया है, ऐसी सियारनें मी भय उपजाती हुईं ॥१०॥। 

नेदुबलस्थाभिम्ु्ख ज्वालोह्गारिभिरानने! । 
कवन्ध* परिधाभासो? दृश्यते भास्करान्तिके ॥१ १॥ ७ 
सेना के सामने मुख से आग उगलती हुई, घोर चीत्कार करने 
लगीं । सूथे के निकट परिघ (लोहे का डंडा ) की तरह एक 
पुच्छल तारा देख पड़ा ॥११॥ ह 
जग्राह सूर्य स्वर्भानुरपवंणि महाग्रहः | 
प्रवाति मारुतः शीघ्र॑निष्मभोज्यूद्िवाकर! ॥१२॥ 
अहण लगने का समय न होने पर भी राहु ने सू्ये को अस 
लिआ | हवा भी बड़े वेग से चलने लगी । सूर्य प्रभाहीन दो 
गया ॥१र॥। । 
'उत्पेतुश्व॒ बिना रात्रि तारा; खद्योतसप्रभाः । दे 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपछ्ूजा। ॥१३॥ 
रात न होने पर भी हुगुनू की तरह आकाश में तारे चमकने 
लगे । मछलियां जल के भीतर ओर पक्की पेड़ों के पर्तों में ज़ा 
छिपे । तालाबों के कमल सूख गए ॥१३॥ 
तस्मिन_क्षणे वभूषुश्च बिना पुष्पफलेद्रु माः | 
उद्दधूतृश्च विना वात रेणुजंलघरारुणः ॥१४॥ 
उस समय वहाँ के पेड़ों के फूल ओर फल अपने आप गिर |! 


#००> पे 


पड़े। बिना पवन के अंधड़ उठा | बादलों का रंग लाल दो 
गया ॥ १४॥ 





१ कबन्वां--धूमकेतु: | (रा०)*२ परिघ-- आयुधविशेप्र । (रा०) 


नर 


छा 


+ त्रयोविंश: सर्गे: श्७३्‌ 


वीचीकूचीति वाश्यन्त्यो व्भूवुस्तत्र शारिकाः । 
_उल्काश्चापि सनिधाता निपेतुधारदशनाः ॥१४॥ 
सेना (पक्षी) चींचीं चू चू' करने लगीं- कड्ट कड् शब्द के साथ 
भयद्ुर उल्कापात होने लगे ॥१श॥। 
प्रचचाल मही सर्वा सरैलवनकानना । 
९ 6 
खरस्य च रथस्थस्य नदंमानस्य घीमत३ ॥१६८॥ 
जब धीमान्‌ खर रथ में वेठा हुआ, गरजने लगा तब वन 
ओर पर्चतों के सहित प्रथिवी कांप उठी ॥१६॥ 
प्राकम्पत श्रुजः सव्यः स्व॒रश्चास्यावसज्जत । 
5; || 
साखस्रा सम्पयते दृष्टि! पश्यमानस्य सबंतः ॥१७॥ 
तव उसकी वास झुजा फड़की | उसका सत्र विगड़ ग्रया। 
इधर उधर देखते हुए खर के नेत्रों से आँसू निकल पड़े ॥१७॥ 
ललाटे च रुजा जाता न च मोहान्न्यवतेत । 
कप (्‌ः 
तान_ समीक्ष्य महोल्पाताइत्थितान_रोमह५णान_ ॥१८॥ 
उसके माथे में दें होने लगा। तो भी मोहबश वह युद्ध- 
क्षेत्र में जाने से न रुका । प्रत्युत इन सब रोमाश्नकारी महाउत्पातों 
को देख कर भी, ॥१८॥ 
अन्नवीद्राणसान_सर्वान अहसन्स खरस्त॒दा। 
महोत्पातानिमान_सर्वालत्यितान्धोरदशनान_॥१६॥ 
न चिन्तयाम्यहं वीयांहवलवान_दुर्बलानिव । 
तारा अपि शरेस्तीक्ष्णेः पातयामि नभ/स्थलात्‌ ॥२०॥ 
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वह खर हँसता रहा और सब राक्षतों से बोला--इन सब 
भयझ्भर उत्पातों को में अपने पराकम के सामने वैसे ही कुछ भी 
नही गिनता जैसे वलवान पुरुष अपने सामने निवेल पुरुष को 
कुछ भी नहीं समझता । में तो अपने पैने तीरों से आकाश से तारों 
को गिरा सकता हूँ ॥१६॥२०॥ 


मृत्य॑ं मरणधर्मेण संक्ुद्धो योजयाम्यहम्‌। 
राघवं त॑ बलोत्सिक्त भ्रातरं चास्य लक्ष्मणम्‌ ॥२१॥ 
, ओर कऋटद्ध होने पर मृत्यु का भो मार सकता हूँ। अब तो में 
अपने को वलवान्‌ समभने वाले श्रोरामचन्द्र और उनके भाहे 
लक्ष्मण को ॥२१॥ 
अहत्वा सायकैस्तीएणेनेपावर्तितुम॒ुत्सहे । 
' सकामा भगिनी म्ेज्सतु पीता तु रुधिरं तयोः ॥२२॥ 
पैने बाणों स बिना मारे में लौट नहीं सकता । मेरी बहिन उन _ 
दोनों का रक्तपान कर, सफल मनोरथ होवें, ॥२२॥ ) 
यन्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपयेय: । 
न कचित्माप्तपूवें! मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
जिसके लिए श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण की च॒ुद्धि उल्टी हो 
गयी | आज्ञ तक मैं कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ ॥२३॥॥ 
युष्माकमेततल् त्यक्ष नाउत॑ कथयाम्पहस्‌ । 
देवराज॑मपि क्रुद्ो मत्तेरावतयायिनश ॥२४॥ , 
वजहस्तं रशे हन्यां कि पुनंस्तों कुमानुपों । 
सा तस्य गजितं श्रुत्वा राक्षसस्य महाचमूः ॥२४॥ 


न्रयोविश: सर्ग: श्डध्‌ 


यह तो' तुम सब लोग अपनी आखो से देखे हुए हो । में मिथ्या 
कुछ भी नहीं कद्द रहा हूँ । में तो क्द्ध हो, मच ऐराचत पर सवार 
होकर चलने वाले और वज्धारी देवराज को भी युद्ध में मार 
सकता हूँ। फिर इन दो दुप्ट मनुप्यो का मारना मेरे लिए कौन 
बड़ी वात हे! इस अकार खर का गजेन सुन कर, वह राज्ष्सों 
की वड़ी सेना ॥रशारश। 
प्रहपमतुलं लेम भ्रत्युपाशावपाशिता । 
समीयुश्च महात्मानों युद्धदशेनकाझइमिणः ॥२६॥ 
जो मरणोन्मुखी थी, अत्यन्त हर्पित हुई । उधर युद्ध देखने के 
लिये महात्मा लोग आए ॥२६॥ ., ेु ४ 
ऋषयों देवगन्धवां! सिद्धाश्व सह चारण! । 
समेत्य चोचुः सहितास्तेअ्न्यान्यं पुएयकमणः ।२७॥ 
उन आने वालों में ऋषि, देवता, गन्धरव, सिद्ध और चार- 
णादि के अतिरिक्त और भी अन्य पुस्यात्मा जन वहाँ एकत्र हो 
कर, कहने लगे ॥२ण। लि 
स्वस्ति गोव्राह्मणेम्ये।5स्तु लोकानां येडमिसद्भता:? । 
जयतां राधवः संख्ये पोलस्त्यान_रजनीचरान_॥२८॥ 
चक्रहरतो यथा युद्धे सवानसुरपज्ञचान_। 
एतब्चान्यथ् वहुशो ब्रुवाणाः परमपेयः ॥२६॥ 
जिस अकार सुदर्शन चक्र से भगवान्‌ त्रिष्शु ने समस्त बड़े 
बड़े नामीदेत्यों का वध किआ था--इसीं प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
इन पुलर्त्य कुलोद्धव रा्सों को जीत कर, गाओ, हाह्मणों तथा 
भगवद्धक्तों का महल करे | परमर्पियों ने ऐसे तथा और भी 


अनेक प्रकार के वचन आपस में कह्टे ॥२८॥२६॥ 


१ अमिसज्धता:--श्रनुकूला: । ( गे।० ) 


हैँ 
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* जातकौतूहलासतत्र विमानस्थाश्च देवताः । 
दरव्शुवाहिनीं तेषां राक्षतानां गतायुषास्‌ ॥३०॥ 
कृतूहलवश विमानों में वैठे हुए देवता गण, गतायु राक्षसों 
की सेना को देखने नगे ॥३०॥ 
रथेन तु खरो वेगादुगसेन्यो विनिःरुताः । 
त॑ दृष्ठा राक्षस भूयो राक्षसाश् विनिःखझताः ॥३१॥ - 
खर अपना रथ सेना के आगे ले गया। उसको आगे जाते 
देख, उसके अन्लरक्षक बारह राक्षस भी उसके साथ आगे 
बढ़े ॥११॥ 
श्येनगामी पृथुम्ीवों यवशत्रुर्विहज्ञमः | 
दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकासुकः ॥३२॥ 
मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुघिराशन:। |“ 
द्ादशते महावीयां: प्रतस्थुरभितः खरम्‌ ॥३३॥ 
उस समय उसको घेर कर वारह बड़े पराक्रमी राक्षस चले । 
उन राक्षसों के नाम थे १ श्येनगामी, २ प्रशुआव, ३ यज्ञशत्रु, 
४ विहज्ञम ४ दुजजेय, ६ करवीराक्ष, ७ परुप, ८ कालकाुक, ६ मेघ- 
माली, १० महामाली, ११ सपोस्य ओर १२ रुघिराशन ॥३२५॥ ३१३॥ '* 
महाकपालः +थूलाक्ष: प्रमाथी त्रिशिरास्तथा । 
चत्वार एते सेनान्यो दूषणं पृष्ठतों ययुः ॥रे७॥ 
महाकपाल, स्थूलाक्ष, ग्रमाथी ओर त्रिशिरा; ये चार सेनापति * 
दूषण के पीछे पीछे चले जाते थे ॥३श॥ ; 
सा भीमवेगा समराभिकामा 
.._सहावला राक्षसवीरसेना | 
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तो राजपुत्रों सहसाअभ्युपेता 
माला ग्रहाजगामिवचन्द्रलयी ॥३५॥ 
इति त्रयोविश: सर्गः ॥ 
जिस प्रकार भरद्दों की माला सूर्य ओर चन्द्रमा को घेरती हैं 
४ उसी प्रकार भयद्कुर वेगवाली और युद्ध की अमित्लापा रखने बाली 
। राक्षसों की मदहावलबती बीर सेना ने सहला जा कर; राजकुमारों 
गे को घेर लिआ ॥3५॥ 


ग मम की 
| अरणस्यकाएड का तेईस्वों सर्ग पूरा हुआ। 
“-प--+ 


चतुविंशः सर्शः 


“-५8:-- 
कर ह 


ह.. आश्रम पतियाते तु खरे खरपराक्रमे । 
तानेबोर ० | थ 
त्पातिकान्‌ राम सह अआात्रा ददश है ॥१॥ 
रे जब कठोर पराक्रमी खर श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम की ओर 
चला, तव उसके चलने के समय जो अपशकुन अथवा अमब्ल 
सूचक उत्पात हुए थे, उन्हें श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने देखा ॥१॥ 


तानुत्पातान मद्राथोराजुत्यितान्‌ रामहपणान | 
प्रजानामहितान्‌ दृष्ठा वाक्य लक्ष्मणमत्रदीत्‌ ॥श॥। 
उन रोमाव्य्वकारी घोर उलातों को, जो प्रजाज्ननों के लिए अहि- 
चकारी थे, देख कर, भ्रीरामचन्द्र जी ने लब््मण जी से कहा ॥श॥ 
बा० रा० आअ०--(९२ 


हम 
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इमान्‌ पश्य महावाहो स्वभूतापहारिणः 
समुत्यितान मंहोत्पातान्‌ संहते सबराक्षसान्‌ ॥३॥ 
हे महाबाहो ! देखो, ये सब्र प्राशिनाशक उत्पात, राक्षसकुल का 
संद्ार करने के लिए हो रहे दें ॥३॥ 
ञअमी रुषिरधारास्तु विस्जन्त: खरस्वनान | 
व्योज्नि मेघा विवतन्तेः परुषा गदभारुणाः ॥४॥ 
गधे के समान, मटसैले रंग वाले वादल, आकाश मे इधर उधर 
दौड़ कर, भयक्कुर शब्द के साथ, रुधिर वरसा रहे हैं ॥ ४॥ 
सधूमाश्च शराः सर्वे मस रुद्धामिनन्दिन: 
रुक्मपूष्ठानि चापानि? विधेष्टन्ते# च लक्ष्मण ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो मेरे वाणों से धुआ निकल रहा है, मानों युद्ध 
होने का थे आनन्द मना रहे हैँ और सुबर्ण से भूपित पीठ वाले 
मेरे धन्रण चलायमान हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
यादशारे इह कूजन्ति पक्षिणों वनचारिणः 
अग्रतो नो भय प्राप्त संशयी जीवितस्यथ च ॥६॥ . + 


इन वसचारी पत्तियों के इस प्रकार वोलने से, ऐसा जान पड़ता 
है कि, क्लीघ्रही भय उपस्थित होने वाला है | यही क्‍यों, प्रत्युत 
भाख-सकूट मालस होता है ॥ ६ ॥ 
सम्पहारस्तु४ सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः | 
__ अयमाख्याति मे वाहः स्फुरमाणो मुहुमहः ॥»आ | 
विवनन्ते--संचरन्ति | (गे।०) २ जिवेप्टन्ते--चलन्ति । ( गे।० ), 


* ३ कदशा;--प्रदिद्धा: | (गे०) ४ संप्रहार:--झुद्ध । ( गो० ) 
# पाठान्तरें-- बिवतंन्ते? | 


९ 
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निस्सन्देदह महाससर होगा। किन्तु मेरे दक्षिण वाहु का वार 
बार फड़कना यह बतल्ाता हैं कि, ॥ ७॥ 
सन्निकर्षे तु न! शूर जय॑ श॒न्नोः पराजयस्‌ । 
सप्रभं च भसन्न॑ च तव बक्‍त्र हि लक्ष्यते ॥८॥ 
हे शूर ! शीघ्र दी मेरा विजय और शन्नुओं का पराजय होने 


बाला है । (इस अनुमान की पुष्टि इससे भी हो रही है कि, ) 
तुम्हारा मुख कान्तिमय ओर हपित देख पड़ता है ॥ ८॥ 


उद्यतानां हि युद्धाथ येपां भवति लक्ष्मण | 
निःं्रभ॑ बदन तेपां भवत्यायु।परिक्षयः । हा 
है लद्रमण ! युद्ध के लिए उद्यत पुरुषों का मुख यदि प्रभाहीन 


देख पढ़े, तो जानना चाहिए कि, उनका आयु क्षीण हो चुका है 
अर्थात्‌ युद्ध में वे अवश्य मारे जायेंगे ॥६॥ 


रक्षसां नदतां घोर! अयते च महाध्दनिः । 


आहतानां च भेरीणां राक्षस) ऋरणकमसिः! ॥१०॥ 


राक्षसों के गजने की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है और ऋरकर्मा 
राज्षसों के मारू वाजों की भी कैसी महाध्वनि सुनाई दे रही है ॥१०॥ 


अनागतविधान तु फर्तव्यं शुभभिच्छता । 


आपदं शझ्भमानेन पुरुषेण विपश्ििता ॥११॥ 


परिडतं और आपत्ति फी शक्ल करने वाले पुरुष को, अपने 
कल्याण की कामना के लिए, पहिले ही से विपत्ति का प्रतिकार 
करना चाहिए ॥११॥ 
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तस्माहशहीता वेदेहीं शरपाणिर्धज॒र्धरः । 
शुद्यमाश्रय शैलस्य दुगो पादपसछुलाम ॥१२॥ 
अतएव हाथ से धनुष वाण॒ तले तथा सीता जी को साथ ले 
तुम वृक्षों की कुरसुट में छिपी हुईं किसी हुर्गम पर्वतकन्दरा में 
शीघ्र जा देझो ॥१०॥ 
प्रतिकृलितुमिच्छासि न हि वाक्यमिदं त्वया। : 
शाएतों मम पादाभ्वां गम्यतां वत्स मा चिरस ॥१३॥ 
में यह नहीं चाहता कि, तुम मेरे कथन के प्रतिकूल कुछ कहो | 
. है चत्स ! तुम्हें सेरे चरणों का शपथ है | तुम शीघ्र जानकी को 
से कर, गिरिकन्द्रा सें चले जाओ ॥१३॥ 
त॑ हि श्रश्च बलवान हन्या होतान्न संशयः । 
स्वयं तु हन्तुम्रिच्छामि सवानेव निशाचरान्‌ ॥१४॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि, तुम शूर हो और वज्वान हो और “ 
( तुम अकेले दी ) इन सच राक्षुसों का वध कर सकते दो | किन्तु 
मैं स्वयं दही इन सद्द राक्षझ्तों को मारना चाहता हूँ ॥१४॥ 
एवप्नुक्तस्तु रामेश लक्ष्मणः सह सीतया । 
शरानादाय चाएं च शुहां दुगो समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
जब श्रीरांस ने यद कद्दा, तब लच्मण जी अपने साथ सीताजी 
को ले और ह्वाथ में घन्ुवाण घारण कर, पवेत की एक दुर्गेस गुफा । 
में चले गए ॥१शा 
तस्मिन_प्रविष्ठे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 
हन्त नियक्तमित्युकत्वा राम: कवचमाविशत्‌ ॥१५॥ 


चतुर्विशः से: १८१ 


जब सीता जी को साथ ले लद्मण जी गिग्शिद्दा में चले गए 
तब श्रीरामचन्द्र जी इस बात से कि, लक्ष्मण ने उनका कहना 
मान लिआ, प्खन्न हुए और उन्होंने कत्नच (जिरद वख्तर) घारण 
किआ ॥१६॥ 


स तेनाभिनिकाशेन कवचेन विश्वूषितः । 
व्भूव रामस्तिमिरे विधूमो5भिरिवोत्यितः ॥१७॥ 
अश्रि को तरह चमचमाते कवच फाो धारण करने से, आरास- 
चन्द्र जी उसी प्रकार शोभित हुए, जिस अकार अन्बकार में 
प्रज्ज्वलित अप्नि की ज्वाला शोद्ित द्ोती हे ॥१७॥ 
स चापप्ुद्यस्य महत्छरानादाय वीबंबान_] 
वभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनेः पूरयन्दिशः ॥१८॥ 


तद्नन्तर वीयवान श्रीरामचन्द्र जी धन्ुप को उठा, वाणों को 
के, धनुप के रोदे की टकार से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित 
करते हुए, खड़े हो गये ॥१८॥ 


ततो देवा सगन्धवोः सिद्धाअ सह चारणो! । 
समेयुश्च॒ महात्मानो युद्धदशेनकाइलिणः ॥१६॥ 
इसके अनन्तर युद्ध देखने छी इच्छा से देवता, गन्धचे, सिद्ध, 
चारण और महात्मा लोग एकत्र हुए ॥१४॥ 
ऋषयशथ महात्मानों लोके ब्रह्मर्षिसत्तमा: । 
समेत्य चोडः सहिता अन्योन्य पुएयकर्मण/ ॥२०॥ - 
' महात्मा ऋषि तथा ल्ोकप्रसिद्ध ्रह्मर्थि तथा अन्य पुण्यात्मा 
जन एकत्र हो आपस में कहने लगे ॥२०॥ 


'शपर अरण्यकाण्डे | ( 


स्वस्ति गोन्नाह्मणेभ्योज्स्तु लोंकानां येडमिसज्भता: । 
जयतां राधवो युद्धे पोलस्त्यान_ रजनीचरान_॥२१॥ 
गौ, ज्राक्षण और साधुओं का मज्ञल हो और श्रीरामचन्द्र जी 
चआुद्ध में पुलस्त्यवंशी निशाचरों को ( उसी प्रकार ) जीतें ॥२१॥ । 


चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुद्धवान_। ४ 
उचप्ुक्‍्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम ॥२श॥ 
जिस प्रकार हाथ में चक्र ले, विष्णु मगवान्‌ ने सब श्रेष्ठा 
असुरों को जीता था। यह कह कर और आपस में एक दूसरे को 
देख, वे लोग फिर कहने लगे ॥२२॥ न 
चतुरदेश सहस्ताणिि रक्षसां भीमकर्णास । 
एकश्च रामो धमात्मा कथ॑ युद्ध भविष्यति ॥२३॥ 
इन चौद॒ह हजार भीमकर्मा राक्षसों के साथ, अकेले श्रीराम- , 
अन्द्र कैसे युछू कर सकेंगे ? ॥२३॥ हि 
इति राजपेयः सिद्धा! सगणाश्र द्विजपमाः । 
जातकौतृहलास्तस्थुर्विमानस्थाश् देवता! ॥२४॥) 
राजर्पि, सिद्ध, परिकरसहित ब्राह्मण श्रेष्ठ और विमानों में 
बैंठे देवतागण, कौतूहल्ाक्रान्त हो, वहाँ उपस्थित थे ॥२छ॥। 
आधविएं तेजसा राम संग्रामशिरसि! स्थितम्‌ । 
हृष्टा सर्वांणसि भूतानि भयाहिव्ययिरे तदा ॥२४॥ 7 


उस समय तेजस्वी और संग्राम के लिए तैयार श्रीरामचन्द्र जी 
-की खड़ा देख, प्राणिमात्र ही त्रस्त हो, हुःखी हुए ॥रशा 


१ संग्रामशिरसि---युद्धाग्रे । ( ओ० ) 


खचतुविश: सगे; श्प३्‌ 


रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याहछिष्टकर्मणः । 
वभूव रूप क्रद्धस्य रुद्रस्येत पिनाक्िन! ॥२६॥ 
क्योकि उस समय अक्तिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी का अनुपम 
रूप ऐसा देख पड़ता था, जैप्ता कुछ और घल्ञपघारी रुद्र का 
होता है ॥२६॥ कक | 
इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्धव चारण: । 
ततो गम्भीरनिहांद घोरवर्मायुधध्वजम्‌ ॥२७॥ 
अनीक॑ यातुधानानां समन्तातलत्यच्श्यत | 
* कप भिगजताय' 
सिंहनाद विरुजतामन्योन्यममभिगजताय्‌! ॥२८॥ 
देवता, गनन्‍धवे और चारण इस प्रकार आपस में बातचीत 
कर द्वी रद्दे थे कि, इतने में महागम्भीर शब्द्र करती तथा कवच 
आयुध धारण किए तथा ध्वजा फह्दराती हुईं राक्षसो की सेना, 
चारों ओर से आती हुई देख पड़ी | उस सेना में राक्षस बीर 
सिंदनाद कर रहे थे और आपस में कद रद्दे थे कि, हम शत्रुकी , 
मारेगे, हम शत्रु को मारेगे ॥२७॥२८॥ 
चापानि विस्फारयतां जुम्भतां चाप्यभीक्षणशः । 
विप्रपुएसवनानां च दुन्दुभीक्षापि निम्नताम्‌ ॥२६॥ 
उनमें से कोई कोई अपने धन्ुषो को वार वार टंकोरते थे। 
कोई कोई जंभाई लेते थे और कोई कोई उच्च रवर से चिल्लाते ये 
ओर कोई कोई नयाड़ो को बजञाते थे ॥रध्॥। 
तेपां सुतुमुल) शब्द: पूरयामास तद॒नम्‌ | 
तेन शब्देन घित्रस्ता! श्वापदा वनचारिणः ॥३०॥ 
१ अन्योन्यममिगर्णतः--अहमेव शन्न॑हनिपष्पामि इति जल्पताम्‌ | 
( गो० ) 
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श्षछ अरण्यकाण्डे हे 


उन राक्षुसों ने ऐसा घोर फोलाहल किआ कि, वह समस्त वन 
उस कोलाइल से एतिध्वनित होने लगा और उसे सुन कर, वनचारी 
जीत्र डर गए ॥३०॥ मर 
दुद्रव॒यंत्र निःशब्दं पृष्ठों न व्यलोकयन । 
तत्त्वनीक॑ महावेम राम समुपसपंत ॥३१॥ 

. और जिस ओर कोन्नाइल का शब्द नहीं सुन पड़ता था, उस 
ओर भागे जाते थे और उनमें से कोई पीछे सुड़ कर नहीं देखता 
था। उस ओर बह राक्षसों सेना बड़े वेग के साथ श्रीरामचन्द्र जी 
केटसमीप आ पहुँची ॥३१॥ 

घृतनानाप्रहदरण गम्भीर सागरोपमम्‌ | 
रामो5पि चारयंश्रशु) सबंतो रणपणिडितः ॥३२॥ 
उस सेना के योद्धा तरह तरद्द के हथियार लिए हुए थे 
वह सेना गम्भीर समुद्र की तरह उफनाती हुईं आ पहुँची। तब रण- 
विद्या में निपुण श्रीरामचन्द्र जी ने अपने चारों ओर देखा ॥३श॥ ५ 
ददश खरसैन्यं तथुद्धाभिम्ुखमु त्यितम । 
वितत्य च धजुर्भीम तृण्योथ्रोडुत्य सायकान ॥३३॥ 
क्रोधमादहारयत्तीत्र वधाथ सबरक्ष सास्‌ । 
दुष्पेक्ष: सोडमवत्कद्धों युगान्ताभिरिव ज्वलन ३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, खर को सेना, लड़ने के लिए, , 
सामने चली आती है | तब श्रीरामचन्द्र जी, झपने भह्ुंयर घनुष ! 
को उठा और तरकस से वाणों को निकाल, सब राक्षसों का बघ 
करने के लिए अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उस समय क्रोध में मरे श्रीरास- 


चन्द्र जी की ओर देखना, उम्ती प्रकार दुष्कर था, जिस प्रकार 
भ्रल्यकालीन अग्नि को देखना दुष्कर होता है ॥३३॥३४॥ 


है. 


) चतुर्विशः सगे: पर 


त॑ दृष्ठा तेजसा5अविष्ठ प्रादवन_वनदेवताः | 
तस्य क्रुद्धस्थ रूप तु रामस्य ददभे तदा | , 
दक्षस्पेव क्रतुं हन्तुम्ुद्नरस्थ पिनाकिन ॥३४॥। 

2 तेजोयुक्त श्रीरामचन्द्र जी को देख, वनदेवता भाग खड़े हुए । 
उस सम्रय क्रद्ध हुए श्रारामचन्द्र जा का रूप एसा जाच पड़ता था, 
मानों दक्षयज्ञ को विध्वंस करने को उद्यन, शिव जी छा रूप हो 
गया था ॥इशा|। 

आविए्ठट तेजसा राम॑ संग्रामशिरसि स्थितम्‌ | 
हृष्ठा सर्वाणि भूतानि भयातानि परदुद्रबु ॥३६॥ 
- तेज से आविष्ट श्रीरामचन्द्र जी को, थुद्धार्थ खड़ा देख, सब 
लोग डर कर इधर उधर भाग गए ॥35॥ 


द्ह तत्कामुकैराभरणेध्वजेश 
तैबममिश्वाभिसमानवर्णे: । 
व्भूव सन्‍्य॑ पिशिताशनानां 
सर्योदये नोलमिवाशहनन्दम्‌ ॥३७॥ 
इनि चतुविष: उग्र ॥ 


जिस अकार नीले वादत सूर्यादय काल मैं शोभित होते हूं 
उसी प्रकार राक्षससेना भी, अभि समान चमकते हुए कवच, 
घनुष, आमरण और ध्वजाओं से युक्त हो कर, शोमित हुई ॥३७॥ 


* अरण्यकाण्ड का चौत्रीसर्यों सम पूरा हुआ | 


पपञ्नुविशः सगे; 
५ ध्स्च्् ८] टन 


अवद्टन्धधनुं राम ऋद्धं च रिपुधातिनम्‌ | रु 
दर्द्शाभ्रममागर्य खरः सह पुर।सरे ॥१॥ 


अपने साथियों सहित खर ने श्रीरामाश्रम में जा, श्रीराम चन्द्र 
जी को ऋद्ध हो, द्वाथ में धनुप लिए और शत्रओं का बध करने 
को उद्यत देखा ॥१॥ 


त॑ दृष्ठटा सशरं चापसुच्रम्य खरनि)स्वनम्‌ । 
रामस्यामिए्ठुखं सूर्त चोद्रतामित्यचोदयत्‌ ॥२॥ 
यह देख, उसने चाण सहित धनुष बठा, सारथी से उद्चस्वर 
' से कट्दा कि श्रीरामचन्द्र के सामने रथ ले चलो ॥२॥ 
स खरस्थाज्ञया सूतस्तुरगान_ समचोदयत्‌ । 
यत्र रामो महांवाहुरेकों धुन्वन_स्थितो धनु) ॥३॥ 


खर को आज्ञा के अनुसार सारथी ने घोड़े हॉफे और चह 
रथ वहाँ ले गय़्ना, जद्दों पर महावाहु श्रोराम घन्ुपष को टंकोरते 
इुण अकेले खड़े थे ॥३॥ 


' तंठु निष्पतितं दृष्टा सर्वे ते रजनीचराः | 
नदसाना सहानादं सचिवाः प्यवासर्यन_॥शा / 
खर को श्रीरामचन्द्र जो के सामने जाते देख, उसके समस्त 


राक्षस सेनिक ओर सचिव गजेना करते उसके पास जा. और उसे 
चेर कर, खड़े दो गए ॥७॥ 2 


हि 


| पत्चविश: से: १्य७ 


स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः | 
वभूव मध्ये ताराणां लोहिताड़ इवोदितः ॥५॥ 
तब रथ पर चढ़ा हुआ खर, राज्षसों के बीच ऐसा देख पड़ता 
था, सानों तारो के बीच मड्डल का तारा हो ॥श॥। 
ततः शरसहसेश राममप्रतिमौजसम्‌ । 
अदंयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥६॥ 
खर ने एक हज़ार वाणों से श्रीरामचन्द्र जी को पीड़ित छर, 
बड़े जोर से गर्जना की ॥६॥ 
ततर्त भीमधन्वानं क्रुद्धाः सब निशाचरा: 
राम नानाविधेः शस्धेरभ्यवर्षन्त दुजयम्‌ ॥७॥ 
तब तो सब राक्षस क्रद्ध हो, मह्ा-घल्भुधेर एवं हुर्जेय श्रीराम 
चन्द्र जी के ऊपर तरद्द तरह के शत्नों की वर्षा करने लगे ॥७॥ 
»  मुदगरः पहिशि! शूलेः पासे: खज्ं: परश्वधः | 
5 | 
राक्षसाः समरे राम॑ निजध्नू रोपतत्पराः ॥८॥ 
रोष में भरे राक्षस उस युद्ध में, श्रीरामचन्द्र को मुद्गर, 
पट, शूल, भाला, तलवार और फरसे से सारने लगे ॥८॥ 


ते वलाहकसड्ाशार महानादा महोजसः | 
अभ्यधावन्त काऊुत्स्थं र्यैवाजिमिरेव च ॥६॥ 

॥  गजेः पर्वतक्ूटाम राम युद्धे जिघांसवः | 
ते रासे शरवर्षाणि व्यूजन रक्षसां गणाः ॥१०॥ 


अदंयित्वा--पोडबित्ा | ( गो० ) २ अलाइकसत्ञाशा:--मेबतुल्फ: । 
( गों० ४ 


श्प्द अरण्यकाण्डे ह [ 


वे सब राक्षस जो बड़े वल्वान और मेघ के समान गजना 
- कर रहे थे; रथों, घोड़ों और पर्वत समान हाथित्रों को दौड़ा कर, 
श्रीरामचन्द्र जी को मार डालने के लिए उन पर बाणखों की वर्षो 
कर, आक्रमण करने लगे ॥६॥॥॥१०॥ है 
जैलेन्द्रमिव धाराभिवेषमाणाः वल्ाहकाः ! ही 
स तेः परिद्ृतों घोरे राघवों रक्षस्तां गणो) ॥११॥ 
जैसे मेघ, पर्वेतों पर जल की वर्षों करते हैँ, वैसे द्वी राक्षसों 
ने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वाणों की वर्षा की। उस समय उन 
भयक्कुर राक्षसों ने श्रीरामचन्द्र जी को घेर लिआ ॥११॥ 
तानि झुक्तानि श्नाशि यातुधानें! स-राघवः | 
प्रतिजग्राह! विशिखेनेद्योघानिवर सागरः ॥११२॥ 
राक्षसों के फेके हुए शल्लों को श्रोरामचन्द्र जी ने उसी 
प्रकार अपने वार्थों से रोका, जिस प्रकार समुद्र नदियों की धारों 
को रोकता है ॥१२॥ 
स ते पहरणे वेरिमिन्नगात्रो न विव्यथे । 
प्रदीमेष भिवर्ज 
रामः प्रदीध्ेवहुमिवर्जेरिव महाचलः ॥१श॥ 
डनके फेंके शत्त्रों के प्रहार से घायल हो कर भी श्रीरामचन्द्र 
जी वैसे द्वी व्यथित न हुए, जैसे जाज्वल्यमान बहुत से वज्ों के 
गिरने से हिमालय पर्बेत व्यथित नहीं द्वाता ॥१श॥ 
स विद्धः धत्जेर्दिग्यः३ सर्वगात्रेषु राबवः । | 
बभूव रामः सन्ध्यात्रेदिवाकर इवाहतः ॥१४॥ 
१ प्रतिजग्राइ--प्रतिदरोध । ( गो० ) नद्योघान--नली्रवाह्न | 
(गो० ) ३ क्षवजदिग्ध: रुघिरालिम्त:। ( गो० ) 


द्वाश्व प्रमपयः । 

ग़ दृष्टा समाहतम्‌ ॥१४॥ 

को चोंदद्द इजार राक्षस्ों से घिरा 
पैर महर्षि गण दुखी हुए ॥१शा। 
मणडलीकऋतकारकः | 
णाब्शतशोय सहस्नरशः ॥१६॥ 

। अत्यन्त ऋुद्धहो, अपने घलुष को 
रो पैने बाण छोड़े ॥१६॥ 
रकालदएडोपमान_रणे | 
कह्नपत्रानजिह्लगान ३ ॥१७॥ 
दण्ड की तरह न तो किसी के रोके 
की सार फोई सह ही सकता था। 
' ( अर्थात्‌ खेल द्वी खेल में ) सुबर्ें 
। तथा अपनी सीध पर जाने वाले 


क्ता रामेश लीलया । 
ने धपाशाः कालझता इब ॥१८॥ 





एग़्॒ सहस्भो:। (गो० ) २ दुविपहान--- 
लद्वयान---अवक्रमामिन: । (गो०) ४ 
(गो ) 


इतम अकुऊ-काए: 
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श्रीरामचन्द्र जी के अनायास फेंके बाणों ने, कालपाश की 
तरह, राज्षसों के प्राण हदरण किए ॥१८॥ 
भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्छुता! | 
अन्तरिक्षगता रेजुर्दाप्तामिसमतेजसः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फेंके बाण राक्षसों के शरीर को भेद ओ 
खन से तर हो, आकाश में जा, जाब्वल्यमान अप्नि की तरह 
शोभसायमान हुए ॥१६॥ 
असंख्येयास्तु रामस्य सावकाश्यपम्रणडलात । 
“.. विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्ष)प्राशापहारियः ॥२०॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी के घनुषमण्डल से अगरणित वाण, 
जो अंति उग्र थे ओर राक्षसों के लिए प्राणनाशक थे, छूट 
रहेथे॥इर० 
ते रथो साहज्दान_ वाहून सहस्ताभरणान' आअुजान_॥# 
धनूंपि च॒ ध्वजाग्राणि वर्माणिं! च शिरांसि च ॥२१॥ 
राक्षसें के बाजूबन्दो सहित वाहुओं और हाथ में पहिन 
योग्य गहनो सहित भुज्ञाओं, घन्ुपो, ध्वजाओं के अग्रमागो, कवचों 
ओर शिरों को श्रीरामचन्द्र के वाणों ने काट गिराया ॥२१॥ 


चिच्छिदुविभिद॒ुश्चापि रामचापगुणाच्युता । 


वाहन सहस्ताभरणान्‌रून करिकरोपमान_॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के धनुप के रोदे से छूटे हुए बाणो ने राक्षसों 
के द्वाथ में पहनने योग्य आभूषणो सद्दित बाहुओं और ह्वाथी की ( 
तरह जंघाओं को छिन्न मिन्न कर डाला ॥ररश॥ 


+* पाठान्तरे--““चर्मा 
' २१ वें श्लोक का यह पाठ कई संस्करणों में नहीं पाया जाता | 


ह। 


पत्मनविश: सर्गे: १६१९ 


चिच्छेद राम: समरे शतशोथ सहखशः । 
हयान काश्वनसन्नाद्न_ रथयुक्तान ससारथीन ॥२ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस युद्ध में सेकड़ो दज़ारों काव्चन भूपित 
रथों में जुते हुए घोड़ों को सारथी सहित काट कर गिरा 
दिआ ॥ शा 
गजांश्व सगजारोहान_ सहयात सादिनस्तथा | 
पदातीन समरे हत्वा हनयच्रमसादनम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने द्याथियों को उनके सवारों सहित तथा 
घोड़ों को घुड़्सवारों सहद्दित और पैदल सेनिको को सार कर, 
यमालय भेज दिआ ॥२४॥ 
ततो नालीक रनाराचैश्स्तीह्ष्णाग्रेश्व विकर्णिमि:८ | 
भीममार्तस्व॒रं चक्रुमिद्यमाना निशाचराः ॥२५॥ 
नालीक, नाराच ( छोद्दे के वाण ) और पैनी नोंक के विकर्सि 


#»' (कान के आकार की नॉ+फ वाले) नाम के चाणों से जब राक्षस मारे. 


3 नाइक बा रत जाए गटर पकानणाफाबूणाााूयमभ जय 


जाते, तव वे घायल हो, बड़ा सयझ्कर आतेनाद्‌ करते थे ॥२श॥। 
तत्सैन्यं नि्शितवबांणेरदितं मर्ममेदिभिः । 
रामेण न सुखं* लेभे शुष्क वनमिवाशिना ॥२६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के मर्मभेदी पेने चार्णों से मदित, वह राक्षस 
सेना किसी प्रकार अपनी रक्षा वैसे दी ,न कर सऊी जेसे सूखा 


जंगल आग लगने पर आग से अपनो रच्छा नहीं कर रूकता ॥२६॥ 





१ सौंदिन--अश्वारोहान्‌। ( गयो० ) २ नालीक:--नालमात्रश रा: । 
( गो० ) ३ नाखचा:--आवसशराः | (गो०) ४ विक्शिन:--कर्णंशसः | 
( गो० ) सुख--हुःख मिश्डचि | ( गो० ) 
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केचिद्वीमवलाः शूराः शूलान_खज्नान_परश्पपान्न। ' 
रामस्पाणिसुसं गत्वा चिन्तिप्रु) परमायुधाने ! ॥२७॥ 
राक्षससेना के किसी किसी 'बल्वान शूर योद्धा न, श्रीरास- 
चन्द्र जी के स|मने जा, उन पर अपने बड़े बड़े आयुध--वर्थां 
त्रिशूल, तल़वारे ओर फरसे चलाए ॥२ण। के 
तानि वाणेमहाबाहुः शस्राण्यावाये राघवः है 
जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान ॥२८॥ 
'» परन्तु श्रीराम चन्द्र जी ने अपने वाणों से . केवल उनके फेके 
शर्तों को द्वी नहीं काट कर गिराया, प्रत्युत उन उन चलाने वालों 
के सिरों को काट कर, उनको मार भी डाला ॥२८५॥ 
ते छिन्नशिरतः पेतुश्छिन्॒वमंशरासना: । 
सुपरणवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥२६॥ 
वे राक्षस सिरों के कट जाने से, कटे हुए कवचों और घलुषें 
को लिए हुए ऐसे गिरे, जैसे गरुड़ जी के पंखों की हवा के मोंकों 
से वृक्ष उखड़ कर, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं ॥२६॥ + 
अवशिष्ठटाश्च ये तत्र विषएणा रेश्च निशाचराः 
खरसेवाभ्यधावन्त शरणार्थे४ शरादिता; ॥३०॥ 
जो राक्षस मारे जाने से बच गए थे वे वाणों की सार से 
पीड़ित हो रक्षा के लिए खर की ओर दौड़े ॥३०॥ 
तान्‌ सर्वान पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः 
/__ अभ्यधावत काहुत्स्थ॑ कुद्धो रद्मिवान्तकः*॥३१॥ , 


१ परमायुधानिति शूल्लादि विश्लेषण | ( गो० ) २ विंपण्णा:-- 
दुखिता: | ( गो० ) ३ शरणा्थ--रक्षणार्थ ( गो० ) ५ दुद्वमिवान्तक:-- 
रुद्रपरानितोपमः | (यो० ) हे 


; पद्नविश: सगे: श्ध्व 


५ दूधण ने उन सब को घीरज वेंधाया और उनको अपने साथ 
/ ले, वद् रुद्र से पराजित कुद्ध यमराज की तरह, श्रीरासचन्द्र जो 
| फी ओर दौड़ा ॥शशा 
के निदचास्तु पुनः सर्वे दृषणाश्रयनिर्भयाः । 
७. सममरेवाम्यधावन्‍्त सालतालशिलायुधाः ॥३२॥ 
दूपण फा सद्दारा पा ऋर वे सब भागे हुए राक्षस निर्मीक हो 
| और साल, ताल (वृक्ष विशेष) एवं शिक्षा रूपी आयुधधों को ले, 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के सामने गए ॥३२१॥ 
रे शूलभुट्गरहस्ताश्च चापहस्ता महाचलाः | 
सजन्तः शरवर्पांणि शख्रवर्पाणि संयुगेर ॥३३॥ 
वे महावक्ली राक्स हाथों में त्रिशूलों, मुगदरों और घहुपों को 
ले, श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर चुद्धक्षेत्र में वाणों ऑर शत्मों को 
वां करने लगे ॥३३॥ ॒ 
». ब्रमवर्षाणि सुश्चन्तः शिल्लावरपांणि राक्षसा: 
तद॒चभूतराजुत युड तुझुल रोमहपेणम ॥३४॥ 
राक्षु्ों ने वृत्तों ऑर शिनलाओं की श्रीरामचन्द्र भी के ऊपर 
वर्षा की। उस समय अपूच, भयदुर और रोमाख्वकारी युद्ध 
हुआ॥इशा 
रामस्य च महाधोरं पुन॒स्‍्तेपां च रक्षसाम्‌ । 
ते समनन्‍्तादभिक्रद्धा राघव॑ घुनरभ्ययु॥ ॥३५॥ 

*& श्रोरामचन्द्र और राज्ष॒ध्ों कक फिर बढ़ा भीषण युद्ध हुआ। 
राक्षसों ने कोघ में भर चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी पर 
आक्रमण किआ ॥शशा। 

१ संयुगे--लूँआमे ] (शि०.) : , , 
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तैश्च सवा दिशो दृष्टा ग्रदिशश्च समाहता; । 
राक्षसैरुयतप्रासे! शरवर्षाभिवर्षिभिः ॥३६॥ 
स कृत्वा मैरवं नादमर्त्र परमभास्वरस्‌ | 
संयोजयत गान्धव राक्षसेषु महावलश ॥३७॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, सब दिशाएँ और विदिशाएँ 
राक्षसों से भरी हुई हैं और राक्षस मेरे रपर चारों ओर से, आस 
ओर बाणों की वर्षा करने कों उद्यत हैं, तब उन्होंने वड़ा भयंकर 
नाद्‌ कर, भ्रज्वल्ित गान्धर्वाल्न को राक्षसों पर छोड़ने के लिए 
घनुप पर रखा ॥१६३ण। 
ततः शरसहस्ताणि निययुश्चापमण्डलात* । 
सर्वा दश दिशो वाणेरावायन्त समागते! ॥३८॥ 
उस समय गरन्धर्वास्त्र से इक़ारों बाण निकले, जिनसे दसों 
दिशाएँ ढक गई' ॥३८॥ 
नाददानं शरान घोराज्न मुश्वन्त शिलीमुखान । 
विकषमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरादिताः ॥३६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ऐसी फुर्ती से बाण छोड़ रहे थे कि बाणों से 

पीड़ित राक्षसों को यह न मालूम पड़ता था कि, श्रीरामचन्द्र जी 

क भयंकर पैंने बाणों को तरकस से निकालते और कब छोड़ते 
।३६॥ 


शरान्धकारमाकाशमाहणोत्सद्विकरस्‌ । 
वभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निव ताल्‍्शरान्‌ ॥४०॥ 
£ 'चापमण्डलातू--संहितगान्घवेस्नात्‌ | ( यो० ) 


है. 


श्‌ नी 


पत्चविश!: सर्ये: १६५ 


उन बाणों ने आकश को ढक लिआ और सूर्य के ढक जाने 
से अंधकार छा गया | किन्तु तिस पर भी भोरामचन्द्र जी घीर 
भाव से खड़े हुए उन पर चाणों की हक द्वी रहे ॥४०॥ 
युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैमृशम | 
युगपत्यतिवैश्चैव विकीणा वसुधाभवद्‌ ॥४ १॥ 
उन वाणों से कितने दी राक्षस एक साथ गिर पड़ते, कितने ही 
अत्यन्त आहत ( घायत्न ) होते और बहुत से एक साथ ही मूर्दधित 
हो गिर पड़ते थे । उनके शरीरों से ( रणभूमि ) ढक गई।॥छ४श॥। 
निहताः ' पतिताः क्षीणा रश्छिन्ा*भिन्ना/विदारिता।९ । 
तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहख्॒शः ॥४२॥ 
उस रणाज्नण में. हजारों राक्षस जिधर देखो उधर दी युद्ध में 
मारे गए दिखलाई पढ़े जो भयभीत हो भूमि पर पड़े थे; और 
उनके प्राण फण्ठ में अठके हुए थे; इनमें से किसी किसी के तो 
शरीर के दो दो डुकढ़े हो गए थे । अनेक ऐसे भी थे जिनके कट कट 
»कर टुकड़े टुकड़े हो गए थे और जिनके पेट फटे हुए ये ॥४२॥ 
सोष्णीपेरुत्तमाद्ैश्व साहुदेवाहुभिस्तथा । 
ऊरुमिजानुभिभ्छलेनानारूपविभूषणेः ॥४३॥ 
कहीं पर राक्षसों के पगड़ी सहित कठे सिर, कहीं पर उनकी 
बाजूबन्द सद्दित कटी बाद, कह्दी पर उनके कठे हुए ऊरू; कहीं पर 
उनकी कटी हुई जॉघें ओर कद्दी पर उनके तरदद तरह के गहने 
पड़े हुए थे ॥४१॥ 
| ६४ निदहता+--केवलं प्रहता; | (गो० ) २ पतिता;--अशनिपातइवमयेन 
भूमौपतिता; | ( गो० ) ६ छीणा;--कण्ठगवप्राया: | ( गो० ) छिन्ना:-- 
द्विषा झृताः। (गो० ) ४ मिन्ना--खगणिडितावयवा: | ( गो० ) ६ विदा- 
रिता:--5विंदेन हिरएबबदानामिकरठमुद्धित्शरीरा: । गो० ) 


जज... सक केननीजनीजजन मन्मा 


१६६ “अरण्यकाण्डे .- (' 


हयेश्च हिपसुख्येश्च रथेर्मिन्रेरनेकशः । 
चामरेव्यजनेश्छन्रेध्वजैनानाविपैरपि ॥॥४४॥ 


उस रणतक्तेन्र में, अनेक मरे हुए घोड़े, द्ाथी तथा अनेक हूटे 
हुए रथ और तरद्द तरह के छत्न, चंचर, पंखा तथा ध्वजाएँ" दूटी, 
पड़ी हुई थीं ॥४४॥ | - ४ 


रामस्य बाणामिहतैर्विचित्रे! शूलपशटिशिेः | 
खा! खण्डीकृतेः प्रासैर्विकीजैंश्च परश्वपैः ॥४५॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के बाणों से कटे हुए त्रिशु्न, पट, और तल- 
बारें, भाले, फरसे आदि शञ््ष रणभूमि पर बिखरे हुए थे ॥४४॥ 
चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरेश्चित्रेरनेकश) । 
विच्छिन्ने समरे भूमिर्षिकीणामद्धयजूरा ॥४६॥ 
तथा टूटी शिक्षाओं और . अनेक छठे हुए शरों के इधर उघर 
रणक्षेत्र सें पड़े रहने से, वहाँ की भूमि बड़ी भयानक देख पड़ती. 
थी॥४६॥ 


तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरानू। 
न तत्र सहितुं शक्ता राम परपुरज्लयम्‌ ॥४७॥ 
॥इति पद्चविश: सर्ग॥॥ 
बहुसंख्यक आतुर राक्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख, जो 
राक्षस जीते बच गए थे, वे शत्रुओं फो जीतनेवाले ओऔीरामचन्द- 
जी के प्रद्दार की न स़दद सके | अर्थात्‌ भाग खड़े हुए ॥४णा 
र ८ अरगण्यकारएड का बाईसवां सर्ग पूरा हुआ्रा | 


छू + *. न्‍(धीर-- 28 . को इर पल ॥ 2 


पट्विश* सर्ग 
““898$-- 


दूषणस्तु स्व सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः | 
सन्दिदेश महावाहुर्भीमवेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥१॥ 
ह राक्षसान्‌ पश्चव साहस्तान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः । 

ते शूहेः पह्टिशै! खज्ने! शिल्लावपैंदर मेरपि ॥२॥ 
भहाबाहु दूषण ने जब देखा कि, उसकी सेना मारी जाती है, 
तब उसने भयंकर आक्रमणकारी, दुर्घप और रणक्षेत्र में कमी पीठ 
न दिखाने वात्ते पांच दज़ार राक्षसों को युद्ध करने की आज्ञा दी। 
,..._दृषण कं| आज्ञा पा कर, वे सैनिक राक्षस शूलों, पटों, खन्नों, 
( “>'शिक्लाओं और वृक्षों की बषों करने लगे ॥१॥२॥ 


श्रवर्षेंरविच्छिन्न वहपुस्तं समन्ततः | 
' स्‌ दुमाणां शिलानां च वर्ष भाणहर महत्‌ ॥३॥ 
इनके अतिरिक्त उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर अविच्छिन्न 
रूप से और चारों ओर से वाणों की वृष्टि भी की। बच्चों ओर 
033 की बह मद्दापेष्टि प्राों की हरने वाली थी ॥श॥ 
प्रतिनग्राह धर्मात्मा राषवस्तीएृणसायकै/ 
प्रतिगद्य यु तद॒प निमीलित इबषम। ॥४॥ 


१ प्रतिगआइ--अतिरुरोध | ( गो० ) 


श्ध्ष अरण्यकाण्डे ( 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने अपने पैने घाणों से उस वृष्टि 
फो रोका। जैसे बेल आँख घन्द कर वर्षा को सद्दता है ( भर्थाद्‌ 
जिस भ्रकार बैल वृष्टि की कुछ भी परवाह नहीं करता ) वैसे ही 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस वृष्टि की कुछ भी परवाद्द न की ॥४॥ 


राम; क्रोध॑ पर भेजे वधाथ सर्वरक्षसाम्‌ । के 
ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजला ॥५॥| 
फिर भ्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त ऋद्ध हुए और उन सब राक्षसों 
के मारने का दृढ़ निश्चय किझआ । उस समय क्रोध और तेज से 
प्रकाशसान हो उन्होंने ॥५॥ 


४. शरैरवाकिरत्सैन्यं संत: सहद्षणम्‌ ॥ 

*  तते; सेनापतिः कऋ्ुद्धो दृषणः शत्रुदूषणः ॥९॥ “- 
दूपण और उसकी सेना के ऊपर तीरों की वर्षो की। फिर 

शत्र॒दूषण सेनापति दूषण कुद्ध शो फर, ॥8॥ /. 


शरेरशनिकल्पैस्तं राघवं समवाफिरत्‌ । 
ततो रामः सुसक्रद्ध/ शुरेणास्य महद्धनुः ॥»॥ 
वच्च तुल्य बाणों से श्रीरामचन्द्र के ऊपर वृष्टि फरने लगा। 

तब श्रीरासचन्द्र जी ने ऋरद्ध दो छुरे की धार के समान पैने बायों 
से दूषण का बड़ा घन्ञष ॥णा। 

चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्मिश्चतुरों हयान्‌ । - 

हत्वा चाश्वाष्शरस्तीक्ष्णेरधंचन्द्रेण सारयेः ॥८॥ 

शिरों जहार तद्रभ्नद्धिभिविव्याध पक्षसि । 

स ौिछन्नपन्चा- विरयो हताश्वो हतसारथिः ॥॥। 


- 


/ 


है 


पड्विशः सम: श्ध््ट 
काट कर ओर चार वाण चला, उसके रथ के चारों घोड़ों फो 


भार ढात़ा | फिर घोड़ों को सार, एक अधंचन्द्राकार घाण से 


दूषण के सारथी का सिर काट गिराया, और तीन वाण दूपण की 
छाती में मारे | तब दृषण ने, जिसका घन्ुप काढा जा चुका था, 
ओर धोड़ों के और सारथी के मारे जाने के कारण, जो रथद्दीन 
दो गया था ॥८॥६॥ 


जग्राद गिरिमृद्ञा्म परिघं रोमहपंणम । 
वेष्टित काशने पहुंदेंवसैन्यप्रमदंनम्‌ ॥१०॥ 


गिरिश्ज्ञ के तुल्य, रोमां चकफारी एक परिष फो उठाया। यहद 


परिघ, सुबर्णे से सढ़ा हुआ था और देवताओं की सेना को मदन 


करने बाला था ॥१०। 


आयसेः शहुभिस्तीए्णेः कीं परवसेक्षितम्‌ः । 
वज्ञाशनिसमस्पश परगोंपुरदारणम्‌ ॥१ १॥ 
उसमें लोदे की पैती नुकीली फीलें जड़ी थीं ओर वह शत्रुओं 
की चर्वी में सना हुआ था । वह बज्ष के समान दृढ़ था और बह 
शत्रु के लगर के फाटक को तोड़ने वाला था ॥११॥ 
त॑ महोरगसद्भार्श- प्रयत्न परिघ रणे । 
दूषणेम्यद्रवद्राम॑ ऋ्रकर्मा निशाचर। ॥१२॥ 
सद्दासप के समान उस परिघ को उठा, युद्ध क्षेत्र में, ऋरकमों 
राज्षस दूषण श्रीरामघन्द्र के ऊपर दोड़ा॥१२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः । 
ड्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सदस्तामरणों शुजों ॥१३॥ 
१ परवसोह्षितम--शन्नुमेदःसिक्त | ( गो० ) 


:२४० अरण्यकाण्डे हु ( 


तब उसको अपनी ओर आते देख, श्रीराभचन्द्र जी ने द्वार्थों 
संद्दित.उसकी दोनों भुजाएँ, जो भूषणों. से भूषित थीं दो बाण 
सार कर, काट डालीं ॥१३॥ 


भ्रष्ट शतस्यर महाकायःर पपात रणमूर्धनि । 
परिघच्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ हे 
भसुजाओं के कटने से उसका वह व॒ृहदाकार परिघ भी 
इन्द्रध्वजा की तरह रणतज्षेत्र में गिर पड़ा ॥१४॥ 
स कराभ्यां विकीर्ाभ्यां पपात झुवि दूषणः । 
विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव४ महागजः ॥१५॥ 
हाथों के कटने से दूषण जमीन पर उसी प्रकार गिरा, जिस 
प्रकार, दांतों के टूट जाने पर धीर गजराज गिरता है ॥१५॥ 
त॑ दृष्ठा पतितं भूमों दृरणं निहतं रणे । *. 
साधु साध्विति काकृत्स्थं सवेभृतान्यपूजयन+* ||१६॥ 


दुृषण को युद्ध में मरा ओर जमीन पर पड़ा देख, सब त्ोगों 
ने (दशक लोग ) साध साध कद कर, श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा 
की ॥१॥॥ 


एतस्मिन्नन्तरे ऋुद्धाल्लयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ राम॑ मृत्युपाशावपाशिता। ॥१७॥ * +- 
१ अ्रष्ट---हस्ताच्च्युत: | ( गो० ) २ तस्य--दूषण॒स्थ । (ग्रे० ) 
३ महाकाय:--महाप्रमाणः '। (गो० ) ४ मनस्वी--घीरः | (गो ) ५_ 
अपूजयन---अस्तुवन्‌ । ( गो० ) 


घड्विशः सर्गेः शेव३ 

इसी बीच में एकत्र दो, खर के तीन सेनामगण्य ( सेनापति ) 
सृत्यु के वशवर्ती होने के कारण, कोष में भर, भीरामचन्द्र जी 
का सामना करने को आगे बढ़े ॥१७) 

महाकपालः स्थूलाक्ष: प्रमाथी च महावलः | 

”महाकपालो विपुलं शलमुग्म्य राक्षस। ॥१८॥ 

उन मद्दावलवान राक्षस सेना-पातियों के नाम मद्दाकपात,, 
स्थूल्ञाक्ष और प्रमाथी थे। इनमें से मद्दाकपाल एक बढ़ा त्रिशल्ल 
उठा ॥ १८॥॥ 


स्थूलाक्ष पह्विशं गृक्ष प्रमायी च परश्वधम्‌ | 
इर्नैवापततस्तूण राघवः सायके! झिते! ॥१६॥ 
तीक्ष्णाग्रेः प्रतिजग्राह सम्माप्तानतियीनिव । 
महाकपालस्य शिरश्रिच्छेद परमेषुभिः ॥२०॥ 

» और स्थूज्ञाक्ष पटा ले कर तथा प्रमाथी फरसा ले कर, श्रीराम 
प्वन्द्र जी की ओर मपदे | इन तीनों के फ्रेंके हुए शक्षों फो अपने 
ऊपर आते देख, श्रीरामचन्द्र जी ले पँने वाणों से उन तीनों का 
वेसा द्वी स्वागत किआ, जैसा कि, आए हुए पाहुने का किआ 
जाता है। श्रीरामचन्द्र जी ने एक पैने वाण से मद्ाकपाल का 
सिर काट डाला ॥१६॥२०॥ 


असंख्येयेस्तु वाणौधेः प्रममाथ! प्रमाथिनम्‌ । 
4. से पपात हतो भूमी विठपीव महाद्रुम! ॥२१॥ 


तदनन्तर अगखणित वाणों से प्रमाथी का सिर चूर चूर कर 
दिआ | वह कटे हुए महावृक्ष को तरह प्रथ्त्री पर गिर पड़ा ॥२१॥ 


१ प्रममाथ--चूर्णीचकारेत्यथं: | ( गो० ) 748 


५ -बक- 


श०२ :अरण्यकासण्डे ( 


९'_ स्थूलाक्षस्याक्षिणी तीए्णेः पूरयामास सायकेः । 
दृषणस्थानुगान्‌ पश्चसाहस्रान्‌ कुपित: क्षणात्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पैने पैने वाणों से स्थून्नाज्ञ की आँखें भर 
पीं, क्षण भर में श्रीरांसचन्द्र जी ने दूषण के पांच हजार ॥रर॥। , 
बाणोघेः पश्चसाहस्नैरनयद् मसादनस्‌ ! 
दूषणं निहतं दृष्टा तस्य चेव पदाजुगान्‌ ॥२३॥ 
अनुयायी राक्षस सैनिकों को क्रोध में भर और पाँच हज़ार 


५ 


बाण चला, यमालय को भेज दिआ। दूषण ओर उसकी पैदल ' 


सेना को मरा हुआ देख, ॥२श॥ 
व्यादिदेश खरः क्रद्ध/ सेनाध्यक्षान महावलवान । 
अय॑ विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुग/ ॥२४॥ 
खर ने क्रोध में भर अन्य महावलवान सेनापतियों को यह 


आज्ञा दी कि, यह दूषण तो अपने पैदल सैनिकों सद्दित युद्ध में-< 


भारा गया ॥रछ॥ 


महत्या सेनया साथ युध्वा राम कुमालुपस्‌। 
शल्नेनानाविधाकारहनध्वं स्राक्षसाः ॥२४॥ 
अब तुम सब लोग सिल कर और अपनी महती सेना को साथ 

स्ते, विविध प्रकार के शज्लों से मनुष्याधम राम फो मार डालो ॥२४॥ 

एवप्ुक्वा खरः क्रद्धों राममेवाभिदुद्रुवे । (- 

श्येनगामी पृथुग्रीवो यश्शत्रुर्विहज्यमः ॥२६॥ 

दुजयः करवीराक्ष; परुषश कालकामुकः । 

मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥२७॥ 


५ धर 


। 


॥ पड्‌विशः सर: ्‌ण्य्‌ 


द्वादशते महावीयां वलाध्यक्षाः ससैनिकाः | 
राममेवाम्यव॒तन्त विस़जन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 

. यह कट् कर और क्रोध में भर स्वयं ही खर ने श्रीरामचन्द्र 

जी पर आक्रमण किआ । श्येनगासी, प्रशुग्रीव, यज्ञशत्रु, विदज्म, 
_ दुर्जेय, करवीराक्ष, पुरुष, कालकामुंक, मेघमाली, मद्दामाली, 
सरपास्य और रुधिराशन नाम के १२ महावली सेनाध्यक्षों ने 
अपनी अधीनस्थ सेनाओं को साथ ले और बड़े पैने पने वाण 
छोड़कर श्रीरामचन्द्र जी पर आक्रमण किआ ॥२६॥२णारद॥ 

ततः पावकसझ्शैहमवज्विभूपितेः । 

जाघन शेपष॑ तेजखी तस्य सैन्यस्य सायके/ ॥२६॥ 

तब तेजरवी श्रीरामचन्द्र जी अग्नि तुल्य तथा सुबर्ण 

दवीरों से भूषित वायों से उस वची हुईं सेना का नाश फरने 
लगे ॥२६॥ 

ते रुक्‍्मपृन्ना विशिखाः सधूसा इव पावकाः । 

निजप्लुस्तानि रक्षोंसि वज्ञा इंच महाद्रुभान्‌ ॥३०॥ 

जिस प्रकार वज के आंधात से बढ़े बड़े वृक्त गिए जाते हैं, 

उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने अपने सुबरणों पुद्ध एव सधूस अग्नि 
के समान बाणों से राक्षखों को मार कर, गिराना आरम्भ 
किआ ॥३०।॥। 

रक्षसां तु शर्त रामः श्तेनेकेन कर्रिनार | 
+. सहस् च सहस्लेण जघान रणमूर्थनि ॥३१॥ 

इस अकार श्रीरामचन्द्र जी ने यद्ध में एक सौ (कान के आकार 
के) बाण फेंक कर, एक सहस्त राक्षसों फा एक एक वार में संदयर 
किआ ॥३१॥ के 
१ कर्शिना--कर्णाकारशरीरेण | ( गो० ) 


२०४ ्रणयकाण्डे 


तैमिन्नवर्मामरणाश्छिन्नभिन्नतरासना! । 
निपेतुः श्राणितादिग्धा धरण्यां रजनीचरा! ॥रे श॥। 
उनके बाणों से राक्षसों के ककच, आभूषण ओर धनुष द्ृट 
कर गिर पड़े । वे राक्षस स्वयं भी खून से तरबतर हो ओर मर 
कर ज़मीन पर गिर पढ़े ॥३२॥ 


तैमृक्तफेशी! समरे पतितेः शेणितो क्षितैः । 
आ।स्तीणां वसुधा कत्स्ना महावेदि! कुशैरिव ॥३३॥ 
खून में सने और समरभूमि में मर कर गिरे हुए ट़ाक्षसों के 
खुले हुए वालों से, वद समस्त रणभूमि ऐसी जान पड़ती थी, 
सालों यज्ञ की देदी पर कुश चिछे हों ॥३३॥ 
क्षणेन तु महाघोरं वन निहतराक्षसम्‌ | 
बभूष निरयप्ररुयं! मांसश्ेणितकदमम्‌ ॥३७॥ 
बात की वात में उन राक्षसों के मारे जाने से वहाँ महाघोर 
वन, मरे हुए राक्षसों के माँच ओर रक्त की कीचड़ से नरक के 
समान हो गया ॥३४॥ | 


चतुरदेश सहख्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण माहुषेणर पदातिना ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र ने अकेले और पैदल ही चौद॒द हज़ार भयक्ुर 
के करने वाल्ते राच्सों को सहज ही में मार डाला ॥३५॥ 
तस्य सैन्यस्य सबेस्य खरः शेषों महारथः । 
राक्षसखिशिराशेव रामश्च रिपुसदनः ॥३६॥ 


१ निरयप्रख्यं---नरकतुल्य । (गो०) 
२ मानुषेय--आझजुना । (गो०) 


नम 


| सप्तविशः सर्ग: २०४ 
इस राम-राक्षस-यद्ध में अब केवल तीन जन अर्थात्‌ शत्रनाशक 
भीरामचन्द्र, महारथी खर ओर त्रिशिरा राक्षस बच रहे ॥३ह॥ 
शेषा हता महासत्त्वा राक्षसा रृणमूधनि । 
घोरा दुर्विपह्यः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥२७॥ 
इनके अतिरिक्त जो राक्षस थे उन सब को महावली श्रीरामचंद्र 
जी ने मार डाला था। वे राक्षस बढ़े भयकर और दुर्घर्ष थे ॥३७॥ 
ततस्तु तद्बीमवर्ल महाहवे 
समीक्ष्य रामेण हतं वल्तीयसा । 
रथेन राम॑ समहता खरस्तदा 


समाससादेन्द्र इवेद्यताशनि; ॥३८॥ 
क्‍ इति पड॒विशः सर्गः ॥ 
उस मद्दासंग्राम में भयकर एवं घलवान्‌ समस्त राक्षसों को 
श्रीरामचन्द्र जी द्वार मरा हुआ देख, खर एक बड़े रथ पर सवार 
» दो, वज्ञ उठाए इन्द्र की सतह, श्रीराम के सामने आया ॥३८॥ 


अरण्यकारएड का छुब्बीसवों सर्ग पूरा हुआ | 
--4६8-- 
सप्तविंशः सगे 
“-+$8:-- 
+ खर॑ तु रामाभिमुख॑ प्रयान्तं वाहिनीपति:९ । 
“ ' राफ्सस्तिशिरा नाम सन्निपत्येरदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


१ बाहिनीपतिः--सेनापति; | ( गो० ) २ सलन्निपत्य--समीपमांगत्ये- 
त्वथ) | (गो ) 


र०६ अरण्यकास्डे ( 


खर को श्रीरामचन्द्र के सामने जाते देख, त्रिशिरा नाम के 
सेनापति ने, खर के समीप जा कर, यह बात कही ॥१॥ ' 
मां नियोजय विक्रान्त सन्निवर्तस्व साहसात । 
पश्य राम महावाहं संयुगे विनिषातितम)॥२॥ 
है स्वामिन्‌ ! आप इस ससय रामचन्द्र जी के सामने जाने 
का साहस न कीजिए और ( अपने बदलते ) मुझ पराक्रमी को 
रास से लड़ने के लिए नियक्त कीजिए | देखिए, में इस मद्दाबाहु 
रामचन्द्र को यद्ध में मार कर, अभी गिराए देता हूँ ॥२॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुध॑ चाहमालमे' | 
यथा राम वधिष्यामि वधाह सवरक्षसाम ॥३॥ 
सैं दृथियार'झ्ू कर, आपके सामने सत्य अतिज्ञा करता हूँ कि, 
मैं इस राम को, जो समस्त राक्षसों के मारने योग्य है, अवश्य 
भारूँगा ॥श॥ 
अह वाउस्य रणे मृत्युरेष वा मरे मम | ४ 
विनिहत्य रणेत्साहात्‌ मुहते प्राश्निकोर भव ॥४॥) 
चाददे तो में इसको मारूँ अथवा यह मुके मार डाले। आप 
स्वयं यद्धभ में भ्रवृत्त न हो कर, मुहूत्ते भर भध्यस्थ वन कर, दोनों 
ओर का यद्ध देखिए ॥छ॥ 
#पहष्टोरे वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि | 
मयि या निहते राम संयुगायो*पयास्यस ॥५॥ न्‍ 
१ आलमभे---स्पशाम | (गो०) २ प्राश्षक:---जयापजयनिर्णायकः | 


( गो० ) ह प्रहुंच्दे | ( गो० ) ४ संयुगाव--युद्धकठु  । (यो०) 
#पाठान्तरे- प्रदुष्टे? 


। सप्तविशः सर्ग: श्व्ज 


॥ कड्रे. यदि राम मारा जाय, तो आप गर्व सहित जनस्थान को चले 
॥.. ज्ञाइयेगा और यदि कहीं मैं ही मारा जाऊँ, तो आप उससे यद्ध 
। करने को जाना ॥५॥ 
खरज्निशिरसा तेन मृत्युलोभात्य सादितः । 
फ्रेश. च्ि यध्येत्यनुज्ञातो राघवामिमुखे ययो ॥६३॥ 
पी जब उस ( श्रीरामचन्द्र ) की झत्यु का लालच दिखा, त्रिशिरा 
द् नेखर को असन्न किआ, तव खर ने उससे कटद्दा कि, अच्छा 
जाओ और लड़ो । यद्द आज्ञा पा कर, त्रिशिरा श्रीरामचन्द्र की 

के सामने गया ॥६॥ 

त्रिशिराश्च रथेनैव वाजियक्तेन भारवता । 

अभ्यद्रवद्रणे राम त्रिस्ृद्ग इद पवत) ॥७॥ 


बह तीन सिरों वाज्ा ( त्रिशिरा ) थोढ़ों के देदीप्यमान रथ 
पर सवार हो, युद्ध करने को श्रीराम के सासने गया--मानों तीन 
८ »-शिखर वाला पर्वेत जादा हो ॥७॥ 


शरधारासमृहान्‌ स महामेव इवोत्खजन । 
व्यस्जत्सदश नाद्‌ जलादेस्य तु दुन्दुभ। ॥4॥ 


/ . बह निशिरा मद्दमेध की तरदद, वायों फी वर्षो करने लगा 
| ओर ऐसे गजा मानों जल से भींगा नगाड़ा बज रद्द हो ॥८॥ 


आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षस प्रेज््य राघव: 


। 9 धनुपा भतिजग्राह विधुन्चनशसायकाण्शितान ॥६॥ 
| श्रीराम ने त्रिशिरा को आते देख, धनुप के, उस पर तीखे 
बाण छोड़े ॥ा 


१ बिधुन्चन:--मुझन्‌ | (गो०) 


है 
पं 


फलनसनपन्कब्ाकस 


श०८ ,अरण्यकाण्डे /ं 


स संप्रहार? स्तुमुलो रामत्रिशिरसेमेहान्‌ । 
बभवातीव वलिनोः सिंहकुल्लरयोरिव ॥१०॥ 
श्रीरासचन्द्र और त्रिशिरा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ; मानों 
अति बलवान्‌ सिंद ओर गजेन्द्र का युद्ध हो ॥१०। े 
ततखिशिरसा वाणलंलाटे ताडितासख्रिमिः 
अमर्षी २ कुपितों रामः संरू्धरमिदमत्रवीत्‌ ॥१ १॥ 
त्रिशिरा ने तीन वाण श्रीरामचन्द्र जी के ललाट में मारे। 
तब ऋषियों के कष्टों को न सहने वाले श्रीराम ने क्रोध में भर 
त्रिशिरा को मिड़क कर कहा ॥११॥ 


अहो विक्रमश्रस्य राक्षसस्पेहर्श वलस्‌ । 
पृष्पैरिव शरैेयस्य ललाटेष्स्मि परिक्षत/४ ॥१श॥ 
अरे विक्रमी शूर राक्षस | क्‍या तुममें इतना ही बल हे कि 
तेरे मारे हुए बाण मेरे लत्लाट सें फूलों की तरह जान पड़े ॥१२॥ 4 
ममापि प्रतियक्लीष् शरांश्चापगुणच्युतान्‌ । 
एवसुक्त्वा तु संरब्ध! शरानाशीविषोपमान्‌ ॥१३॥ 


अच्छा अब तू मेरे धज्ञुष के रोदे से छूटे हुए बाणों को रोक 
सकता हो तो रोक | यह कह कर, श्रीराम ने कुपित हो सर्पों 
की तरह ॥१श॥ 


त्रिशिरोवक्षस्ि क्रदों निनधान चत॒दंश । / 
च॒तुर्मिस्तुरगानस्य शरेः सन्‍नतपवमिः ॥१४॥ 


१ सप्रहयरो--चुडं। (गो०) २ संरब्धमू--सकोप॑ | (गो०) ३ अमर्षी--_ 
आष्यपराधातहनशीलः | (शि०) ४ परिच्षतो-इत्तोस्मि | (शि०) , 


चना, 


मा भा. 


सप्तविशः सर्ग: हे २०६ - 
चौदद बाण त्रिशिरा की छाठी में मारे और चार पैने पैने 
बाण उसके रथ के चारों घोड़ों के ॥१७॥ 
' न्यपातयत तेजखी चतुरस्तस्थ वाजिनः | 


,_अष्टमि। सायकेः सूतं रथोपस्थान्न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ने त्रिशिरा के चारों घोड़े मार कर गिरा 
दिये, फिर आठ बाण मार कर त्रिशिरा के सारथी को सार, रथ 
पर से गिरा दिआ ॥१५॥ 


रामश्चिच्छेद वाणेने ध्वज चास्य समुच्छितम्‌ । 
ततो दृतरथा*तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६॥ 
विभेद रामस्वं वाणेहंदये सेभवज्जइ/२ । 
सायकैश्चाममेय/त्मा सामपंस्तस्य रक्षसः ॥१ | 
भीरामचन्द्र जी ने उसके रथ की ऊँची ध्वजा भी एक बाग से 
काट दी। वव घोड़ों और सारथी से रद्दित उस रथ से त्रिशिरा को 
# कूदते देख, अप्रमेयात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर, उसकी 
छाती को मारे वायणों के विदीणें कर डाला | तव त्रिशिरा निश्चेष्ट 
दो गया ॥१६॥' ॥१७॥ 
शिरांस्यपातयद्रामो वेगवद्धिद्रिभिः शितेः । 
से भूमों रुधिरोहगारी रामवाणामिपीढित) ॥१८॥ 
न्यपतत्पतिते; पूष खशिरोभिर्निशाचरः | 
+ हतथशेपास्ततो भग्ना राक्षस) खरसंश्रया:रे । 
द्रवन्ति सम तिष्ठन्ति व्याप्रत्रस्ता गंगा इंच ॥१६॥ 
१ हतरयातू-हतदयतारथिफरयात्‌ | (गो०) २ नढ़ः-निशचेटट: | (गो०) 
३ खरसंभ्रया:--खरसेनकाः | (गो०) #पाठान्तरे--“रथयोपस्थेन्ययातयत्‌ ।”” 
वा० रा० अ०--१४ 


२९० ः अरण्यकाण्डे 

तब श्रीरामचन्द्र जी ने तुरन्त तीन वाण मार उसके तीनों सिर 
काट कर गिरा दिए। वह त्रिशिरा, श्रीराम के बाणों से पीड़ित दो, 
भूमि पर रुघिर गिराता हुआ, अपने मस्तकों के साथ रणभूमि 
में गिर पड़ा । उसको मरा देख, वचे हुए खर के सेवक राक्षस 
इतोत्साद हो, रणभूमि में खड़े न रह कर, वैसा दी भाग गए, 
जैसे व्याप्र से भयभीत हो स्ग भागते हैं ॥१८॥१६॥ 

' तान्‌ खरो द्रवतो दृष्ठा निवरत्य रुपितः स्वयम्‌ । 
रामसेवाभिद॒द्राव राहुअन्द्रमस॑ यथा ॥२०॥ 
इति सप्तविश: सा: ॥ 

उनको भागते देख, खर ने रोप में भर उनको लौठाया और 
स्वयं श्रीयम की ओर वैसे द्वी दौड़ा, जैसे राहु, चन्द्रमा के ऊपर 
दौड़ता है. ॥२०॥। 


अरण्यकाएड का सत्ताईसबों सर्ग पूरा हुआ | 
--ध३-- 
अष्टाविश: सग 
--ध४-- 


““  निहतं दूपणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह । 
खरस्याप्यभवतत्रासों दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥१॥ 


त्रिशिरा सहित दूपण को मरा हुआ देख, खर भी श्रीरामचन्द्र /* 


जी के पराक्रम से (सत्र ही मन ) डरा हुआ था ॥१॥ 
स॒ दृष्टा राक्षस सैन्यमन्रिपत्मय॑ महावल्ल: | 
हतमेकेन रामेण त्रिशिरोदूषणावपि ॥२॥ 


अष्टाविंश: सगे श्र 


वह सोचने लगा कि, अकेले राम ने अति घतवती राक्षसों 
की सेना त्रिशिरा और दुूपण सद्दित मार डाला शशा। 
तहलं! हतमयिष्टर विमना; प्रदय राक्षस; । 
आससाद खरो राम नप्ुचिर्वासवं यथा ॥३॥ 


उस सेना को तथा चुने चुने चीर राक्षसों को मरा हुआ देख 
खर उदास हुआ और राम के ऊपर वेसे ही मपटा, जैसे इन्द्र 
के ऊपर, ( क्रिसी समय ) नमुचि दैत्य कग्रटा था ॥शा। 


विर्ृष्य वलवचापंर नाराचान रक्तमोजनान | 
खरशथित्षेप रामाय ऋद्धानाशीविषानिव ॥४॥ 


खर ने बड़े जोर से धन्लप को खींच, राम के ऊपर क्रद्ध 
विपघर सर्प की तरह रुधिर पान करने वाले, वाण छोड़े ॥४॥ 


ज्यां विधुन्चन सुबहुशः शिक्षयाअ्स्त्राणि दर्शयन्‌ | 
चाकर समरे मार्गाब्शरे रथगतः खरः ॥४॥ 
धह्लुप के रोदे को बार वार कटकारता और अपनी शल्षविद्या 
का परिचय देता हुआ तरह वरद्द के वाण छोड़ता हुआ रथ पर 
सवार खर, रणभूमि में घूमने जगा ॥५॥ 


स सर्वाध दिशों वाणे। प्रदिशश्ष महार॒थः । 
पूरयामास त॑ दृक्न रामो5पि सुमहद्धनुः ॥६॥ 
उप्त मद्दारथी को वागणों से समस्त दिशाएँ और विदिशाएँ पूरित 
करते देख, राम ने भी एक वढ़ा धन्ठुप उठाया ॥६॥ 


१ बलं--सैन्यं' | ( गो० ) २ हतभूयिष्ठ--हृतभ्रवरराह्ुठ | ( मो० ) 


3 बलवत्‌--अत्यन्तं । ( गो० ) 


श्श्र अरण्यकास्डे 


स सायकैद विपहेः सस्फुलिड्लैरिवाशिमिः । 
नभश्चकाराविवरं पजन्य इच इृष्टिभिः ॥७॥ 
ओर आग के अंगारों की तरह न सहने योग्य तीरों से आकाश 
को छा दिया । मानों मेघ बरस रहा हो ॥७॥ 
तहभूव शिनेर्वाणें: खररामविसर्जितेः । 
पर्याकाशमनाकाशं स्वतः शरसझूलस्‌ ॥८॥ 


इस समय राम ओर खर के छोड़े हुए बाणों से सारा आकाश 
छाया हुआ था ॥८॥ 


शरजालाहतः सूर्यो न तदा सम प्रकाशते । 
अन्योन्यवधसंरभ्भादुभयोः संप्रयुध्यतो! ॥६॥ 
एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हुए दोनों 


के शरजाल से सूर्य ढक गए थे और सूर्य का प्रकाश अति भन्द 
पड़ गया था ॥६॥ 


ततो नालीकनाराचैस्तीएणाग्रैश्व विकर्रिमि! | 
आजघान खरो राम तोत्रे'रिव महाहिपम््‌ ॥१०॥। 


तद॒नन्तर मद्ावत जिस प्रकार मद्दागज के अंकुश मारता है, 
उसी प्रकार खर ने पेने नालीक, नाराच और विकीं श्रेणी के 
बाण श्रीरामन्चद्र जी के मारे ॥१०॥ 


त॑ रथस्थ॑ घज॒ष्पाणिं राक्षस पर्यवस्थितस्‌ । 
- ददशु) सवभृतानि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥१ १॥ 
5 १ तोनें--गजशिक्षस्यष्टिमिः | ( गो० ) 





हर 


है 


अष्टाविश: सगः 7 शर३ 
उस समय हाथ में घनुष लिए और रथ पर सवार खर, सब 


आ्राणियों को ऐसा देख पड़ता था, मानों पाश को हाथ में लिए काल 
घूमता हो ॥११॥ 
... हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितस्‌ | 
परिश्रान्तं महासत्त्वं भेने राम खरस्तदा ॥१२॥ 
अपनी समस्त संता का विनाश करने वाले पुरुपार्थी, श्रीराम- 
धन्द्र जी को, जो उस समय कुछ कुछ श्रान्त दो गए थे, खर ने बढ़ा 
, चलवान्‌ समझा अथवा पुरुषार्थी बलवान श्रीरास को श्रान्त 
सममा ॥१२॥ 
ते सिंहमिव विक्रान्तं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ | 
इृष्ठा नोद्िजते रामः सिंह! शुद्र॒ग॒गं यथा ॥१३॥ 
सिंह तुल्य पराक्रमी और सिंह सच्दश उ्यवहार करने वाले 
राम खर को सामने देख, उसी प्रकार जरा भी न घबड़ाए, जिस 
अकार सिंद एक छुद्ग द्विरन को देख, नहीं घच्रड़ता ॥१श। 
ततः सूय निकाशेन रथेन महता खरः | 
अससाद रणे राम पतद्न इव पावकम ॥१४॥ 
तद्नन्तर खर, सूथे समान द्युतिमान रथ पर सवार दो, 
ओऔीरामचन्द्र जी के पास वैसे दी पहुँचा, जैसे पतंग अप्रि के समीप 
जाता है ॥१४। 
ततोष्स्य सशर॑ चाप॑ मुष्टिदेशे महात्मनः । 
खरथिच्छेद रामस्य दशयन्‌ पाणिलाधवम्‌ ॥१४५॥ 
__ सर ने जाते ही, अपने द्वाथ की सफाई दिखाते हुए, राम 
के घत्ुपष को उस जगह से काट ढाला जहों पर वे उसे पकड़े 
हुए थे ॥( शा 


+ १४ अरण्यकासडे 


स पुनरत्वपरान सप्तशरानादाय वर्मणि? । 
निजधान खरः क्रुद्ध/ शक्राशनिसमप्रभान्‌ ॥१६॥ 


फिर खर क्रोध में भर और बज्च समान सात बाणों को चला, 
राम का कवच विदीणें कर डाला ॥१६॥ 


ततस्तत्महतं॑ बाण खरसुक्ते सुपवेभिः | 
पपात कबचं भूमों रामस्यादित्यवचेंस। ॥१७॥ 


खर के चलाये वाणों से राम का सूर्ये के समान चमकीता 
कवच टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा ॥१७॥ 


ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसस्‌्र | 
|] ह 
अदयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥१८॥ 


फिर अगरणित बाणों से अनुपम पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी फो 
पीड़ित कर, रणभूमि में खर ने मदह्नाद किआ ॥१८॥ 


स्‌ शरेरपिंतः क्रुद्ध स्ंगात्रेषु राघवः । 
रराज समरे रामो विधूमो5ग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१६॥ 
उस समय खर के बाणों से सम्पूर्ण अंगों के विघ जाने से 
कऋद्ध श्रीरामचन्द्र जी की ऐसी शोभा जान पड़ी, जैसे घूमरद्वित 
अपि की ॥१६॥ 
ततो गम्भीरनिद्ांदं रामः शत्रुनिवरेणः | 
चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यद महद्धुचु ॥२०॥ 


१ वर्मणि निदघान--अवदारयति स्म| ( गो० ) २ अप्रतिमौजसम्‌ू--- 
अनुपमपराक्रम॑ राम | ( शि० ) 


है 


अटष्टाविशः सगः २१४ 
तदनन्तर शत्र का नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने, शत्र 
का नाश करने के लिए गंभीर “शब्द करने वाले एक दूसरे बड़े 
घन्ुष पर रेदा चढ़ाया ॥र०ा। 
सुमहद्वष्णवं यत्तदति 'सष्टर महर्पिणा । 
बरं तद्धचुरुयम्प खरं समभिधावत ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी, मद्ग॒पि अगस्त जी के दिए हुए प्रसिद्ध वेष्णव 
घलुपश्रेष्ठ को उठा कर, खर की ओर मपदे ॥२१॥ 


ततः कनकपु्डेस्तु शरः सत्नतपवसिः रे | 
विभेद रामः संक्रढडः खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 


युद्ध में क्द्ध हो श्रीराम ने सुबर्ण के पुंख लगे हुए और सीघी 
गांठों वाले तीरों से, खर के रथ की ध्चजा काट डाली ॥रशा 


स॒ दशनीयो वहुधा विकीणं। काश्वनध्वजः । 
जगाम धरणी सयें देवतानामिवाज्ञया: ॥२१॥ 
उस समय खर के रथ की, वह देखने योग्य सुवर्णनिर्मित 
घ्वजा, ज़मीन पर गिर, वेसे दी सुशोभित हुई, जैसे देवताओं के 
शाप से भूमि पर ग्रिरे हुए सूर्य की शोमा हुई थी ॥२श॥। 
त॑ं चतुर्मि! खरः ऋद्धो राम॑ गात्रेषु मार्गणः । 
विव्याध युधि ममज्ञे मातद्भमिव तोमर; ॥२४॥ 
तब ममेस्थलो के जानने वाले खर ने क्रद्ध हो कर, चार चार्यों 
से श्रीराम जी के हृदय तथा अन्य मर्मस्थलों को चेसे द्वी वेघ 
डाला, जैसे भाले से द्वाथी वेघा जाता है ॥२७॥ - 
१ यक्तदिति--प्रत्िद्ध अतिशयवा चौ | ( गो० ) २ अतिसर्ट--इसं | 
( गो० ) ३ सन्नतपर्व॑मि:--ऋजुरबमि:। (गो० ) ४ आजया--शापेन | 
( गो० ) 
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स्‌ रामो बहुमिवानां: खरकामुंकनिःझते! । 
विद्धो रुधिरसिक्ताड्रों बभव रुषिती भृशम्‌ ॥२५॥ 


खर के घल्ञप से छूटे हुए बहुत से बाणों के लगने से भीराम 
जी घायल और खन से सराबोर हो गए | अतः वे अत्यन्त क्ुद्ध , 
हुए ॥२४॥ 


स धजुधन्विनां! श्रेष्ठ; पग्मृहय परमाहवे | 
मुधोच परमेष्वासः पट शरानभिलक्षिताह' ॥२६॥ 


घन्ुषधारियों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने एक बढ़िया घनुष ले, 
खर का निशाना बाँध, उसके ऊपर छः बाण छोड़े ॥२६॥ 


शिरस्पेकेन वाणेन द्वाभ्यां वादोरथादंयत्‌ । 
वरिभिश्चन्द्राधवक्‍्त्रेश्चर वक्षस्यमिजघान ह ॥२७॥। 
इनमें से एक बाण से खर का माथा, दो से उसकी दोनों 
: झुजाएँ घायल कीं और तीन अधेचन्द्राकार बाण उसक्री छाती में 
मारे ॥रणा 


ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान, । 
जिघांस राक्षस ऋुदख्रयोदश समाददे ॥२८।॥ 


इसके बाद महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने क्रद्ध दो सूथ के 
समान चमकते हुए १३ नाराच ( बाण विशेष ) ले, खर को मारने 
- की इच्छा से उस पर छोड़े ॥२८॥ 


मु १ अभिलक्षितान--लक्ष्योदेश्यत्वेन वोधितान्‌ । (शि०) ३२ चद्धार्ध- 
; ' बकक्‍ने;--अध चन्द्राका रमु्खे: | ( गो० ) 


|, अष्टाविशः सर्गे: २१७ 


ततोज्स्य युगमेकेन चतुर्मि हयान_| 
४१ यष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारये! ॥२६॥ 
मं एक से रथ के जुआ को, चार से चारों घोड़ों को और छठवें 


मा से खर के सिर को छेद डाला ॥रध् 
ग्रई 


त्रिमिखिवेशु वलवान_द्वाभ्यामक्षं महावलः | 
हादशेन तु वाणेन खरस्य सशरं धनु) ॥३०॥ 
दित्त्वा वज्ञनिकाशेन राघव। प्रहसचिव ९ । 
त्रयोदशेनेन्द्रसमो विभेद समरे खरम ॥३१॥ 


श्रीराम जी ने तीन बाणों से रथ के तीनों बाँसों को, दो से 
रथ की घुरी को और वारदवें वाण से खर के वाणसहित घता्ठुप 
की।काट डाला | फिर खेल दी खेल सें ( अनायास ) चत्न॒ समान 

४७- पेरहवों बाण, इन्द्र समान श्रीराम ने खर के मारा ॥३०३१॥ 


प्रभगनधन्वा विरथों हताश्वों हृतसारथि) । 
गदापाणिरवप्छुत्य तसथो भूमी खरस्तदा ॥३श॥ 
घनुष और रथ के टूट जाने से, घोड़ों और सारथि के मारे 


जाने से, खर रथद्दीन होने के कारण, द्वाथ में गदा ले, रथ से कदा 
ओर रणभूमि पर खड़ा हो गया ॥३२॥ 


ह 
तत्कम रामस्य भद्दारथस्य ५ 
समेत्यर देवाश्व महपंयश्च । 
१ प्रसहन्निव--लीलयेत्यर्थ: | (गोौ०) २ उमेस्य--समूहीमूय | (गो०) 
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अपूनय *न_ प्राज्ललयः प्रहष्टा- 
स्तदा विमानाग्रगतः समेताःर ॥३१॥ 
इति अ्रष्टाविश: सर्ग: ॥| 
उस समय मद्दारथी भ्रीरामचन्द्र जी के इस (अद्भू त) कर्म को; 
देख, देवता और महर्षि अत्यन्त असन्न हुए और एकत्र हो तथा 
विमानों पर चढ़, वहाँ ( जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे ) आये और 
हाथ जोड़, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥३श॥ 
अरण्यकाणड का अद्वाईसवों अध्याय पूरा हुआ | 


न्ततट ६8:--- 
एकोनत्रिशः सगेः 
| +-+5६8:४--- 


ख़र तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ | हर 
मदुपूर्वर महातेजाः परुषं४ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
रथद्वदीन खर को हाथ में गदा लिए हुए देख, महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्र जी ने उससे न्‍्यायोचित और मर्मरपर्शी बचन कद्दे ॥१॥ 


गजाश्वरथसंवाधे वले महति तिष्ठता* । 


कृत॑ सुदारुण ममे स्वलोकज॒गुप्सितम्‌ ॥२॥ 
हे वीर ! अनेक हाथियों घोड़ों, रथों और बहुत सी सेना का / 
अधिपति हो, तूने स्वेलोकनिन्दित घोर पाप कर्म किए हैं ॥शा। 
१ अपूजयन---अस्तु॒वन्‌ | ( गो० ) २ समेताः--अआयता: | ( गो० ) 
३ मदुपूवे --न्यायावलम्बनेनोक्त । ( गो० ) ४ परुषं--मर्माद्धाटनरूपत्वात्‌ । 
€गो० ) ४ तिष्ठता--अ्रधिपतित्वेन तिएतेत्यर्थं: | ( गो० ) 


ह। एकोनत्रिश* सर्गे: - स१६ 


उद्देजनीयो! भृतानां उशंसः [पापक्मकृत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोषि न तिष्ठतिरे ॥३॥ 
(कदाचित्‌ इन पापकर्मों को करते समय तुमे यह नहीं मालूस 
है था कि, ) प्राणियों को दुःख देने वाला घातक (अत्याचारी) और 
॥ /पपकर्म करने चाला पुरुष, भल्ते द्वी बह त्रिलोकीनाथ ही क्यॉ-न 
रे हो--(अधिक दिनों) नहीं जी सकता | (फिर तुम जैसे तुच्छ जीव 
की तो बिसात द्वी क्या है ) ॥शा। 


कर्म लोकबविरुद्ध तु छुवाणं क्षणदचार* । 
तीक्ष्णं सबेजनौ हन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥४॥ 


हे रजनीचर ! लोकविरुद्ध कर्म करने वाले, अत्याचारी को” 
सब लोग वैसे ही मारते हूं, जैसे आये हुए दुष्ट सपे को ॥४॥ 


लोभागत्पापानि कुबोण) कामाद्वाई यो न चुध्यते० । 
भ्रष्टाः्प्रश्यतिः्तस्यान्तं*“ब्राह्मणी ' 'करकादिव' ॥५॥ 


जो मनुष्य लालचचश अथवा अपूर्वे ल्ञाभ को इच्छा से पापकर्मे 
कर के नहीं पछताता, उसे उस कम का फल, ऐश्वये से भ्रष्ट होना 
वेसे दी अनुभव करना पड़ता है, जैसे वमनी जाति का जनन्‍्तु 
( राम की बुढ़िया ) वृष्टि के ओलों को खा कर, उसका परिणाम 
स्वरूप स॒त्यु का अनुभव करता है ॥५॥ 


१ उद्देननीयः--उद्देनककः । रूशंतो--घातकः। (गो०) ३ न 
तिष्ठति--न जीवेत्‌ । ( गो० ) ४ ऋछणदाचर--रजनीचर। (शि० ) ४ 
लोभाव्‌--लब्घस्यत्यागासहिषूुतया | (गो०) ६ कासत्‌---अपूर्वलामेच्छुया । 
(गो०) ७ नवुध्यते--नपश्चाचापं करोति। (र०) छ भ्र४:--ऐश्वर्यादू- 
अष्ट: | (गो०) ६ अन्तं--फल॑ | (गो०) १० पश्यति--अनुभवति | (गो०) 
११ करका/--वर्षोपला: । (गो०) १२ ब्राह्मणी--रक्त पुच्छिका | (गो०) 


(कै. 


पकलतकरलप५्फका कक--+.. मधुर 
ज्यू व्याक बम वयाकत चयन का. या... नाइक. 


| आजा 
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ु जिया 


बसतो दण्डकारणयये तापसान_धर्मचारिणः | 
किन्लु हत्वा मद्याभागान_फल प्राप्स्यसि राक्षस ॥६॥ 
हे राज्रस ! इस दुस्डकवन में बसने वाले धर्माचरण में रत 
'महाभाग तपरिवियों को ( निरपराध ) मारने से, तुके इसका फल 
'भोगना होगा, क्‍या तू यह नहीं जानता था ? ॥६॥ 
न चिरं पापमाणः करा लोकजुगुप्सिताः | 
ऐश्वर्य प्राप्य तिष्ठन्ति शीणमूला इव द्ुमा: ॥७॥ 
जिस अ्रकार गली हुई जड़ के ध्ृक्ष वहुत दिनों तक नहीं खड़े 
रह सकते अर्थात्‌ गिर पढ़ते हैँ, उसी प्रकार पापी, ऋर और लोक- 
'निन्दित जन ऐश्वर्य पा कर भी वहुत दिनों तक नहीं जीवित रह 
सकते ॥७॥ 
अवश्य लभते जन्तु। फलं पापस्य कमण; | 
घोर॑ पर्यागते काले द्ुमाः पुष्पमिवातंवम्‌ ॥८॥ 
जिस प्रकार समय पाकर, पेड़ फूलते हैं, उसी प्रकार समय प्राप्त 
होने पर जीवों को उनके किए पापकर्मा का घोर फल अवश्य मिलता 
'है। अर्थात्‌ समय पर पाप का फल्न अवश्य श्राप्त दोता है ॥८॥ 
न चिरात्माप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम । 
सविषाणमिवान्नानां भ्रुक्तानां क्षणदाचर ॥६॥ 
दे निशाचर ! जिस अकार विषमिश्रित अन्न खाने से शीघ्र दी 
आदमी मर जाता हे, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल 
आप्त द्ोने में विलंब नहीं होता | शीघ्र मिलता हे ॥६॥। श्र 
पापमाचरतां घोरं लोकस्थाप्रियमिच्छतास । 
अहमासादितो राज्ञा! प्राणान_हन्तुं निशाचर ॥१०॥ 
१ रशा--दशरथेननियुक्त: | (रा०) 


" शकोनत्रिशः सगे: २२१7 


” है निशाचर ! तू लोकों का अहित चाहने वाला होने के कारण 
सद्दापापी है। अतः महाराज दशरथ का भेजा हुआ, में तेरे प्राणों 
है का नाश करने को यहाँ आया हूँ ॥१०। 


हा अद हि त्वां मया मुक्ताः शरा; काश्वनभृषणाः | 
> विदाय निपतिष्यन्तिः बृल्मीकमिव पन्‍नगा। ॥ १ शा 
आज ये सुवर्णेभुषति मेरे छोड़े हुए चाण तेरे शरीर को चीर 
कर बैसे द्वी घु्ेंगे, जेसे सपे अपनी वांबी में घुसता है ॥११॥ 

हि ये त्वया दृण्ठकारण्ये भक्षिता ध्मेचारिण! । 

ह.. पानय निहतः संख्ये ससैन्योब्लुगमिष्यस ॥१श॥ 

(कु जिन धर्मेचारी ऋषि मुनियों को तूने इस दस्डकारण्य में आ 
फर खाया है, आज युद्ध में सेनासहित सर कर, तू भी उनके 
पीछे जायगा ॥१श॥ 

अद त्वां विहतं वाणः पश्यन्तु परम्पयः | 

व &»- निरयरथं विमानस्था मे त्वया हिंसिता; पुरा ॥१३॥ 

घ पदिले जिन तपस्वियों को तूने सारा है, आज थे विमान में 

... लौट कर, तुमको मेरे वाणयों से मरा और नरक में जाता हुआ 
देखें ॥११॥ 

प्रहर त्व॑ यथाकार्स छुरु यत्नं कुलाधम । 

! अच्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥१४॥ 

॥ अरे कुज्ञाघस ! सेरे मारने के लिए तुमे जो उपाय करना हो, 
री कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अन्तमें तो में, अवश्य ही 
वाल के फल की तरह तेरा सिर काट कर, भूमि पर गिरा दी 
दूँगा ॥१४॥ 

१ निपतिध्यन्ति--प्रवेदयन्ति | ( गो० ) 


श्र अरण्यकारडे | | 
एब्मुक्तस्तु रामेण क्रुडः संरक्ततोचनः । ' 


प्रत्युवाच खरो राम॑ प्रहसन क्रोधमूछितः ।१४॥ 
जब श्रीराम जी ने इस प्रकार कद्दा, तवव खर छुद्ध हो ओर 


लाल लाल आँखें निकाल तथा (तिरस्कार) सूचक) दँसी हँसकर ४ / 
श्रीराम से वोला ॥१४॥ ्‌ 
प्राकृता/न्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज । ! 
आत्मना? कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंशसि॥१६॥ | 
हे दशरथ के पुत्र ! छुद्र (अर्थात्‌ साधारण ) राक्षसों को मारने )» 
का काम कर, प्रशंसा योग्य न होने पर भी, तू अपने मुंह अपनी 
प्रशंसा कर रहा है ॥१६॥ ; 
विक्रान्ता वलबन्तो वा ये भवन्ति नरपभाः | 
कथयन्ति न ते किल्लित्ेजसार स्वेन गर्षिता! ॥१७॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और बलवान द्वोते हैं, वे अपने श्रवाप , 
का गयें कर, कभी अपना बखान नहीं करते ॥१७॥ गान 
प्राकृतास्वकृतात्मानों लोझे* क्षत्रियपांसना: 
निरथक विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८॥ 
हे राम ! जो छुद्र, कल्मप चित्त वाले और क्षत्रियाघम हैं, वे 
ही तेरी तरह व्यथे की बकबाद किआ करते हैं ॥१८॥ 
कुल व्यपदिशन्‌ वीर! समरे कोडमिधास्यति । ु 
मृत्युकाले हि सम्पराप्ते स्वयमपरतवे* स्तवस्‌ |१६॥ ४ 
६ प्रांता:--क्षद्वा:। ( गो० ) २ आत्यना--स्वयमेव। (गो० ) ३ 


तेजता--प्रतापेन'। ( गो० ) अकृतात्मान:--कल्मपचित्ताः | (रा० ) ५. _ , 
अप्रत्तवे---अनवसरे | ( गो० ) 


जी 


७ 





न+ कटलीी+2 कार आया 


रा 


। एकोनत्रिंश:-सगः श्र३्‌ 


रणभूमि में, जहाँ मृत्यु होना फोई अनद्दोनी वात नहीं, वहाँ 
पर. कौन ऐसा शूर है, जो अपने कुल का बुखान कर, ऐसे 
अनवंसरं,में अपनी वड़ाई अपने आप करेगा ॥१६॥ 


सर्वेव लघुलं ते कत्थनेन विदर्शितम्‌ | 


/ सुबर्णपिरतिरुपेण तप्तेनेव कुशामिना! ॥२०॥ 


अतएव तूने अपना वखान कर, सव प्रकार से अपना ओछा- 
पन वैसे, ही दिखलाया है, जेसे अप्रि में तपाने पर बनावदी सेना 
(सुलम्मा) अपना वनावटीपन प्रकट कर देता है ॥२णा 
न तु मामिद निष्ठन्तं पश्यति ल॑ गदाधरम्‌ । 
धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं घातुभिश्चितम्‌ ॥।२१॥ 
हे राम ! क्या तू यह नहीं देखता कि, में गदा लिये लड़ने को 
उद्यत, यहाँ पर विविध धातुओं से शोंभित पर्वत की तरह, अचल 


कि खड़ा हुआ हूं ॥२१॥ 


पर्याप्तो' गदापाणिहंन्तुं प्राशान_रणे तब | 
त्रयाणामपे लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ।।२२॥ 
मैं इस अपने दाथ की गदा से पाशघारी यमराज की तरदद 
युद्ध में केवल तेरा ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों का संहार कर 
सकता हूँ ॥२२॥ 


3. काम वदपि वक्तवंय वयि वक्ष्यामि न ्वहम्‌ | 


अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविप्नस्ततो भवेद्‌ ॥२३॥ 





१ कुश भिना--छुत्र्ण शोधकामिना | (रा०) वद्दा दर्ममाभितेनामिना । 


(गो० ) 


२२४ अरुण्यकाण्डे 


: तैरी इस आत्मश्लाघा के उत्तर में यद्यपि में बहुत कुछ कद्द 
सकता हूँ, तथापि मैं तुमसे अब और कुछ कद्दना नहीं 'चाहता--- 
क्योंकि (कहने सुनने में व्यर्था समय निकला जाता है और) यदि 
सूर्यास्त हो गया, तो युद्ध में विन्न पड़ेगा ॥२१॥ 


चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते । रे 
ल्वद्विनाशात्करोम्येप तेपामास्रत्रमानंनस्‌ ॥२४॥ 


तूने जो चौदद हजार राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुमे 
सार कर, उनकी विधवा स्षियों और अनाथ बच्चों के आँखू 
पोछ गा ॥श्शा 


इत्युक्वा परमक्रू द्धरतां गदां परमाज्नदश । 

खरशिक्षेप रामाय प्रदीप्रमशनिं यथा ॥२४॥' 
कप खर ने यह कद्द और अत्यन्त कुपित हों, सुबर्ण के बंदों से 
चेंधी हुई, इन्द्र के वत्ञ के समान, चम्रचमाती गदा, श्रीराम के «_ 
ऊपर फेंकी ॥२४॥ ० 

खरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । 

भस्म हृक्षांत्र गुर्मांश कऋृत्वागात्तत्सममीपत) ॥२६९॥ 

खर की फेंकी हुईं बह चमचमाती बड़ी भारी गदा, अगल 

चगल के बृक्तों ओर लतागुल्सों को भस्म करती हुईं, श्रीराम जी के 
पास आ पहुंची ॥२६॥ 

तामापतन्ती ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदास । 

अन्तरिक्षगतां रामथ्िच्छेद वहुधा शरे! ॥२७॥ 


१ परमाज्नद। कनकवलयानि यस्यास्तांप्रतिद्धाइस्तस्थांगदा । (रा०) 


कै 


, तिशः सर्ये: २२५ 


_: तब श्रीरास ने उस चंमचमाती और 'ृत्युपाश के समान 
गदा के, आकाश हीं में मारे वाणों के, डुकड्े हुकड्े कर 
डाले ॥२७॥ 
सा विकीणंशरेमम्रा पपात धरणीतले | 
गदा सन्त्रोपपन्नलेंव्योल्ीर विनिपातिता ॥२८॥ 
इति एकोनब्रिश: सर्गः ॥ 
वाणों से चूर चूर हो कर, वह प्रथित्री पर वैसे ही गिर पड़ी, 
जैसे मंत्र और ओपधि के प्रभाव से नागिन गिर पड़ती है ॥२८॥ 
अरण्यकाण्ड का उन्तीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
हि > ८ मल है 
त्रिशः सगे; 
आस 
भिक्तता तु तां गदां वाणें रायदों धमरत्सलः । 
स्मयमान;१ खरं वाक्य संरव्यर्मिदमत्रवीत ॥१॥ 
धर्मवत्सल श्रीराम उस गदा को बाणों से नप्ट कर, उपद्दास 
करते हुए उस घवड़ाए हुए खर से यद्द वोले ॥१॥ 
[टिप्एणो--“घमंत्रच्तल” विशेषण॒ ओरामचन्द्र जी के लिए इस 


छः 


लिए यहाँ दिश्ला गया है कि, ओरामचन्द्र दी “निरायुध? शत्रु का बघ 
करना धर्मविरुद्ध समभते हैं | ] 


एत्तचे वलसब॑स्व॑ दर्मितं राक्रसाधम । 
शक्तिददीनवरों मचो हृथा त्वमवगजसि ॥२॥ 


१ स्मयमान:--नरिहसत्नित्ययः | ( गो० ) धरब्धं--प्रान्तमितिखर 


विशेषण, “उंरम्भः सम्प्रमे कोपे” इत्यमर: | ( गो० ) 
बा० रा० आअ०--१५ 


२२६ अरण्यकाण्डे 


है राक्षसाधम !( क्या ) तेरा सब बल इतना ही था, जो तूने 
अभी दिखलाया । ( किन्तु आश्चये है कि, ) मुझ से वल में न्यून 
होने प्र भी, सतवाल्ते की तरह तू वृथा ही डींगें मारता है ॥२॥ 
एपा वाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता | 
अभिषानप्रगस्मस्य३ तब प्रत्यरिधातिनीर ॥३॥ ' 
बढ बढ़ कर बातें मारने वाल्ले, ठुक ढीठ की, शत्रुनाशिनी यह्‌ 
गदा, सेरे बाणों से चूर हो, प्थिची प्र पढ़ी है ॥श। 
यक्त्वयोक्त॑ विनष्टानामहमास्रप्त मार्जनम । 
राफ्षसानां क्रोमोति मिथ्या तदपि ते बच) ॥४॥ 
तूने जो कहा था कि, “में ह हुए राक्षसों की विधवाओं 
ओऔर अनाथ वच्चों के आँसू पोंछूगा” सो तेरी वह बात भी झूठी 
दो गई ॥४॥ 
नीचस्य शुद्रशीलस्य मिथ्याह्त्तस्य रक्षसः । 
प्राणशानपहरिष्यामि गरुत्मानमृ्त यथा ॥५॥ 
जिस प्रकार गरुड़ जी ने अमृत को हरा था, उसी प्रकार मैं 
भी नीच, ओछे स्वभाव वाले, ५ #ठा व्यवद्ार करने वाले, तुझ 
राक्षस के प्राण ( अभी ) हरता हूँ ॥शा 
अब ते च्छिन्नकण्ठस्य फेनबुह्बुद्यूपितस्‌ । 
विदारितस्य मदह॒वाणमही पास्यति शोखितय ॥६॥ 
मेरे बाणों से विदारित हो, जब तेरा सिर कट जायगा, तब 
तेरे गले के काग सहित रक्त को प्रथिवी आज पान करेगी ॥क्षा 


३ अभिषाने--बचसि । (गो० ) २ प्रगल्मस्थ-..घृष्टस्थ | | गो: ) ( गो० ) 
हे म्रत्यरिघातिनी--अरीनरीन पतिधातिनी गदा | ( गो० ) 


॥। , . त्रिशः सगे र२७ 


पांसुरूपितसवाड़) सस्तन्यस्तभुजह॒यः । 
स्वप्स्थसे गां समालिज्नय दुलभां प्रमदामिव ॥७। 
अभी तू घूल घूसरित हो और अपनी दोनों भुजाओं को 
फैला कर, भूमि को वैसे द्वी आलिज्ञन किए हुए सोबेगा, जैसे 
. कोई कामी पुरुष किसी दुलेभ स्त्री को आलिद्नन कर के सोता 
है ॥७॥ 
न्‍ प्रदृद्धनिद्रे! शयिते त्वयि राक्षसपांसने | 
भविध्यन्त्यशरण्पानां शरण्यारे दए्डका इसे ॥८॥ 
अरे राक्षसाघम ! जव तू दीधे निद्रा में सो जायगा, ( अथात्‌ 
मर जायगा ) तव अरक्षित ऋषियों के लिए यह दृए्डकवन, सुख 
से रहने योग्य स्थान हो जायगा ॥८॥। 
जनस्थाने हतस्थाने ४ तब राक्षस मच्छर! | 
निर्भया विचरिष्यन्ति स्वंतो पुनयो बने ॥६॥ 
” जब मेरे वाणों से यह जनस्थान राक्षसशुन्य हो जायगा, तव 
मुनि ज्ञोग इस वन में निर्भय दो, सत्र आ जा सकेंगे ॥६॥ 
अचद्य विभ्सरिष्यन्ति राक्षस्यो हतवान्धवा) | 
वाध्पाद्रंवदना दीना भयादन्यमयावहा; ॥१०॥ 
दूसरे को भयभीत करने वाली राक्षसियों, अपने सम्बन्धियों 
के मारे जाने के कारण, दीनभाव से रोठी हुई! और भयभीत दो, 
-+ आज यहाँ से भाग जायगी ॥१०। 
१ प्रदद्धनिद्रे--दीघंनिद्वे | ( यो० ) २ ओेशरण्याना--ऋष्यादीनामग- 
तीना | (गो० ) ३ शरण्या:--सुखाबाउभूताः (यो० ) ४६तं निहृतं। 
स्थानं--राज्ुसस्थितिर्यस्मात्‌ू । (शि० ) 





धि 


श्र्द अरण्यकाण्डे 7 ( 
अद्य शोकरसज्ञास्ताः भविष्यन्ति निरथकां: | , 


अनुरूपकुलाः पत्यी यासां त्वं पतिरीदशः ॥११॥ 
जिन राक्षसियों का तुक जैसा दुराचारी पति है, वे अपने 
कुल के अनुरूप दुराचारिणी राक्षसियाँ, आज शोकरस का 
आरवादन कर, हीनवीये दो जायंगी। अथोत्‌ अब वे उपद्रव न हर 
करेंगी ॥११॥ 


नृशंस नीच घुद्रात्मज्ित्यं ब्राह्मणकणए्टक |. 
यत्कृते शद्धितिरमौ मुनिभिः पात्यते हृवि। ॥१२॥ 
रे निष्ठुर ! रे नीच ! रे छुद्र बुद्धि वाले ! अरे ज्राह्मणों को 
सदा सताने वाले ! तुक जैसा लोगों के डर द्वी से मुनित्षोग 
निःशझ्ट दो हवन नहीं करने पाते ॥१२॥ 
तसमेवमभिसंरब्धं! ब्रुवाणं राघवं रखे । 
खरो निमत्संयामास रोपात्खरतरस्वनः ॥१३॥ 
जब क्ुपित द्वो श्रीराम ने खर से ऐसे चचन कहे; तव खर भी “-- 
क्रोध में भर, उच्चस्वर से श्रीराम को गालियाँ देता दुर्बादिक 
हुआ वोला ॥१३॥ 
ह॒दंर ख़त्ववलिप्तोसिरे भयेष्योपि च निर्भयः । 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवश्यों न बुध्यसे॥१४॥ 
| मे ही तू वड़ा घमडी है । इसीसे तू भय रहने पर भी 
निर्भेयसा जान पड़ता हे। तेरी मृत्यु निकट दे । इसीसे तू बोलते 
- समय यह नहीं समक सकता कि, क्‍या कहना चाहिए और क्या” 


नहीं ॥१७॥ 


१ तमेवमभिसंरव्धमू--एवंक्‍चोत्रु वाणम्‌ | (शि०) २ “इढ--निर्चि्त | 
(२० ) ३ अझवलिप्तोर्ति--गर्वित्तोष्ि ( मो० ५ 


त्रिश: सगे: रद 


कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । 
कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तपहिन्द्रिया: ॥१५॥ 


जो लोग शीघ्र मरने वाले होते हैं, उनकी अन्तःकरणादि 
छःहों इन्द्रियों की शक्ति नप्ट हो जाती है। इसीसे उनको करने 
हा अनकरने कार्मो का ज्ञान नहीं रहता ॥१श। 


एवमुक्त्वा ततो राम॑ संरुष्य भ्रुकुटटी ततः । 
६ 
स ददश महासालमबिदूरे निशाचरः ॥१६॥ 
श्रीराम जी से इस प्रकार कह और भोंहँ सछोड़, खर ने 
पास द्वी साल का एक वहुत बड़ा वृक्ष देखा ॥१६॥ 


रणे प्हरणस्यायें सबंतो हवलोकयन्‌ | 
स तमुत्पाटयामास संदश्य दशनच्छदम्‌ ॥१७॥ 
उसने युद्ध करने के किए शन्‍्त्र की खोज में, अपने चारों ओर 


“ नियाद्द डाली, ( किन्तु जब उसे अन्य कोई शस्त्र अपने योग्य न 
देख पड़ा, तब) उसने किचकिचा कर, उस वृक्ष को उखाड़ा ॥१जञा 


त॑ समुर्त्िप्य वाहुभ्यां विनद्य च महावलः | 
राममुहिश्य चिप्षेप हतस्तमिति चान्रवीत्‌ ॥१८॥ 
ओर घोर गर्जना कर, दोनों भुजाओं से उस बृत्ष को, श्रीराम 
कर और यह कद कर कि, “बस, अब तू मारा 
$ गया! फेंका ॥१८॥ - 


तमापतन्तं वाणोपेश्छित्वा रामः प्रतापवान्‌ | 
रोपग्राहरयत्तीत्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥१६॥ 
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घट 


प्रतापी श्रीयमचन्द्र जी ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर 
आते देख , बाण सार कर उसके कितने ही डुकढ़े कर डाले ओर , 
क्रोध में भर खर को मार डालने के लिए तीत्र बाण निकाले ॥१६॥ 


जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः । 
निर्विभेद सहस्तेण वाणानां समरे खरम ॥२०॥ प 
उस समय मारे क्रोध के श्रीराम जी का शरीर पसीने से तर 
ओर उनके नेत्र खून की तरद्द लाल हो गए । उन्होंने एक हज़ार 
घाण खर के मारे ॥ रण. 
तस्थ वाणान्तरा'द्रक्तं वहु सुख्ताव फेनिलम्‌र । ' 
गिरे; पर्सनंवणस्थेव तोयधारापरिस्रव३ ॥२१॥ 
उन बाणों के घावों में से फेनयुक्त रक्त की धारें उसी प्रकार 
नये लगीं, जिस प्रकार पद्दाड़ी मरनों से पानी की घारें बहती ' 
॥२१॥ 
विहलः स रृतो वाणेः खरो रामेण संयुगे | हर 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाम्यद्रवहद्रंतस्‌ ॥२२॥ 
श्रीराम जी ने खर फो उस युद्ध में, बाणों के आघात से 
व्याकुल कर दिआ । तब तो वह (अर्पने शरीर से निकलते हुए) 


रक्त की गन्ध से मतवाला हो, बढ़े वेग से श्रीराम की ओर 
मपटा ॥२श॥ 


तमापन्ततं संरब्धं* कृताख्रो रुधिराप्युतम्‌ । 
अपासपंत्मतिपदं' क॑ अच्चरितविक्रम) ।२३॥ 5 


१ बाणान्तरातू--बाणक्षतविवरात्‌ | ( गो० ) २ फेनिलं--फेनवत्‌ | 
( गो० ) ३ परिखव:--प्रवाह: | ( ग्रो० | ४ संरब्ध--तंग्रान्तं। (गो० ) 
४ प्रतिपदं--अ्रत्ञ मोचनप्रतिकूलं । ( गो० ) ;; 


त्रिशः से: २३१९ 


खर को, क्रद्ध, और खून में दवा हुआ अपनी ओर आते 
देख, और उस पर अस्त्र छोड़ने की घात न पा, श्रीरामचन्द्र जी 
तुरन्त कुछ पीछे हट गए ॥रशा 
[(टिप्पणी--श्रीरामचन्द्र जी को दो चार पग पीछे हटना खर के मय से 
नहीं, किन्तु अस्त चलाने के लिए पर्याध्ष अन्तर प्राप्त करने के लिये ही या ।] 
ततः पावकसझ्लाशं वधाय समरे श्रम | 
खरस्य रामो जग्राद प्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२४॥ 
युद्ध में खर का चध करने के लिए श्रीराम जी ने दूसरे 
प्रह्मदण्ड के समान और अग्नि तुल्य एक बाण ( अपने तरकस 
से ) निकाला ॥२४७॥ 
सतं दत्त मघवता सुरराजेन धीमता। 
सन्दे चापि धर्मात्मा मुमोच च ख़रं प्रति ॥२५॥ 
यह वाण अगस्त्य जी को घीमान इन्द्र ने दिआ था, ( और 
अगस्त्य से श्रीराम जी फो मित्ना था, ) धर्मात्मा श्रीराम जी ने 
चद्दी वाण धनुष पर रख, खर के ऊपर छोड़ा ॥२५॥ 
स विमुक्तो महावाणो निर्धातसमनिखनः | 
रामेण धनुरायम्य खरस्यपोरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 
श्रीराम जी ने घहुप को तान कर जब वाण छोड़ा, तव वह 
चाण वज के समान मद्दानाद करता हुआ खर की छाती में जा 
कर लगा ॥२६॥ 
से पपात ख़रो भूमौ दहयमानः शराभिना | 
रुद्रेशेय विनिदेग्च! श्वेतारएण्ये यथान्तकश ॥२७॥ 
उस वाण से निकले अग्नि से खर दग्ध हो कर, प्रथिवी पर 
बैसे द्वी गिर पड़ा, जेसे श्वेतारण्य में रुद्र ने अपने ठतीय नेत्र के 
अग्नि से अन्तकासुर को दग्ध फर, गिराया था ॥रण। 


0 


हे 
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ढँ 

: [ टिप्पणी--क्रूमंपुराण के उत्तररुणड के ३६वें अध्याय में लिखा है 
कि, परमशैव श्वेत नाम के एक राजर्षि कालझर पव॑त पर जब तप कर रहे 
थे; तब अन्तकासुर ने उन्हें मार डालने के लिए; उऩ् पर आक्रमण किआ ॥ 
उस समय भक्तवत्सल शिव जी ने अपने बांए पैर के आघात से अ्रन्तकासर ' 
को मार डाला था | (रा० ) ] 


स छत्र इव बज्लेण फेनेन नम्न॒ुचियंथा । 
चलो वेन्द्राशनिहतों निषपात हत) खरः ॥२८॥ 
जैसे वत्न॑ से बृत्तासुर, फेन से नसुचि और इन्द्र के वत्ञ से 
बलि मारे गए, वैसे हीं खर भी श्रीरामचन्द्र जी के बाण से सारा 
जा कर, प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥२८॥ 


ततो राजर्षयः सर्वे सद्भताः परमर्षयः । 
सभाज्यर झुदिता राममिदं वचनमत्रवन्‌ ॥२६॥ 
तब सब राजर्षि और ब्रह्मर्थि एकत्र हो और प्रसन्न हों, श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास गए ओर उनका सम्मान कर, उनसे यद्द वोले ॥२६॥ 
एतदर्थ महाभाग# महेन्द्र: पाकशासनः ! 
शरभज्ञाश्रम॑ पुणयमाजगाम पुरन्दर; ॥३०॥ 
इसी उद्देश्य से पाकशासन महेन्द्र, शरभद्भ जी के पुण्याश्रम 
में आए थे ॥३०॥ 
आनीतस्त्वमिम देशमु पायेन महर्पिमि:। 


एपां वधाथ क्रराणां रक्षसां पापकमेणास्‌ ॥३२१॥ 
ओर इन क्रकर्मा पापी राक्ष॒प्तों के वध के लिए ही यत्नपूर्वेक 
भदहर्षिगण तुमको यहाँ लाए थे ॥श्श। 


$# परमर्षय:--अक्यय: । (गो० ) २ सभाज्य--हम्पूज्य । ( गो० ) 


धाठान्तरे--“महातेजा”” | 


| जिशः स्ग: श्ड्३ः 


तदिदं ना कृत काय लया दशरवात्मज । 
हद बे ॥ 
सुखं धर्म चरिष्यन्ति दण्डकेपु महपेयः ॥३१॥ 
हे दशरथात्मज ! हमारा यह काम तुमने कर दिआ। अब 
इस दण्डकवबन में महर्षि गण सुख से धर्मोनुष्ठान किआ 
>» फरेंगे ॥३श॥ 
एतस्मिच्नन्तरे देवाश्चारणंः सह सद्भताः | 
दुन्दुरमीश्चाभिनिप्नन्तः पुष्पव्ष समन्ततः ॥रे३१॥ 
इतने ही में देवता लोग चारणों को साथ लिए हुए आए और 
उन लोगों ने नगाड़े वजा कर चारों ओ९ फूलों की वर्षा की ॥३श॥। 


रामस्योपरि रांहु्ा वहपुर्विस्मितास्तदा । 


अर्धाधिकमुहूर्तेन! रामेण निशितेः शर! ॥३४॥ 
फिर दर्पित हो और भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर पुष्पों की इष्टि 


कर, वे विस्मित हुए कि, तीन ही घड़ी में अपने पैने वाणों से ॥३४॥ 
+>-.. [ढाई घड़ी का एक घंटा होता है---अतः, लगभग सवा घंटे में ] 
चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
खरदूपणमुरूयानां निहतानि महावेह ॥३५॥ 
उस महायुद्ध में खर दूपणादि मुख्य राक्षसों के सहित, 
श्रीरामचन्द्र ने घार कम करनेवाले १४ हजार राक्षसों को ( कैसे ) 
सार डाला ॥३श॥ 
3. भअहो वत महत्कम रामस्य विद्तात्मनः । 
अद्दो वीय॑महो दाए्ष्यंर विष्णेरिव हि दृश्यते ॥३५॥ 


१ अर्धाधिक मुहूर्तेन--घटिकात्रयेण | ( यो० ) २ दाकु्य--तर्व॑सद्वार- 
चात॒य | ( गो० ) का 


(है! 


ब्क 
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विद्तात्मा श्रीरामचन्द्र का यह कर्म बढ़े सहत्व का दे। 
आहा | इनका यह पराक्रम और सर्व-संहार 'चातुय्ये विष्णु के 
सुल्य देख पड़ता है ॥१६॥ 
इत्येबम्नुक्त्वा ते सब ययुदेवा यथागतम्‌ । 
एतस्मिञन्तरे' वीरो लक्ष्मण: सह सीतया ॥३आ ४ 
थद्द कद कर, वे सब देवता जदाँ से आए थे, वहाँ लौट कर 
चले गए। इतने में शूरबीर लच््मण, सीता जी को साथ लिए 
हुए ॥३७॥ | हर 
गिरिदुर्गांद्ि निष्क्रम्य संविवेशाभ्रमं सुखीर। | - 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभि; ॥३८॥ 
गिरिशुद्दा से निकल्ष कर और श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम से 
अ्रसन्न होते हुए, आश्रम सें पहुँचे । तद्नन्तर विजयी श्रीरामचन्द्र 
जी का सहर्षियों ने वड़ा सम्मान किआ | ॥१८॥ 
प्रविवेशाश्रम वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । _८ 
त॑ दृष्ठा शत्र॒हन्तारं महर्षीणां सुखाबहम्‌ ॥३६॥ 
फिर लक्ष्मण जी से सम्मानित दो, वीरवर श्रीमराचन्द्र जी ने 
आश्षम में प्रवेश किआ | शत्र॒हन्ता एवं महर्षियों को आनन्द देचे 
वाले श्रीरामचन्द्र जी को देख, ॥३६॥ , 
चभूव हष्टा बेंदेही भर्तारं परिषस्वजे ! ु 
मझुदा परमया मुक्ता दृष्टा रक्षोगणान्‌ हतान। ५ 
राम चेवाव्यथं दृष्ठा तुतोष जनकात्मजा ॥४ ० 
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१ अन्तरे--अबसरे | ( गो० ) २ सुखी--रामपराक्रमदशनजन्यसन्तोष- 
चान्‌ | ( गो० ) 


) | एकत्रिशः सर्गे: श्३४ 
जनफनन्दिनी सीता जो प्रसन्न हुईं और राक्षसों को मरा 
इुआ देख, जानकी जी ने परम सुख साना | फिर श्रीरामचन्द्र जी 
को विथा रहित अथवा निरापद देख, जानकी जी सन्तुष्ट 
हुईं ॥8०। 
भर ततस्तु त॑ राक्षससहुम्दन 
समभाज्यमान मुदितिमंहर्षिमिः । 
पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना 
बभूव हा जनकात्मजा तदा ॥४१॥ 
इति त्रिंशः संग: ॥ 
राक्षस समूह को मर्देन करनेवाले और प्रसन्नचित्त मदर्पियों 
दारा पूजित श्रीरासचन्द्र को देख, चन्द्रवदनी जनकनन्दिनी सीता 
असंन्न हुई' और पुन: भीरामचन्द्र जी को गले लगाया ॥४१॥ 
अरण्यकाए्ड का तीसवों सर्ग पूरा हुआ। 


“+६88:--- 
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त्वरमाणस्ततों गत्वा जनस्थानादकम्पनः । 
प्रविश्य लड्ां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत ॥१॥ 
तद्नन्तर अकम्पन नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक जनस्थान से 
3 ज़्क्का को गया और वहाँ जा कर, रावण से बोला ॥श॥ 
जनस्थानस्थिता राजनू राक्षसा वहवो हताः । 
खरश्च निहतः-संख्ये कयश्विदृदमागत१ ॥२॥ 
१ फयव्विदिति--जोवेषघारणेनेति भाव:।६( गो० ) 


ब्द््छ्ु अरण्यकारदे - 


हे राजन ! जनस्थान में रहने चाज़े खर समेत बहुत से राक्स 
युद्ध में सारे गए | मै किसी तरह जीता जागता यहाँ आया हूँ॥श) 
- [टिप्पणी--भूषणटीकाकार ने “किसी तरह” का भाव यह दर्साया है. 
कि, अकम्पन स््रीवेश घारण कर मांगा था | ] क 
एथमुक्तो दशग्रीवः क्रद्ध: संरक्तलोचनः । 
अकम्पनप्ुवाचेद निर्देहज्मिव चक्षुपा ॥रे।॥ 
अकम्पन के ये वचन सुन, रावण के नेत्र क्रोध के मारे लाल 
हो गए और वह अकम्पन से त्योरी चढ़ा ऐसे बोला, सानों उसे 
नेत्नापि से भस्म ही कर देगा ॥श॥। 
केन रम्यं जनस्थानं हते मम परासुना | 
को हि सर्वेषु लोकेषु गतिर चाथिगसिष्यति (४॥ ४ 
किस गतायु ने मेरे उस रमणीय जनस्थान को ध्वंस कर दिआ! 
किसकी यह इच्छा हुई-है कि, वह त्रिल्ञोकी में न रहने पावे ॥») 
न हि से विभियं कृता शकक्‍य मधवता सुखम्‌ | ' 
 भाप्तुं वेश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना ॥५॥ 
मुझे चिढ़ा कर, इन्द्र, यम, कुचेर और विष्णु भी सुख ने नहीं 
रह सकते ॥५॥ 
कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकंस | 
मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे ॥३॥ 
: क्योंकि में काल का भी काल हूँ और अग्नि को भी भस्म कर सकता 
हुँ। अधिक क्या मैं सत्यु को भी मरणशील वना सकता हूँ ॥६॥ 
: दहेयमपि संक्रुद्धस्तेजसाउडदित्यपावको । 
वातस्य तरस! वेग॑ निहन्तुमहमुत्सहे ॥७»॥ 
१ परासुना--परागत प्राणुन | (शि० ) २ गर्ति--स्थितिं। (गो० ) 


एकत्रिंशः सर्गे: श्‌इ७ 


कुद्ध दोने पर, में अपने तेज से अग्नि और सूर्य को भी दग्घ 
कर सकता हूँ और-अपने वेग से वायु का वेग नष्ट कर सकता 
हूँ ॥ण। 
* तथा ऋुद्धं दशग्रीवं ऋृताझ्नलिरकम्पनः | 
भयात्सन्दिग्यया! वाचा रावणं याचते5मयम ॥८|॥। 
डॉ सु और 
रावण को इस प्रकार क्ुद्ध देख, अकम्पन वहुत डरा और द्वाय 
जोड़ अस्पष्ट अचरों से युक्त शब्दों में, अथोत्‌ लड़खडाती जवान 
से उसने अभयदान माँगा 0८) 
दशग्रीवोज्मयं तस्मे प्रददों रक्षसांवरः । 
स्‌ विश्रव्योध्त्रवीद्यक्यमसन्दिग्भमकम्पनः ॥६॥ 
तब राक्षसश्रेष्ठ रावण ने अकम्पन को अभय अदान किआ। 
सव रावण के अभयदान पर विश्वास ऋर, अकम्पन ने साफ 
साफ समस्त बृचान्त कद्दा ॥ था 
पुत्रों दशरथस्यास्ति सिंहसंहननों युवा | 
रामो नाम हपस्कन्धों हचायतमदाअ्रुज) ॥१०॥ 
वीरा; पृथुयशाः श्रीमानतुल्यवलविक्रमः । 
हत॑ तेन जनस्थानं खरश् सहदूपणः ॥११॥ 


सिंह के समान सुन्दर शरीरावयव वाले, चीर, युवरावस्था फो 
आहत, ऊँचे कन्बों वाले, गोल एवं लम्बी भुजाओं वाले, वीर 
सद्दायशस्दी, सुस्वरूप ओर अतुलित वल-पराक्रम वाले श्रीराम ने, 
जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जनस्थान में आ कर, खर और 
दूषण को मारा है ॥१०॥१श॥ 


३ सन्दिग्वया--सन्दिग्घाक्षर॒या | (गो०) २ याचते--अ्रयाचत | (गो०) 


श्श्द अरण्यकाण्डे 


अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणे राक्षसाषिप) । 
नागेन्द्र! इध निःश्वस्य वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
राक्षसेश्वर रावण, अकम्पन के वचन सुन, सर्पेन्द्र फी 
तरह फुंफकार छोड़ता हुआ बोला ॥१२॥ ह 
स सुरेन्द्रेण संयक्तो रामः सर्वामरे! सह । 
उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कच्चिदकम्पन ॥१३॥ 
हे अकम्पन | तू यह तो बतला कि, क्‍या वह राम देवराज 
इन्द्र और सब देवताओं को साथ ले, जनस्थान में आया है? ॥१श॥ 
रावणस्य पुनवाक्य निशम्य तदकम्पनः । 
आचचक्षे बल तस्य विक्रम॑ च महात्मनः ॥१४॥ 
रावण के इस प्रश्न के डचर में अकम्पन रावण से श्रीरांम- 
अन्द्र जी वल् विक्रम का वखान करता हुआ, पुनः बोला ॥ १४ 
* रामो नाम भहातेजाः श्रेष्ठ; सवधनुष्मतम । 
दिव्याख्रगुणसम्पन्नः पुरन्द्रसमो युधि ॥१५॥ 
दे रे 3 घड़ा तेजरवी और धघलुषघारियों में श्रेष्ठ 
है। युद्ध में दिव्याज्रों के चत्नाने में उधका इन्द्र की तरह सामर्थ्य 
है ॥१५॥ 
तस्यानुरूपो बलवान एक्ताक्षो दुन्दुभिर्वनः । 
कनीयॉस्लक्ष्मणा नाम श्राता शशिनियाननः ॥१६॥ 
चन्द्रमा के समान मुख वाला उसका छोटा भाई लक्ष्मण है। 
चह राम के समान वली है | उसके बोलने का शब्द नगाड़े के शब्द्‌ 
की तरद्द/ गम्भीर है ओर उसके. दोनों नेत्र लाल रंग के हैं ॥१६॥ 


कि, ब  अअोसअॉइर्र्ापफ्यतयततधयताआाझःााा-ःःःब च फअसससफसस लल्‍क्‍क्‍र2रपड:ल कस ७उ5ऊास. तन» 


१ नारोन्द्र--सर्पेन्द्र | ( गो० ) 
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स तेन सह संयक्तः पावकेनानिलो यथा | 
श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥१७॥ 
जैसे पव्रन की सहायता से अग्नि वन को नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार ओऔमान्‌ राजश्रेष्ठ राम ने अपने भाई के साथ जनस्थान 
' को उजाड़ा है ॥१णा 
नेंव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । 
शरा रामेण तृत्सष्टा रुक्मपुह्मा) पतत्रिण; ॥१८॥ 
राम की सद्दायता को प्रसिद्ध ( बढ़े-बढ़े ) महानुभाव देवता 
नहीं आए थे । इस विपय में आप ओर कुछ सोच विचार न 
करें | क्योंकि श्रीराम ने उस युद्ध में सुबर्ण पुंख युक्त ऐसे बाण 
छोड़े थे ॥१८॥ 
स्पा पश्ञानना? भूल्ा भक्षयन्ति सम राक्षसान । 
येन येन च गच्छन्ति राक्षता भयकरशिताः२ ॥१६॥ 
».....तेन तेन सम पश्यन्ति राममेवाग्रत; स्थितम्‌ | 
इत्यं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानव ॥२०॥ 
जो सर्प चन और मुँह फाड़ राक्षसों को खा गए | उन बाणों से 
भयभीत हो. राक्षस लोग जब भागते, तव जहाँ जहाँ वे भाग कर 
जाते थे वहीं वहीं वे श्रोराम को सामने खड़ा पाते थे। हे अनघ ! 
इस प्रकार राम ने तुम्हारा जनस्थान ध्वस्त किआ है ॥१६॥२०ी 


अकम्पनवचः श्रुत्रा रावशे वाक्यमन्नवीत | 


जनस्थानं गमिष्यासि हन्तूं राम॑ सलक्ष्मणम् ॥२१॥ 
अकम्पन का वचन सुन, रावण वोला--में राम ओर लच्मण 
को मारने के लिए स्वयं जनस्थान जाऊँगा ॥रश॥। 


१ पद्चानना:--विल्लृतानना: (गो०) रमयकर्पिता:-भयपीडिता: ।(गो०) 
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अयैवमुक्ते वचने प्रोवाचेद्मकम्पनः | 
श्रृणु राजन्‌ यथाहच॑ रामस्य वलपौरुषम !२२॥ 
रावण की यदद बात सुन, अकम्पन वोला--हे राजन्‌ हे श्रीराम 
जैसे चरित्रवान्‌, बली ओर पुरुपार्थी हैँ, सो में कहता हूँ; आप 
उसे सुनिए ॥रर॥। 9 “मय 


असाध्य;! कुपितों रामो विक्रमेण महायशा।।  - 
' आपगायाः सूपूर्णाया वेग॑ परिहरेच्छरे: ॥२३॥ 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जब क्रुद्ध हों, तव किसी में ऐसी 
शक्ति नहीं, जो पराक्रम से उनको जीत सके । वे वाणबिद्या में ऐसे 
पटु हैं कि, जल से लवालब भरी नदी के प्रवाह के वेग को, वे 
अपने बाणों से रोक सकते हैं ॥२श॥ * 
सतारग्रहनक्षत्रं नभआाप्यवसादयेत्र । प्र 
असौ रामस्तु मज्जन्ती श्रीमानभ्युद्धरेन महीस्‌ ॥२४७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तरैयों, नवग्रह्द और सत्ताइसों नक्षत्रों सहित- 
आकाशमण्डल को खण्ड खण्ड कर सकते हूँ | दबती हुईं प्रथिवी 
को भी श्रीमान्‌ रास उवार सकते हैं ॥२४७॥ 
भिल्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाष्ठावयेद्धिसरः | 
वेग वाअपि सद्ुद्वस्य वायुं वा विधमेश्च्छरे: ॥२४॥ 
ओर यदि वे चाहें तो समुद्र की वेज्ञाभूमि (तट की भूमि ) 
को तोड़ कर, सारे संसार को जलमग कंर सकते हैं। (इसी ५ 
अकार ) वे समुद्र अथवा पवन का वबेंग अपने वाणों से रोक 
सकते हैं ॥२५॥ 


हक 3 ५५-22 %:20 2 23 डीजल कक, जजन की लव कक कमीज बी जल मकर, 
१ असाध्य:--अनिग्नाह्मः | ( गो० ) २ श्रवसादयेत्‌-- विशीर्णंकुर्यात्‌ । 
( गो० ) ३ विधमेत्‌--दहेत्‌ | ( गो० ) 


एकत्रिश: सर्ग: श्ध्श्‌ 


सहत्य वा पुनलोंकान्‌ विक्रमेण महायशा; | 
'.. शैक्तः स छुरुपव्याप्र: सटं पुनरपि प्रजा; ॥२६॥ 
पुरुषश्रेष्ठ एवं महायशस्वी भीराम अपने पराक्रम से समस्त 
लोकों का संद्वार कर, फिर नयी स्ष्टि रच सकते हैं ॥२४॥ 


न हि रामो दशग्रीव शक्‍्यो जेतुं त्वया युधि | 
रक्षसां वाउ्पि लोकेन स््रगं! पापजनेरिव ॥२७॥ 
हे दशग्रीव ! तुम या तुम्द्ारे राक्षस युद्ध में राम को परास्त 
नह. सकते | जैसे पापी लोग स्वर्ग नहीं पा सकते ॥२णा। 


न त॑ वध्यमहं मन्ये सर्ेदवासुररपि । 

अय॑ तस्य वधोपायस्त *ममेकमनाः२ शुणु ॥२८॥ 
मेरी जान में तो सब देवता और अछुर मिल कर भा उन्हें 
नहीं मार सकते | किन्तु उनके मारने का में उपाय वतलाता हूँ, 
उसे ध्यान दे कर, सुनिये ॥२८॥ 


हु 


भार्या ठस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमारे । 
श्यामा४ समविभक्ताह्ी ख्रीर॒वं* रत्नभूषिता ॥२६॥ ४ 
उनके साथ उनकी भागों सात्त। है| वद ससार की समस्त 
स्त्रियों से बढ़ चढ़ कर है | उसकी पतली कमर है ओर उसके 
शरीर के अन्य सब अंग भी सुन्दर ओर सुढोल हैं इस समय 
उसकी चढ़्ती.हुई जवानी है । वह ख्ियों में श्रे. और रत्न जटित 
भूषणों से भूषित है ॥२६॥ 


१ मम--मत्त: (गो०) २एकमना:--छावधान: (गे।०) हे सुमष्यमा--- 
शोमनकटिविशिष्ठा | (शि०) ४ श्यामा--वौवनमच्यस्था | (गे०) ५, 
जीरलञन स्रीभेष्ठा | (गो०) ॥॒ " 
बा० रा० आअ०--१६ 


ज्यादा “राम "७... असर अ्याकक. आन “यहा... 2य.ुछ.. धकक.. जमकर न ज्यरत बमा के 


र४२ अरण्यकाण्डे ( 
नेव देवी! न गन्धर्वी नाप्सरा नाउपि दानवी | 
तुल्या सीमन्तिनीर तस्या मानुषीषु छुतो भवेत्‌ ॥३०॥ 
सोन्द्य में उनकी स्ली का सामना न तो किसी देवता की कोई « 
स्त्री, न किसी गन्धव की कोई स्री, न कीई अप्सरा और न किसी 


दानव की स्लरी कर सकती है। फिर भी भला मनुष्य की स्त्री तो 
उसके सौन्दर्य के समान हो ही कैसे सकती है ॥३०॥- 


तस्यहापर भागी त्व प्रमथ्य तु महावने । 
सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम ॥११॥ : 
सो तुम उस भद्दाबान में जा, जैसे बने वैसे छल बल से राम- 


चन्द्र की भाया को हर लाओ। सीता” रहित हो, रामचन्द्र जो 
कामी है, अपने आण ( आप ) छोड़ देंगे ॥३१॥ 


अरोचयत तद्वाक्‍्य रावणे राक्षसाधिप) । 
चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनमुवाच ह ॥३२॥ 


महावाहु राक्षसेश्वर रावण को अकम्पन का वतलाया हुआ यहद्द 
उपाय पसंद आया [वह सोच विचार कर अकम्पन से बोला ॥३२॥ 


वाह काहये गमिष्यामि हेयक! सारथिना सह | 
आनयिष्यामि वैदेहीमिमां हष्टो महापुरीम ॥३३॥ 


- चहुत अच्छा! कल में अकेला-सारथी को अपने साथ ले कर,.. हु 
जाऊँगा और जानकी को ह॒र्षित द्वो इस त्क्भापुरी में ले आऊँगा 
॥रड्॥ क हैं ह 

१ देवी--देवजी । (गे।०) २ सीमन्तिनी--ज्ी | (गो८) , 


ऊ 
ब्‌ 


एकत्रिंश: सर्ग: २४३ 


अयैवमुक्ता प्रययौ खरयुक्तेन रावणः | 
रथेनादित्यवर्णेन दिश! सवा! प्रकाशयन ॥३४॥ 
दूसरे दिन रावण सूर्य के समान चमकते हुए रथ पर, 


जिसमें खच्चर जुते हुए थे, सवार द्यो, सब दिशाओं को प्रकाशित 
करता हुआ, चला ॥३४॥ 


स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपधगो महान | 
सश्चायेमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इच ॥३४॥ - 
राक्षसराज का वह आकाशगामी भमद्दारथ, नक्षत्न मार्ग से 


चलता हुआ ऐसा शोभित हुआ, जेसे मेघमण्डल में चन्द्रमा 
शोभित द्वोता है ॥३शा। है 


स मारीचाश्रमं भाष्य ताटकेयमु पागमत्‌ । 


मारीचेनार्चितो राजा भष्त्यभोज्येरमानुपः ॥३६॥ 
रावण, वाइ़का के पुत्र सारीच के आश्रम में पहुँच, मारीच के 
पास गया | सारीच ने मनुष्यलोक में मिलना जिनका दुलेंभ था, 
ऐसे खाने पीने के पंदा्थो को सामने रख, रावण का आतिश्य 
किआ ॥३६॥ . 


त॑ स््रयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च | 
. अर्थोपहितया? वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
ओर मारीच ने स्वय॑ चेंठने को आसन ओर पर धोने को 
जल दे, रावण का सत्कार किआ। तदनन्तर मारीच ने रावण से 
प्रयोजन की बात कद्दी ॥३७॥ 


१ अमानुपैः--मनुष्यलोकदुलं॑मैः | २ (गो०) अ्रथोपहितया -- 


प्रयोजनेन विशिष्टया । (गे।०) 


हि 


रछछ अरण्यकास्डे 


कचित्सुकुशलं राजेंस्लोकानां * राक्षसेश्वर । 
आशहझे नाथ जाने तव॑ यतस्तृशमिहागतः ॥३८॥ 
हे राजन ! हे राक्षसेश्वर ! कहिए राक्षस लोग सकुशत्त तो 
हैं? हें नाथ | हड़वड़ा कर यहाँ आपके आने से, मुके राक्षस्ों के 
सकुशल होने में शछ्क होती है ॥ ३८॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्वाक्यकोविदः ॥३६॥ 


मारीच द्वारा इस प्रकार कहें जाने पर, महातेजस्वी और , 


बातचीत करने में चतुर रावण बोला ॥३६॥ 


आरक्षे।र मे हतस्तात रामेणाक्लिष्कमंणा । 


जनस्थानमवध्यं तत्सवें युधि निपातितम्‌ ॥४०॥* 
बढ़े कठिन कर्म करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने हमारे जन- 


स्थान के रक्चक खर दूपणादि सब शाक्षस्ों को, जो किसी के मारे 


नहीं मर सकते थे, युद्ध में मार डाला ॥४०॥ 


तस्य मे कुरु साचिव्यंरे तस्य भार्यापदारणे । 
राक्षसेन्द्रवच; श्रुत्वा मारीचों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
अतः श्रीराम की ञ्लरी हर लाने के काम में तुमको मेरी 
सद्दायता करनी चाहिए | रावण की यह बात सुन मारीच 


बोला ॥४१॥ 
आख्याता केन सीता सा मित्ररुपेण शत्रुणा । 
त्वया राक्षसशादूल को न ननन्‍्दति निन्दितः४ ॥४शा. 


“८ १ लोकानां--राक्सलोकानों । (गो०) २ आरक्षः--अन्तपालः | त्याग लोकानां--राह्षसलोकानां । (गो०) २ आरक्ष+--अ्रन्तपालः | (गे०) 
३ साचिव्यं--ठाहाय्यं | ( गे।०) ४ निन्दित:--तिरस्कृतः | (गे।०) 


बना 


| 
ड़ 


जन 


है 


एकत्रिशः सर्थे: र्श्ट्‌ 
किस मित्ररूप शत्रु ने तुमकों सीता का नाम बतलाया है ९ 
है राक्रसशादल (!( जिसने तुम्हें यह काम करने की सलाद दी 
है ) उसने ऐसा कर, तुम्दारा तिरस्कार किआ है। वह कौन है. 
जो तुम्दारे ऐश्वर्य को देख प्रसन्‍न नहीं होता अर्थात्‌ जिसने ऐसी 
घरी सलाह तुम्हें दी है, वह तुम्दारे ऐेश्वय से जलवा है ॥४शा। 


सीतामिहानयस्वेति को धीति ब्रवीहि मे | 
रक्षोत्रोकस्प स्वस्थ कः शुज्ग! छेचुमिच्छति ॥४३॥ 
“सी को यहाँ ले आओ यह वात तुमसे किसने कद्दी है ९ 
यह मुके वततलाओ कि, वह कौन है जो समस्त गजसों के 
प्राधान्य को नष्ठ करना चाहता है ? ॥४३॥ 


प्रोत्ताइयति कथित्तां स दि शत्रर श॒पः । 
आशीवषिपमुखाइंप्ट्रामुद्धत्‌ चेच्छति लया ॥४४॥ 
किसने तुम्हें इस काम के लिए प्रोत्सादित किआ है ? जिसने 
हुम्हें इसके लिए प्रोत्सादित किशा है; वद निस्सन्देद ठुन्द्वारा 
शन्न है। क्‍योंकि वह तुम्हारे हाथ से विपघर सर्पे के मुख से, 
विपद्न्त उखड़वाना चाहता है ॥४४॥ 


कमेणा तेन फेनाउसि कापय॑ प्रतिपादितः 


सुखसुप्तस्य ते राजन परहुतं केन मूथनि ॥४४५॥ 
यह काम तुमसे करवा कर कौन तुम्हें कुपथ में ले जाना 
घादवता है ? हे राजन ! छुख से सोते हुए, तुम्हारे मस्तक पर 
किसमे प्रद्दार किआ है ? ॥४श॥। 


” भारीच नीचे के शलोक में भरीराम को गन्घहस्ती की उपमा देता है। 


१ हा गं--प्राघान्य | (गे०) 


२४६ अर ण्यकाणडे ० 
विशुद्धंशामिजनाग्रहस्त- है 2 
स्तेजोमदः संस्थितदे।विंषाण: | 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
: स्‌ संयुगे राघवगन्धहस्ती? ॥४६॥ 
हे रावण ! शुद्धवंशोद्भधघ, विशुद्ध वंश ही जिनकी लम्बी सूंड 
है, प्रताप जिनका मद है ओर दोनों लंबी भुजाएँ ही जिनके दोनों 
दाँत हैं, उन राम रूपी मदमत्त द्वाथी से युद्ध में तुम उसके 
सामने भी जाने योग्य नहीं हो, लड़ना तो बात द्वी दूसरी 
है॥एद॥. ॥ 
टिप्पणी--गन्धहस्ती---मदमत्त गज | गन्धइस्ती उसे कहते हैं, लिउकी 
गन्ध मात्र से अन्य हाथी भाग जाते हैं | ] 
अब नीचे के श्लोक में मारीच भीरामचन्द्र की उपमा सिंह से देता है | 
असौ रणान्तः स्थितिसन्धिवालोर 
विदग्रक्षेम़्गह्य उसिहः | 
सुप्तस्त्वया वोधयितुं न युक्तः 
शराह्रपूरां निशितासिदष्ट्! ॥४७॥ 
रणपढुता रूपी पूंछघधारी और राक्षसरूपी द्विरनों का शिकार 
करने वाले तथा पैने पैने बाण रूपी दाँतें वाले, रामरूपी पुरुष- 
सिंह को, जा सो रहे हैं, तुम जगाने योग्य नहीं हो ॥४७॥ 
नीचे के श्लोक में भीरामचन्द्र जी की उपमा पाताल से दी गईं है। 
चापावहारे शुजवेगपडू 0 
शरोमिंमाले समहाहवोधे । 


.... * गन्धहस्ती--मदगल: _यस्य गन्धमात्रेण अन्यगजा: पलायन्ते .ख_ 
गन्घहस्ती | (गे०) २ चालो--लांगलं । (ग्रे०) . + 


* « एकत्रिश: सगः २४७ 


न रामपावालमुखे5तिधोरे 


प्रस्कन्दितु * राक्षसराज युक्तम्‌ ॥४८॥ 
घह्लुष रूपी नक्रों से युक्त, सुजवेगरूपी दल दल से परिपूर्ण, 
, घाण रूपी छहरों से तरज्नित और महासंग्रामरूपी प्रवाह वाले 
>/ भऔरामरूपी घोर पाताल के सुख में कूदने की शक्ति, तुममें नहीं 
| हु । अथवा ऐसे मयझ्ूर पाताल के मुख में कूदनातुम्दें उचित नहीं 
(४८३ 
पभसीद लह्क॑श्वर राक्षसेन्द्र 
लड्ढां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 
त्व॑ स्वेषु दारेपु रमस्त्र नित्य 
रामः सभाये रमतां बनेषुर ॥४६॥ 
अतएव दे लंकेश्वर ! तुम पअसन्‍न हो ( अर्थात्‌ मेरा कहना 
भान लो ) और लक्का पर प्रसन्‍न हो कर ( अलुप्रह कर के ), 
सुमागेगासी हो । सुमागेंगामी हो कर सदा अपनी घर्मपत्नियों के 
साथ विद्दार करो और श्रीराम प्रसन्न द्वो बन में अपनी भागों के 
साथ विद्दार करें ॥४%॥ है 
एयमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावण) | 
न्यव॒तंत पुरी लड्ढां विवेश च ग्रहोत्तमम्‌ ॥४ ०। 
इति एकनिंशः सगेः ॥ 
भारीच ने जब इस प्रकार कद्द फर रावण को समझाया, तव 
६ रावण त्ढा फो ज्ौट कर, अपने श्रेष्ठमवन में चला गया ॥५णी 
अरण्यकाण्ड का इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुश्ना 
१ प्रस्कन्दित॒---पतित | ( गो० ) २ दे लट्टेश्वर | त्वं प्रठीर अ्रतएय 
>लड्ढा प्रसन्नप्रछझादको भव ] अतएव साधु सुमार्येगन्छ प्राप्लुद्दि सुमार्गमेवा- 
इलं स्वेषुदारेष नित्यं रमत्व | उमार्यों राम: बनेष रमताम्‌ | ( शि० ) 


छात्रिश: सर्गः 
! ज्तकीतत | 
'.ततः शूर्पणखा दृष्टा सहस्ताणि चतुदंश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मेणास ॥१॥ 
दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिरसा सह। 
दृष्टा धुनमंहानाद ननाद जलदो यथा ॥श)। 
तदनन्तर जब शुूप॑नखा ने देखा कि, अकेत्ते राम ने चोदह 
हजार भीमकर्मा राक्षसों को मार डाला ओर दूपण, खर तथा 
तरिशिरा भी मारे गए; तब वद मेघ की तरह गम्भीर गजेना करने 
लगी ॥ शारा। 
सा दृष्टा कम रामस्य रृतमन्ये सुदुष्करस । - अ 
जगाम परमोदिया लड्ढां रावणपालिताम ॥३॥ 
जो काम दूसरों से कभी नहीं हो सकता था, उस काम को 
शीराम द्वारा किआ हुआ देख, शूपनचखा बहुत घबड़ांनी और 
रावर 'की लड्का को गई ॥श। 
:. सा ददश विमानाभेर रावणं दीप्ृरतेजसम्‌ । 


“* -डपोपबिष्दं सचिवैभरुद्धिरिच वासवस्‌ ॥४७॥ ५ 

शूपनखा ने बड़े तेज से युक्त. रावण को पुष्पक विमान के 
झगञ्र भाग में मंत्रियों सद्दित उसी प्रकार बैठा देखा, जिस अकार्र 
, «इन्द्र देववाओं सह्दित बैठते हैं ॥४॥ 
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१ विमात़ाओ--पुष्पक विमानाओ | (गे।०) २ सददमिः--देवेः । (गे०, 


| ह्वान्नि: सश्गे: *  श४६ 


आसीन सयसक्ाशे काश्वने परमासने | 
रुक्‍्मपेदिगत प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावक्‌ ॥४॥ 
... सूर्य के समान चसकते हुए सुबर्णनिर्मित श्रेष्ठसिंदासन पर 
बैठने से, रावण की शोभा वैसी हो रद्दी थी, जैसी कि, सुतर्य 
“ भूषित वेदी पर, प्रज्वज्ञित अभि की होती है ॥४॥ 
देवगन्धवंभूतानामृपीणां च महात्मनाम्‌ | 
अजेयं समरे शूरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥६॥ 
थुद्ध में, देवता, गन्धवे, भूत, ऋषि, व महात्माओं से अजेय 
(न जीते जाने योग्य) शूरवीर और काल की तरद्द मुख खोले ॥क्षा 
देवासुरबिमर्देषु र वज्नाशनिकृतत्रणम्‌ । 
ऐराववविपाणाग्रेहदुष्टकिसवक्षसम्‌ ॥७॥ 
देवासुर संग्राम में चञ्म के लगने के फारण घायल और छाती 
धर में ऐरावत गज के दोतो के घाव की यूत से भूपषित ॥ण। 


विंशददुजं दशग्रीवं दशनीयपरिच्छदम्‌.। 
विशालवक्षस बीरं राजलक्षणशोभितम्‌ ॥८॥ 
घीस भुजाओं और दस सीस वाला, देखने योग्य, छत्र चेंचर 
सद्दित, -विशाल़ छाती बाला, शूर राजलक्षणों से शोमित ॥८॥ 
स्निग्धवैड्येसड्वाशं तप्तेकाश्वनहुएडलम्‌ । 
६. सुसुजं शुक्लदशन महास्य पवतोपमम्‌ ॥६॥ 
चसकीले पन्ने की तरद्द शरीर की कान्ति से युक्त, विशुद्ध 
सुबर्ण के कुण्डल पहिने हुए, लंबी वाह्दों भौर चढ़े मुख वाला 
ओर परत के समान लंवा ॥ही 
१ विमर्देषु--युद्धेपु । (गे०) 


२३० स्‍ अरण्यकास्डे ॥ 


विष्णुचक्रनिपातैश्व शतशो देवसंयुगे । 
अन्य: शस्रप्रदारेश्च महायुद्धेप ताढितम ॥१०॥ “ , 
सैकड़ों बार देवताओं के साथ लड़ते समय विष्णु के चक्र से 
सथा अन्य अनेक भरद्यायुद्धों में अस्बों से घायल, ॥१९॥ 


आहताड समस्तैश्च देवमदरणेतस्था | 
अफ्लेभ्याणां समुद्राणां क्षेमणं क्षिप्रकारिणम [॥११॥ 
तथा देवताओं के अरद्दार से जिसके समस्त अंग घायल ये, 


अक्षोभ्य समुद्रों को भी छुव्ध करने वाला तथा सब कामों को 
शीघ्र करने वाला, ॥११॥ * 


प्ेप्नारं पर्वतेन्द्राणां सुराणां च प्रमदेनस्‌। 
उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमशेनम्‌ ॥१२॥ 
बड़े बढ़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने वाला, देवताओं को 


े 


भर्देन करने वाला, सब धर्मों की जड़ काटने वाला, परखी“ 


” गामी ॥ श्शा 


सर्वदिव्याखयोक्तारं यश्ञविप्तकरं सदा । 
पुरी भोगवर्ती प्राप्य परानित्य च वासुकिस्‌ ॥१३॥ 
समस्त दिव्यास्त्रों को चलाने वाला, सदा यज्ञों में विन्न डालने 
चाज्ना, ओगपुरी में जा, वासुकि को पराजित कर, ॥१श॥ 


तक्षकस्य प्रियां भायों पराजित्य जहार य+। 

कैलासपवेतं गत्वा विजित्य नरवाहनम ॥१७॥ ._ 
... तक्षक को युद्ध में पराजित कर्र, उसकी प्यारी स्त्री को हर 
लाने बाला, फैलास पर जा, कुबेर को जीत कर, ॥१४॥ 


| द्वात्रिशः सर्ग: श्घ१ 
* विमान पृष्पक तस्य कामगं वे जहार यः | 
वन चैत्रेरथ दिव्यं नलिनीं! नन्‍्दर्न बनन्‌ ॥ १४ ॥ 
विनाशयति यश क्रोधादेबोद्यानानि वीयवान्‌ । 
>-  चन्द्रस॑यी मद्दाभागाबुत्तिष्डन्तौर परन्तपी ॥१६॥ 
* उनका इच्छाचारी पुष्पक विमान छीनने वाला, क्रुद्ध हो दिव्य 
चैत्ररथ नामक वन को तथा कुबेर की नलिनी नामक पुष्करिणी को 


ओर देवताओं के नन्दनादि उद्यानों को नाश फरने वाला, 
पराक्रमी, उदय होते हुए सूर्य चन्द्र को ॥१शा१६॥ 


निवारयति वाहुभ्पां यः शैलशिखरोपमः । 
दश वर्षसहस्लाणि तपस्तप्त्ता महावने ॥१७॥ 


दोनों धादों से रोकने वाला, पर्वतशिखर की तरह लंबा, 
दावन में दस दृज़ार बे तक तप कर, ॥१७॥ 


पुरा स्वयंश्ुवे धीरः शिरांस्युपजद्ार 4: । 
देवदानवगन्धवपिशाचपतगोरगैः ॥१८॥ 
अभय यस्य संग्रामे मृत्युतोर मानुपाहते । 
, अन्त्रेरमिष्ठुतं पुण्यमध्वरेषु* दविजातिभिः ॥१६॥ 
हृविधानेषु यः से।ममु पहन्ति महावलः । 
आप्तयज्ञदर* कर ब्रह्मप्न दुष्टचारिणम्‌ ॥२०॥ 
१ नलिनों--कुवेरस्य पुष्करिणीं। (गे०) २ उचिष्ठन्तौ--उद्चन्तौ | 


(गो०) ३ मझत्युत:--मत्योः । (गो०) ४ अध्वरेष--यागेषु | !(गे०) ४ 
आतयशइहर--आसानदक्तियाकाल प्रातानयशान्‌ इस्तीतितया | (गो०) 


श्श्र्‌ अरण्यकारडे | | ( 


पूवकाल मेँ अह्मा जी को अपने मस्तकों को काट कर चढ़ाने 
वाला; देव, दानव, गन्धवें, पिशाच, पक्षी ओर सर्पों से युद्ध में 
सृत्यु को आ्राप्त न होने वाला; मनुष्यों का तिरस्कार कर, उनके 
द्वारा मारे आने का वरदान न साँगने वाला; जक्षों में मंत्रों से / 
स्तुति किए गए आद्याणों के पवित्र सोम ,को नष्ट करने वाला, 
महावली, दक्षिया देने के समय यज्ञ का ध्वंस करने बाला, चृशंस, 
अद्यह॒त्यारा, दुष्टाचारी ॥१८॥१६॥२०॥ 


ककशं निरजुक्रोशं प्रजानामहिते रतस््‌ । 
रावणं सवभूतानां सर्वलोकभयावहम्र्‌ ॥२१॥ 
ककश, द्याशून्य, प्रजाजनों का अद्दवित करने वाला; सब 


आणियों ओर सब लोकों को भ्रयभीत करने वाला जो रावण 
था, ॥२१५॥ 


॥ 


राक्षसी' भ्ातरं शूरं सा ददश महावलम्‌ | जे 
त॑ दिव्यवस्रनाभरणं दिव्यमाल्योपशोभितस्‌ ॥२२॥ 
उस मद्दावज्ञी शूर, अपने भाई को शूपनखा ने देखा । वह्द 


रावण सुन्दर वस्ध पहिने हुए था और सुन्दर मालाओं से विभूषित 
था ॥२२॥ 


आंसने सूपविष्ट च कालकालमिवोद्यतम्‌ । 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पोलस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥२३॥ 


बह आसन पर सली भाँति बैठा हुआ था और उस समर्य_ 
बह सत्यु.के सत्यु की तरह उद्यतसा देख पड़ता था। ऐसे राक्षस 
राजू, मद्दाभाग और पौलरस्त्यनन्दन ॥रशा 


१ निरनुक्रोशं--निर्द॑य | (गे।०) २ कालकाल-्त्योरपिमृत्युं । (गे।०) 


| 
4 


) श्रयरित्रशः से: "२४५३ 


५», रावण अन्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितस्‌ । 
अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं राक्षी भयविददला ॥२४॥ 
|. « श्रुइन्ता, और मंत्रियों के चीच वेठे हुए रावण के पास जा, 
! ' शूपनखा ने भय से व्याकुल दो कह, ॥२४॥ 
(2 तमब्रवीदीप्तविशाललो चन 
मी प्रदर्शयित्वाः भयमेहसूर्दिता । 

सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी 

महात्मना शूपंणखा विरूपिता ॥२५॥ 
इति द्वार्निश: सर्गः ॥ 


श्रीराम जी द्वारा विरूपित (शक्क बिगड़ी हुई ) शूर्पनखा 
अपने कटे हुए कानो ओर नाक को दिखला चमकते हुए विशाल 
नेत्नों वाले रावण से भय और सोह से मोद्दित हो, निडर सी हो, 
कठोर बचन बोली ॥रश॥। 
ज्कु 


अरण्यकाएड का ब्त्तीयवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
--5६४:--- 
त्रयस्विशः सगे 
--५६8४-- 
ततः शूपंणखा दीनार रावण लोकरावणम्‌ | 
-3.. अमात्यमध्ये संक्रुद्धारे परुष वाक्‍यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


१ प्रदर्शयित्वा--ल्वंवैरूप्पमित्तिशेष: । (गे।०) २ दीना--रामपरिभूत- 
त्वात्‌ | (गे।०) ३ संकुद्ा--ल्वपरिभवदर्शनेषि आतुर्निशलतया संझुद्धा । 
(गो०्) 


+++ + # 


+ +>ज्खण 
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कप 
तदनन्तर मंत्रियों के बीच बैठे हुए और संसार को रुलाने 
वात्ते रावण पर शूपनखा छुद्ध हुईं ( क्रद्व इसलिए, कि, खरदूषण . 
आदि के रे जाने पर भी वह द्वाथ पर हाथ घरे बैठा है) ओर 
उसने कठोर वचन कहद्दे ॥१॥ हर. 


प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरह॒त्तो! निरक्कुश/? | 
समुत्पन्न॑ भय॑ं घोर बोद्धव्यं नावशुध्यसे ॥२॥ 
रावण ! तू अत्यन्त सतवाला हो, सदा कामपरवश बना ', 
रहता है । तूने नीति मर्यादा त्याग दी है | अतएव जो घोर 
विपत्ति इस समय सामने हे' ओर जिसे तुके जानना 'चाहिए, 
उससे तू बेखबर है ॥२॥ 


सक्त आ्म्येपुरे भोगेषु कामहत्त* महीपतिस्‌ । 
लुब्घं न बहु मन्यन्ते श्मशानाप्रिमिव प्रजा; ॥१॥ 


देख, जो राजा सदा स्त्री मैथुनादि भोगों में आसक्त, स्वेच्छा- 
चारी और लोभी होता है, उस राजा को, भ्रजाजन श्मशान की - 
आग की तरह वहुत नहीं मानते अर्थात्‌ आदर नहीं करते ॥श॥ 


स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः | 


स॒ तु वै सह राज्येन तेश्च कार्येर्िनश्यति ॥४७॥ 


जो राजा समय पर अपने कार्यों को स्वयं नहीं करता, वह 

केवल अपने उन “कार्यों ही को नष्ट नहीं करता, वल्कि अपने 
राज्य को भी चोपट कर डालता है ॥४७॥ प्र 

की कक ब अ लि न नमक बडी पदक तमिल मनललिकिनिजरन्‍ 


१ स्वैर्बतत:--स्वतन्त्र: | (गो०) २ निर'कुश:--नीतिमर्यादा रहितः। 
पा ३ आम्येधु-मैथुनादिषु । (गे०) ४ कामइचं--ययेच्छब्यापार । 


| 


| 


| 


क्‍ । भयस्नरिशः सर्ग: २४५ 
। $ 


छ 


कु. 


अयुक्तचार रदुदशमस्वाघीनंर नराधिपम्‌ । 
वर्जयन्ति नरा द्रान्रदीपछुमिव द्विपा। ॥५॥ 


जो राजा अयोग्य कार्य करने वाला है, जो समय पर राज 


ग सभा में आ कर प्रजाजनों को दर्शन नहीं देता और जो अपनी 
॥/ रानियों के अधीन रहता अथवा दूसरे की कही चातों पर सहसा 


दिश्वास कर लिआ करता है; उस राजा को प्रजाजन उसी भकार 
दूर से त्याग देते हैँ, ज्ञिस प्रकार हाथी नदी के दत्तदल फो दूर से 
त्याग देते हैं ॥2॥ 
ये न रक्षन्ति ४विषयमस्वापीना* नराधिपा! । 
ते न हृद्धया प्रकाशन्ते गिरय; सागरे यथा ॥६॥ 
जो राजा अपने दाथ से निकले हुए और पराये हाथ में गए 
हुए अपने राज्य की रक्षा ( अर्थात्‌ अपने अधिकार में ) नहीं कर 
सकते; उन राजाओं की सर्म्पात्त की वृद्धि समुद्गस्थित पेत की 
तरद नहीं होती ॥६॥ नि 
आत्मपद्धिर्पिग्रहय त॑ देवगन्धवंदानवः । 
अयुक्तचारश्चपलः कर्थ राजा भविष्यसि ॥»॥ 
एक तो तू चब्वल दे, दूसरे तू यत्न करने में असावधान है, 
तीसरे तू दूर्तों फे सख्बार से इन है ( अथात्‌ तेरे चर सर्चेन्र 
नियुक्त नहीं है ) फिर देवताओं, गन्धर्यो और दानवों से चैर कर, 
तू किस प्रकार राब्य कर सकता है ॥७॥ 


न न 5 
* अयक्तचारं--अनियोजितवार | (गो०) २ दुर्दश्श:--उचितकाले 


दि 


समायां ग्रजा- दशनप्रदान रहितः | (गो०) ३ श्रस्वाघीन॑ं--पत्न्यादिपरतंन्न 
परप्रत्ययनेय घुद्धिवाँ (गो०) ४ विषय स्वराज्य | (गो०) ५ अस्वाधीन--पूर्व 
' ल्वाधीन देशं पश्चात्‌ परायर्॑ । ( रा० ) 


२४६ अरशण्यकाण्डे 


, त्व॑ तु बालस्वभावश्र बुद्धिहीनथ् राक्षसः। . 
ज्ञातव्यं तु न जानीषे कथं राजा भविष्यसि ॥८॥ 
तू बालक की तरह विवेकशुन्य और चुद्धिद्दीन है। इसीसे 
तुमे जो बात जाननी चाहिये उसे तू नहीं जानता, भला फिर 
किस तरद्द अपने राज्य की रक्षा कर सकेगा ? ॥८॥ 


येषां चारश्न कोशथ नयश्र जयतांवर । 
अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकंतैस्त जने! समा; ॥६॥ 


हे जीतने वालों में श्रेष्ठ! जिन राजाओं के अधीन उनके चर 
( जासूस ) घनागार और राजनीति नहीं है, अर्थात्‌ जो राजनीति 
स्वयं न जान कर, अपने मंत्रियों के ऊपर निभेर हैं ) वे राजा 
साधारण जनों के समान हैं ॥६॥ ॥ ५ 9६ 


यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ स्वानर्थान्‌ न राषिपाः । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीघेचशुषः ॥१०॥ . _ 
राजा लोग दूर के समस्त वृत्तान्तों को चरों ( जासूसों ) को 
नियुक्त कर, उनके द्वारा मानों ( स्वयं ) देखते रहेते हैँ। इसीसे 
वे “दीघंचछु” “दूर दृष्टि वाले”, कहलाते हैं ॥१०॥ 


अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकपे! सचिवैहेतम । 
स्वजनं तु जनस्थानं? हतं यो नावबुध्यसे ॥११॥ 
में जानती हूँ कि, तूने कहीं भी जासूस नियत नहीं किए और 
तू साधारण बुद्धि वाले मंत्रियों में उठा बैठा करता है. । इसीसे” 
तुझे जनस्थानवासी अपने कुटुम्बियों के नष्ट होने फा कुछ भी 
हाल-नहीं मास ॥११॥ 


१२ जनस्था--जनस्थानस्थितं ( गो» ) 


| 


आफ 


श्रयस्त्रिश:ः सर्ग; रे 


चतुदंश सहस्तांणि रक्षत्ां ऋरकमंणाम। 

92%) का सेल परम ॥१श॥। 
 खर ओर दूपण के सहित चोदद्द हज़ार ऋूरकर्मा ( फठोर 
फम करने वाले )“राज्षसों को अकेले एक ने मार 
डाला ॥१२॥ । 

ऋषीणामभय दत्त कृतक्षेमाश्न दण्ठका! । 

धर्षितं च जनस्थानं रामेशाहछिए्कर्मणा ॥११॥ 

( इतना दही नहीं ) अक्तिष्टफर्मों राम ने ऋषियों को अभय 
( निर्भय ) कर दिआ, दुण्डकवन में शान्ति स्थापित कर दी और 
जनस्थान को उज़ाड़ डाला ॥१श॥ 

त्ं तु लुब्ध! प्रमत्तथ पराधीनथ रावण | 

विपये स्वे समुत्पन्नं भर्यू यो नावबुध्यसे ॥१४॥ 

कामलोलुप, मद्मत और पराधीन दोने के कारण, अपने 
ऊपर आती हुईं विपत्ति को नहीं समझता ॥१४॥ 

तीक्ष्यमल्पप्रदातारं पमत्तं गर्वितं शठ्य्‌ । 

व्यसने सवभूतानि चाभिधादन्ति पार्थिवम्र्‌ ॥१४॥ 

जो राजा ऋ्र-स्वभाव-वाला, थोड़ा देनेवाला अर्थात्‌ कृपण 
अद्मन्त, अभिमानी ओर धू्त होता है, उस राजा को विपत्ति के 
समय, फोई भी सहायता नदीं देता ॥१५॥ 

अतिमानिनमग्राद्य'मात्म सम्भावित नरम | 
«. क्रोपनंस्यसने४ हन्ति स्वजनोडपि महीपतिस ॥१८॥। 

१ अग्राह्म सदक्चिरितिशिष:॥ ( गो० ) २ आत्मना--ल्ेनेबवहुमान- 
झातः। (गो०) ३ क्रोघनं--भत्याने क्रोघवन्त । (गो०) ४ व्यतने-- 
ज्यसनेकाले। (गो० ) 

चा० रा० आ०--१७ हे 


श्ध्र्घं अरण्यकासटडे- 


जो राजा इंत्यन्द अभिमानी होता है, जिसे सज्जन लोग 
पसंद नहीं करते, जो स्वयं अपने को बड़ा अ्रतिष्ठित सममता है, 
जो 'अज्लुचित क्रोध करता है, ऐसे राजा के ऊपर दुःख पढ़ने पर, 
उसके निकट सम्बन्धी सी उसका वध करते हैं ॥१६॥ 


नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न विभेति च | “ ०» 
क्षिप्र॑ राज्याच्च्युतो दीनस्तृणेस्तुल्यो भविष्यति ॥१७॥ 


जो राजा अपने कतेव्य का यथावत्‌ पालन नद्ीीं करता, भय 
उपस्थित होने पर भो भयभीत , नहीं होता, ऐसा राजा शीक्र 
राज्यच्युत होने के क़ारण दीन हो, तिनके के समान अरथांत्‌ तुच्छ 
हो जाता है ॥१ण। हे 


शुष्केः काष्ठेमेवेत्कायं लोप्टेरपि च पांसुशिः | 
न तु स्थानात्परिश्रष्टेः कार्य स्याइसधाधिपेः! ॥१८॥ 
सूखी ज़्कड़ी, ढेला और धूल से भी अनेक कायें हो सकते- हे 
हैं, किन्तु राज्यश्रष्ट राजा से , कोई काम नहीं हो सकता ॥१णीा 77 
उपसुक्त यथा वासः ख़जो वा झंदितां यथा । 
एवं राज्यात्परिश्रष्ट/ समर्थोष्पि निरथंकः ॥१६॥ 


जैसे पद्िना हुआ कपड़ा और मदन की हुई साज्ा, दूसरे के. 
काम की नहीं, वैसे द्वी राज्यम्रष्ट राजा सामथ्येंवान हो कर भी, 
निरथक ( वेकाम ) सममा जाता. है ॥१६॥ 


अप्रमत्तश्न यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रि!। ' श्र 


कृतज्ञो धर्मशीलश् स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥२०॥ 
ओर जो राजा इन्द्रियों को अपने 'वश में कर के, सावधान 
रहता और अपने तथा दूसरे राज्यों का समस्त घृत्तान्त जानता - 


' भयस्त्रिशः से: ल्डट 
रहता है, जो ऋृतज्ञ ( किए हुए उपकार को मानने वाला ) और 
हा में रत रददता है, वह बहुत काल तक राजपद्‌ पर स्थित रदता 
॥२०॥ 
नयनामयां भसृप्तोषपि जायति नयचश्षुपा । 
व्यक्तक्रोधपपसादण्म स राजा पूल्यते जनेः ॥२१॥ 
जो राजा भोंखों को बंद किए सोते रहने पर भी तीति-शास्त्र 
रूपी ऑँखों से जागता रहता है, जिसका क्रोध और असन्नता यथा 
समय अकट होती है अथवा जिसका क्रोध और प्रसन्नता व्यथे 
नहीं जाती, उस राजा का लोग सम्मान करते हैं ॥२श॥ 
लू तु रावण दृषुद्धिगुंणोरेतविंवर्जितः । 
शि तेब्विद्तियारे दा सुमहान्वघ+ ॥२२। कि 
रावण ! तू चुद्धिहीन दोने के कारण इन सदूगुणों से रद्दित 
है। इसीसे तो तुमे इतने बढ़े राक्ष्सों के संह्ार का, जासूसों द्वारा 
क़्छ भी बृत्तान्त न जान पड़ा ॥रशा। 
परावमन्ता' विपयेपु सद्भतो 
न देशकालप्रविभागतत्तवित। 
अयुक्तवुद्धिगंगदोपनिथये 
विपनचराज्यो न चिराहिपत्स्यसे ॥२शा 
तू शत्रुओं की उपेक्षा करता है और भोग विलास में मस्त 
रहता है। इसीसे तुझे देश काल के चिभागों का तत्व नहीं मालूम 
और इससे तेरी बुद्धि में गुण-दोष-विचेचन का सामथ्ये नहीं 
है। अतएव तुझे: शीत्र दी विपदूअस्त और राज्यश्रप्ट होना 
पड़ेगा ॥२३॥ ॥ पढ़ेगा॥इश। | || /|_|_|+|+औ+औ__£ 
१ परावमन्ता--शन्र्‌ पूपेक्ञावान्‌ । ( गो० ) 


जान अन: ज+.... सर कक, 





द 2६० अरण्यंकाण्डे ' ( 


इति स्वदोषान परिकीर्तितांस्तया पा 
समीक्ष्य चुद्धया क्षणदाचरेश्वरः | 
घनेन दर्पेंण बलेन चान्वितों.... 
विचिन्तयामास चिरं स रावणः ॥२४॥ 
इति तचयल्िंश$ सर्ग३ ॥ ह 
धन, बल, और अभिसमान से युक्त राज्षसेन्द्र रावण, शुरपनखा 
के बतलाए हुए दोषों फो विचार कर, बहुत देर तक मन दी मन 
सोचता रहा ॥२४॥ 


अरण्यकाण्ड का तेतीसवाँ सरग पूरा हुआ। 
“-+ ० 
चतुस्तिशः सर्गः 
है हु 
ततः शूपंणाखां क्रुद्धां ब्रुवन्ती परुष बचः । 
अमात्यमध्ये संक्रुद्/ परिपप्रच्छ रावणः ॥१॥. 
तद्नन्तर क्रोध में भर फठोर वचन कहने वाली शूपनखा से 
मंत्रियों के बीच बैठे हुए रावण ने, अत्यन्त छुद्ध दो पुँछा ॥१॥ 
फश्व राम: कर्थवीयेः किरूपः किंपराक्रमः | 
किमथे दण्डकारणयं प्रविष्टट स दुरासदम॥श। 
राम कौन है ? किस प्रकार का उसका बल है ? उसका रूप 


ये पराक्रम कैसा है ? ऐसे दुस्तर दृस्डकवन में चद्द क्यों आया 
शा 


/ चतुर्खिशः सर्गे: र्‌दृ१- 
आयुध॑ कि च रामस्य निहता येन राक्षसाः 
खरश्च निहतः संख्ये दृषणस्तनिशिरास्तवा ॥३॥ 
उसने किस आयुध से खर, दूपण और त्रिशिरा सदित १४ 


७ 


हज़ार राक्षसों को युद्ध में मारा ॥३॥ 


इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेस राक्षसी क्रोपमूर्दिता । 
ततो राम॑ यथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥४॥ 
जब राक्षसराज रावण ने इस प्रकार कद्दा, तब सूपनखा भारे 
क्रोध के संज्षाद्दीन हो गद और उसने श्रीराम का ययाशे वृत्तान्त 
कददना आरम्भ किया ॥श॥। 


दीर्षवाहुर्विशालाक्षश्वी रकृष्णानिनास्वरः । 
कंदपसमरूपश्व रामो दशरथात्मजः ॥५॥ 
बह वोली--दशरथनन्दन श्रीराम दीर्घवाहु, विशाल नयन, 


चीर और काले सग का चर्म धारण किए हुए हैँ, वे कामदेव के 
पमान सुन्दर हैं ॥४॥ 


शक्रचापनिर्भ चाप॑ विकृृषप्प कनकाइदम्‌ | 
दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान सपानिव महाविपान्‌ ॥६॥ 
उनका घलुप, इन्द्र के घछुप के समान है और उसकी मूठ में 
त्रगह जगह सुबर्ण के चंद लगे हुए हैं, उस घन्नुप को खींच कर, 
वमचमाते और तेज विप वाले सर्पों के समान तीटों छो वे 
बलाते हैं ॥्षा | 
१ कनकाइ्दम--कनकमयपट्टबन्ध | ( गो० ) 


अक्षर ह अरण्यकाण्डे ( 


| 
नाददानं शरान्‌ घोरान्न मुश्चन्तं शिलीमुखान। 4 
न कार्मक विकषन्त राम पश्यामि संयुगे ॥थ। ' 
८ युद्ध में जब वे बाण'छोड़ते थे, तब में यह नहीं देख पाती थी ! 
कि, वे कब तरकस में से तीर निकालते, कब उसे घठुष पर रखते, 
और कब उसे छोड़ते ये ॥७॥ पे क्‍ 
हन्यमान तु तत्सैन्यं पश्यामि शरदृष्टिमिः । 
इन्द्रेणेघोचम॑ सस्यमाहतं त्वश्महष्टिभिः ॥<८॥ 
- परन्तु जिस भ्रकार इन्द्र के बरसाए ओलों से अनाज के खेत 
नष्ट होते हूँ, उसी श्रकार उनकी बाणवृष्टि से राक्षसों को सेना कां 
सारा जाना अवश्य में देखती थी ॥८॥ 
रक्षसां भीमरूपाणां सहस्नाणि चतुदंश। .- 
निहतानि शरैस्तीक्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना ॥६॥ 


उन चोदद दजार भयडुर राक्षसों को तीचुण बाणों से अकेले 
ओर पैदल रास ने मार डाला ॥६॥ 


अधांधिकमुह॒तेंन खरश्च सहदूषणः । | । 
ऋषीणामभर्य दर्त कृतक्षेमाश्व दुए्डका; ॥१०॥ 
तीन घड़ी में रामचन्द्र ने खर और दूषण सह्दित उन १४ इज़ार 


शाक्षसों को सार कर, द्कबन में राक्षसों का उपद्रव शान्त कर, 
ऋषियों को अभय कर दिआ ॥१०॥ 


एका कथखिन्‌ मुक्ताजं परिभूय महात्मना। 

स्रीवर्ष शद्डमानेन रामेण विद्तात्मना ॥११॥ 
---डन-विदितात्सा एवं महावलावन्‌ राम ने, स्रीवध करना- 
अनुचित जान, केवल मुझे किसी तरह छोड़ दिआ ॥११॥ 


। चतु्खिशः सगेः रद्द 


आता चास्प महातेजा शुणतस्तुल्यविक्रम: | 
अनुरक्तश्च भक्तश्चर लक्ष्मणा नाम वीयेबान ॥१२॥ 
राम का छोटा भाई लक्ष्मण, पराक्रमीं और मद्दातेजत्वी 
है। गुणों में तथा पराक्रम में वह अपने भाई दी के समान दे | 
चह अपने भाई सें अनुरागवान्‌ भी हैं और उनकी सेवा में सी 
लगा रददता है ॥१२॥ घ 


अमर्पी २ दुर्जयो जता विक्रान्तों छुद्धिमान वली । 


रामस्य दक्षिणा वाहुर्नित्यं प्राणो वहिश्चरः ॥१३॥ 
लच्मण अपने बड़े भाई के श्रति अपराध करने वाले का अप- 
राघ सद्द नहीं सकता | वह स्वयं किसी से जीता भी नहीं जा 
सकता । वद्द बढ़ा पराक्रमी, चुद्धिमान्‌ ओर लवान है । बद्द रास 
का दृहिना द्ाथ अथवा शरीर के वाहिर रहने वाला प्राण है| 
अत्यन्त प्रिय है ॥१३॥ 


रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसद्शानना । 
धर्मपत्नी प्रिया भरुर्नित्यं मियहिते रता ॥१४॥ 
राम की जो घर्मपत्नी है, उसके बड़े बड़े नेत्र हैँ उसका चेहरा 
थू्ंसासी के चन्द्रमा की तरह सुन्दर है। वह रामचन्द्र फो 
अत्यन्त प्रिय है और सदा रास के द्दितसाधन में और प्रिय कामों 
के करने में तत्पर रहती है ॥१४॥ 


“>« सा सुकरेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्विनी । 


वित्त देवतेव वनस्पास्प राजते श्रीरिवापरा ॥१५॥ 


१ भक्तरच--तत्कायमन शीलः। (गो० ) २ अमर्पी--रःमापराध (गो० ) २ अमर्पी--रःमापराघ 
सहन शीलः । ( गो० ) 


१६४ ' अरंण्यकास्डे | 
उस यशंस्विनी रामचन्द्र जी की भार्या के केश नासिका, ऊरू 


और रूप अति उत्तम हैं । वह उस जन की अधिष्ठान्नी देवी 
दूसरी लौर्तसी की तरह उस बन की शोभा है ॥१४॥ 


तप्तकाश्नवर्णाभा रक्ततुद्दनखी शुभा । को त 
सीता नाम वरारोह वैदेही तनुमध्यमा ॥१६॥ 
तपाए सोने की तरह तो उसके शरीर का वर्ण हे। उसके 
नख लाल और उभरे हुए हैं । उस पतली कमर वाली सुन्द्री का 
नाम सीता है और चद्द विदेहराज की पुत्री है । वह शुभ लक्षणों 
वाली है ( अर्थात्‌ ) स्लियों के लिए जो शुभ लक्षण सामुद्रिक शास्त्र 
में बतत्लाए गए हैँ, उनसे वह युक्त हे ।) ॥१६॥ 


नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी। 
नेवंरूपा मया नारी दृईपूर्वा महीतले॥१७॥ -* 
उसके सौन्दय्ये के टक्कर की न तो कोई देवी है, न कोई गन्धर्वी 
है, न कोई यक्षिणी है न कोई किन्नरी है। इस घराधाम पर तो 
मैंने ऐसी सुन्दरी ख्री इसके पदत्ते कभी नहीं देखी थी ॥१७॥ 


सीता भर्वेद्रार्या य॑ च हुष्टा परिष्वजेत्‌ । 
अतिजीवेत्स सर्वेष लोकेष्वपि पुरन्दरात्‌ ॥१८॥ 
वह सीता जिसकी भायो हो, ओर जिसे वद्द प्रसन्न दो अपनी 
छाती से लगा ले, वह पुरुष सव लोगों ही से नहीं, किन्तु इन्द्र से ,/ 
भी बढ़ कर सुखी हो, जीवन व्यतीत करे ॥१८॥ 


सा सुशीला दषु!श्लाध्या रुपेणाप्रतिमा झुवि । 
तवानुरूपा भायां स्यात्त्वं च॒ तस्यास्तथा पतिः ॥१६॥ ;, 


/ चतुखिरा: सर्ग: श्६५ 
चंद सुशीला, प्रशंसनीय शरीर वाली और इस भूतल पर 
अनुपमरूप वाली सीता तेरी ही भार्या दोने योग्य है और तू दी 
उसका पति दोने योग्य है। अथवा तेरे द्वी योग्य वह भावों है 
और तू द्वी उसका योग्य पति है ॥१६॥॥ 
3335 पर पीनश्रौणिपयोपराम । 
भायोथ च तवानेतुमुबताह वराननाम्‌ ॥२०॥ 
इसीसे में उस विशाल जांघोंबाज्ञी और उभड़े हुए कुचों वाली 
सुन्द्री को देरी भाया बनाने को लाने गई थी ॥२०॥ 
विरूपिताउंस्मि ऋ्रेण लए्मणेन महाशुज | 
वां तु दृष्टाध्य बेदेहीं पूरणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥२१॥ 
किन्तु दे मद्दाभुजा वाले ! उस निदच्ी लक्ष्मण ने मेरे दोनों 
कान ओर मेरी नाक काट डाली । उस पूर्ण चन्द्रवदनी वैदेद्दी को 
देखते द्वी ॥२१॥ 
मन्मयस्य शराणां वे त्व॑ विधेयों भविष्यसि | 
यदि तस्यामभिप्रायो भायायें तद जायते। 
शीघ्रमुद्धियतां पादो जयाथमिह दक्षिण: ॥२२॥ 

त कामदेव फे वाणों का लक्ष्य चन जायगा। यदि त्‌ उसे 
अपनी खत्री बनाना चद्दता हो, तो शीघ्र अपने विजय ( अर्थात्‌ काये 
सिद्धि ) के लिए अपना दहिना पेर उठा ॥भ्ग॥ 

टिप्पणी--यदि किसी कार्य वी सिद्धि के लिए बाना हो, तो चलने 

। के समय सब से प्रथम दहिना पैर उठा कर चले | ] 
»  रोचते यदि ते वाक्य ममैतद्राक्षसेश्वर । 


क्रियतां निर्विशझेन वचन सम रावण ॥२३॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यदि मेरा कद्दना तुमे पसन्द हो, तो मैंने ,जो 
कहा है, उसके अनुसार शह्ला त्याग- कर, काय आरम्भ कर ॥२शी 


गए 


२६६ -, अरथ्यकाण्ड 


विज्ञायेहात्मशक्ति च हियतामबला वलात। 
सीता सर्वानवद्याज्ञी भायाथें राक्षसेश्वर ॥२४॥| 


है राक्सेश्वर ! पहले अपने बल पौरुष का विचार क 


'तद्नन्तर उस सर्वान्नसुन्दरी अबला सीता को अपनी ख्री बन 
के लिए, बलपूर्वक दर ला ॥२४॥ 


.-.. निशम्य रामेण शरेरजिह्मगै- . 
हताब्ननस्थानगतानिशाचरान । 
खर॑ च बुद्धुवा निहर्त च दूषणं 
त्वमत्र कृत्य! . प्रतिपत्तमहसि. ॥२५॥ 
ह इति चतुल्लिश: सगः ॥ 


हे रावण ! खरदूषण सहित जनस्थानवासी राक्षसों का: 
के बाणों से वध हुआ है, यह जान कर, अब जो कुछ करना 
सो समम बूक कर, तू कर ॥२४॥ 


अरणएधकाएड का चौतीसत्रों स्ग पूरा हुआ। 


जी. 
पप्न॑त्रिश$ सर्ग: । । 
के 
तत+ शूपंणखावाक्य तच्छुत्ता रोमहपणस्‌ । 


सचिवानभ्यजुज्ञाय कार्य बुद्धवा जगाम सः ॥१॥ 
१ प्रतिपत्त--छातुं । ( गो० ) 


पद्चैत्रिशः सगः श्६७ 
शुपेनखा के ऐसे रोमाख़्कारी वचनों को सुन, सचियों को 


(विदा कर तथा निज कत्तेव्य निश्चित कर, रावण जाने को तैयार 
इआ ॥ शा 


हि तत्कायंमनुगम्याथ यथावदुपल्भ्य च्‌ | 
दोपाणां च ग्रुणानां च सम्पधाये वलावलम ॥शा। 
चह मन दी सन अपने कत्तव्य को विचारता ओर उसकी 
अल्ाई बुराई को सोचता था ॥२॥ 


इति कर्तव्यमित्येव करवा निश्चयमात्मनः। 
स्थिरचुद्धिस्ततो रम्यां यानशालामुपागमत्‌ ॥३॥ 
आगे के कत्तेव्य को मन में निश्चित कर और स्थिरवद्धि दो 
चद् अपने रमणीक गाड़ीखाने में गया ।!३॥ 


यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः | 
सूतं संचोदयामास रथ) संयोज्यतामिति ॥४॥ 
चुपचाप गाड़ीखाने में जा, राज्सेश्वर ने सारथी फो रथ जो. 
कर तैयार करने की आज्ञा दी ॥४॥ 


है एवमुक्तः क्षणेनेव सारयिलेघुविक्रमः । 
रथं संयोजयामास' तस्याभिमतमुत्तमम्‌ ॥५॥। 

४ _ रावण की आज्ञा के अनुसार फुर्तीलि सारथी ने, रावण का 
चद्द उत्तम रथ, जो उसे पसंद था, क्षण भर में जोत कर तैयार 
हुआ ॥श]। ! 

कान रथमास्थाय कामर्ग रत्भूपितम । 
पिशाचबद्नैयुक्तं खरे! कनकभृपणः ॥६॥ 


श्छ्ट्प अरण्यकास्डे 'क्‍ 


रावण उस इच्छाचारी, सुवृर्णेरचित तथा रत्नविभूषित 
के ' में, जिसमें पिशाच तुल्य सुखवाले ऊत्चर जुते थे, 
॥॥्ष॥ 


मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः | 
रापक्षसाधिपति! श्रीमान्‌ ययो नदनदीपतिम्‌ ॥»॥ 
चलते समय मेघ तुल्य शब्द करने वाले उस रथ पर, कुषेर 
का छोटा भाई राक्षसेश्वर श्रीमान्‌ रावण सवार हो, समुद्र की 
ओर रवाना हुआ ॥णा 


स श्वेतवालव्यजन; श्वेतच्छन्रों दशाननः । 


स्निग्धवैद्येसड्राशस्तप्काशनकुण्डलः ॥८॥ 
उस समय रावण श्वेत छत्र और! श्वेत चंचर से शोभायमान 
दो रहा था| रावण के शरीर की कान्ति वैड्ये मरिण की तरद्द थी, 
ओर वह कानों में चढ़िया सोने के 'कछुण्डल पहिने हुए था ॥८ी. 


विंशद्वुजो दशग्रीवों दशनीयपरिच्छद: । 
त्रिदशारिसुनीन्द्रप्ों दशशीष इवाद्विराट ॥६॥ 
उसके दस मुख, वीस झुजाएँ थीं ओर उसका देखने योग्य 
अन्य सामान था। वह देवताओं ओर मुनियों का घातक था 
ओर दस सिरों से युक्त होने के कारण, वह द्सशिखर वाले पेत 
जैसा जान पड़ता था ॥£॥ ० 


कामगं रथमास्थाय शुझुभे राक्षसेश्वरः । 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघ/ सवलाक इचांम्वरे ॥१०॥ 
१ दर्शनीयपरिच्छुद:--दर्शनीयलामग्रीविशिष्ट: | ( शि० ) मर 


सर० ०४ ७००. फलवाल्मनाफक3भमक जहर, 


का 


अलज>०न्‍कभाजा, जे नए बन्‍लन नया 


रे 


छत 


(द्मत्रिश: सगे: रद 


उस इच्छाचारी रथ सें वैठा हुआ रावण ऐसा शोसायमान दोता 
था जैसा कि, विजली से युक्त और बगलों की पंक्ति से मूषित वादल 
आकाश में शोमित दोता है १० 
सशैलं सागरानूपंर वीयेवानवलोकयन्‌ | 
नानापृष्पफलेह क्षरनुकीण सहखशः ॥१ १॥ 
उस पराक्रसी रावण ने जाते हुए, पहाड़ युक्त समुद्र घट, 
( अथवा समुद्र का पद्दाड़ी तट ) जहाँ पर हज़ारों फूले फले वृक्त 
ज्गे थे, देखा ॥११॥ ' 
शीतमड्जलतोयामि :२ पद्मिनीमि! समन्ततः । 
विशालैराश्रमपदेवें दिमद्धि! समाहतम ॥१२॥ 
शीवल और निर्मेल जल से भरे और चारों ओर कमल पुष्पों 
से सुशोभित तालावों तथा चारों ओर घवूतरों से घिरे हुए बड़े बढ़े 
आश्रमों से वद देश शोमित था ॥ शा 
कदल्या ढकिर्संवा्ध नालिकेरोपशोभितम्‌ । 
सालैस्तालैस्तमालैश एष्पितैस्तरुभिदंतम्‌ ॥१३॥ 
केलों का वन चारों ओर लगा था, भोज्य अन्न की राशि एकत्र 
थी। नारियल के पक्ष शोभायमान्‌ थे। साल, ताल, वमाल आदि 
नाना प्रकार के फूले हुए पेड़ लगे थे ॥१३॥ 
नागेः सुपर्णेंगन्धवें! किनरेश सहसशः | 
अजे/ प्वैखानसेःश्मापे धवालखिल्यमेरीचिपैः* ॥१४॥ 


(गो० ) ३ आदकि:--दुपोपयुक्तघास्यस्तम्ब: | ( गो० ) ४ आबै;--- 
अयोनिजेः | ( गो) ) ५ बैखानसैः | (गो० ) ६ मांपैः मापगोत्रजै: | 
€ यो० ) ७ मरीखिपै:--रविकिस्णपानब्रतनिष्ठे: | ( यो० ) 
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नाग, गरुढ़ें, गन्धव और सदस्रों किन्नरों से वह स्थान 'परिपूरों 
था )। अयोनिज वेखानस, ( अर्थात्‌ अ्षपुत्र) माष ग्रोन्नज, 
ब्रालखिल्य, सूर्य की किरणें पीकर अनुष्लान करने वाले तप- 
स्वियों ॥१४॥ ; 
अत्यन्तानियताहरे शोभितं परमर्पिमिः । 
जितकामैश सिद्धेथ चारणेरुपशोमितम्‌ ॥१५॥ 
तथा अत्यन्त अल्प आहार करने वाले महर्पियों से वह स्थान 


परशोभित था । काम को जीतने वाले सिद्ध एवं चारण उस स्थान 
को शोभित कर रहे थे ॥१५॥, | 


दिव्याभरणमास्यामिर्दिव्यरूपाभिराहतम |. 
क्रीडारतिविधिज्ञाभिरप्सरोमि! सहस्रशः ॥१६॥ ' 
यहाँ पर, दिव्य आभूषण और दिव्य पुष्पहारों से भूपित, 
दिव्य रूप वाली और क्रीड़ा व रति की विधि जानने वाली इज़ारों 
अप्सराएँ सी थीं ॥१६॥ . , ह॒ 
सेवित॑ देवपत्नीमिः श्रीमतीमिः श्रिया उतम््‌ । 
देवदानवसइथ चरितं त्वमरताशिमिः ॥१७॥ 
वहाँ पर देवताओं की शोभायुक्त, सुथरी स््रियाँ भी घूम फिर 
रही थीं। अमृत पीने वाले देवताओं तथा, दानवों के दल के दल 
बहा बिचर रहे-थे ॥१७॥ " हद 
सक्रोश्वएवाहं की सारसे! सम्मणादितम्‌ | 
वेइयेप्रस्तरंर रम्यं स्निग्धं सागरतेजसार ॥१८॥ 





..._ १ क्षवाः--जलकुक्कुटा;। (यो०) रवेहयप्रस्तर-बैहवमया:प्रस्तर: । रवैड्डटय॑प्रस्तरं--वैड्य॑मया:प्रस्तरा; | 


( गो० ) ह सागरोमिवेभवेन स्निग्धंसान्दं शीतलम्‌ | ( रा० ) 
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चह स्थान, हंस, कौव्न्च, जल्कुकुट (अथवा मेंढक) और सारसों 


से परिपूर्ण था। चैइयमणि की शिला वहाँ विछी थीं, समुद्र की 


लहरों के दिलोरों से वद्द स्थान सदा द्वी रमणीक और शीतल 
बना रद्दता था ॥१या। 
पाण्डराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च | 
तुयेगीतामिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥१६॥ 
रावण ने सफेद, घढ़े घड़े और दिव्य पुष्पों की मालाओं से 
सजे हुए, विमानों को, जिनमें गाना वजाना दो रह्य था, वहाँ पर 
हर तरफ उड़ते हुए देखा ॥१ध्॥। 
तपसा जितलोकानां कामगान्यमभिसम्पतन? । 
गन्धर्वाप्सरसश्रव ददश्श धनदाजुजः ॥२०॥ 
जिन लोगों ने अपने तप के फल से अनेक लोकों में जाने का 
अधिकार श्राप्त कर लिआ है, उनके विमान कुबेर के भाई रावण 
को रास्ते में मित्ते ।.कुषेर के छोटे भाई अथात्‌ रावण ने, गन्धर्व 


:- और अप्सराओं को भी वहाँ देखा ॥२०। 


निर्यांसरसमूलानां* चन्दनानां सहस्॒शः | 
बनानि पश्यन सोम्यानि प्राणत्प्तिकराणि च ॥२१॥ 
वहाँ पर रावण ने सुगन्ध से नासिका को ठृप्त करने वाले 
हज़ारों चन्दन के वृक्षों तथा दवींग के वृक्षों के वन देखे ॥२५॥ 
अगरूणां च॒ मुख्यानां वनान्युरे पवनानि४ च | 
तक्‍्कोलानांथ्च जात्यानां*फलानां च सुगन्धिनाम्‌॥२२॥ 

१ अमिसम्पतन--मार्गगशात्‌ प्राप्लुवन्‌। (गो०) २ निर्वाठरसमूलानां 
--हिंगुरूप निर्यासरसयुक्तमलानां | ( गो० ) ३ वमानि--अ्रकृत्रिमाणि | _. 
( गो० ) ४ उपवनानि-+कनतिमाणि | ( गो० ) ५ तकक्‍्कोलानाँ--नन्घद्र: 
व्यायां । ( गो० ) ३ जत्यानां--जातिभवानां | ( गो० 


ज्षद्‌ अरणंयकाण्डे 


अगर के वनों ( अक्ृत्रिम ) और उपबनों (कृत्रिम ) फो, और 
उत्तम फलों सहित, तथा सुगन्धित फलों से लद़े अच्छी जाति के 
तक्कोत्न नामक बृक्षों को रावण ने रास्ते में देखा ॥२२॥ 
पष्पाणि च तमालस्य गुटमानि *मरिचस्थ च | | 
मुक्तानां च समुहानि शुष्यमाणानि स्तीरतः ॥२३॥ _, ७३ 
तमाल के फूलों को, कालीमिचे' के छोदे बृच्षों को, मोतियों के 
ढेर को, जो समुद्र के तट पर पढ़े सूख रहे थे, रावण ने 
देखा ॥२३॥ । ; 


शह्ढानां प्रस्तरंर चैव प्रवालनिचयर तया | 
काथनानि च शैलानि राजतानि च सवशः ॥२४॥ 
शद्धों के ढेर और मूंगों के ढेर ओर सोने तथा 'चाँदी के 
'पद्दाड़ों को, जो चारों तरफ थे, उसने देखा ॥२४॥ । 
प्रस्वाणि मनोज्ञानि प्रसन्चानि हृदानि च। 
धनधान्योपपन्नानि स्लीरतनेः शोमितानि च ॥२४॥ 
उसने मनोहर मरने तथा निर्मेल जत्न के कुण्ड देखे | फिर ऐसे 
नगर देखे, जो घन धान्‍्य और सुन्द्र स्त्रियों से परिपूर्ण थे ॥२४॥ 
, हस्त्यश्वरथगाढानि नगराण्यवलोकयन | 
तें सम॑ स्वतः स्निग्ध॑ मृदुसंस्पशमारुतम ॥२६॥ 
उनमें द्वाथी घोड़े भरे हुए थे। वे घरों की पंक्तियों से युक्त 
यें। ऐसे कितने ही नगर रावण ने देखे | रावण ने, शीतल, मन्दू- 
सुगन्ध पत्रन सद्दित समुद्र का तढ, जो स्वर्ग जैसा सुन्दर जान के 
पड़ता था देखा ॥२६॥ का यादेखा॥हू ||] . 
१ मरिचल्य--मरीचस्य । (गो० ) २ तीरत:--तीरे | ( गो० ) ३ 
प्रत्तरं--समूह। ( गोौ० ) ४ निचयं--समूह । (गो० ) 


पव्वर्तिशः से २७३ 


अनूप सिन्धुराज्यस्य ददश विदिवोपगम। 
तत्रापश्यत्स मेघार्भ न्यग्रोषमृपिभिदंतम ॥२७॥ 
- रावण चलते, चलते वहाँ पहुँचा जहाँ एक बड़ा भारी बरगद्‌ 
का पेड़ था और जो मेघ के समान बढ़ा और मुनियों से सेवित 
*7॥२ण।& 
समन्तायस्य ता; शाखा! शतयोजनमायताः । 
यस्य हस्तिनमादाय महाकाय॑ व कच्छपम ॥२८॥ 
उसकी शाखाएं चारों ओर सी योजन (चार सौ कोस) के घेरे: 
में फैली हुईं थीं। किसी समय मदहावलवान गढड़ जी एक बड़े सारो 
हाथी और कछुए फो ॥२८॥ 
भक्षार्थ गरुढ! शाखामाजगाम महावलः | 
तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२६॥। 
लेकर खाने के लिए उस पेड़ की शाखा पर ञञा बैठे थे। गरड 
, जी तथा उन दोनों जानवरों के बोक से उसकी शाखा सहसा (टूट 
गईं) ॥२६॥ 
सुपणे! पणंवहुलां वमज्ल च महावत्ः | 
तत्र बेखानसा मापा वालखिल्या मरीचिपा। ॥३०॥ 
अजा वर्भूवधूत्राथ सद्ूताः परमर्पयः । 
तेषां दयायथे गहडस्तां शाखां शतयोननाम्‌ ॥३१॥ 
«५ जगामादाय वेगेन तो चोमी गजकच्छपों। 
एकपादेन धमात्मा भक्षयित्वा तदामिपाम ॥३२॥ 


# २७ वे श्लोक के प्रयम पाद का श्रर्थ २६ वे श्लोक के अ्र्य॑ में 


सम्मिलित है। 
बा० रा० अ०-- १८ 


७३०... फॉपकृककनग +क+४) 
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वह शाखा जो हृठी थी, उसमें बहुत पत्ते लगे हुए थे। | 
इसी शाखा पर वैखानस, माप, मरीचिप, वालखिल्य, अज और 
धूत्र आदि बड़े बड़े ऋषि इकट्ठे थे | इन महर्षियों पर अनुअह कर 
गरुड़ जी ने उस सौ योजन वांलीं' शाखां-को एक॑ पैर से ओर-उन 
दोनी 'जन्तुओं को दूसरे पैर से पकड़ी । फिर वहाँ से बढ़े,वेग से 
गरुड़ जी चल्ले गए | दूसरे पेर से गज और कच्छ॒प को दबा, 
गरुड़ ने उनका माँस खाया ॥३०॥इशाइर। 


निंधादबिषयं हत्वा शाखया पतग्रोच्तमः 
प्रदषमतुल लेमे मोक्षयित्वा- महायुनीन ॥है३॥ 
फिर उस शाखा से निषादों के देश का "संहार कर और/उन 
सुनियों को बचा कर, -वे बहुत असन्न हुए ॥३३॥ 
स' तेनैव ग्रहर्षण द्विगुणीकृतविक्रमः 
« अमृतानयनाथ वे चकार मर्तिमान्‌ मतिंम्‌ ॥३२४।॥ 
“उंस हर्प के कारण मतिमान गरुड़ जी का पराक्रम दूना हो गया 
और, उन्होंने अमृत लाने के लिए उद्योग किआ ॥१४॥ 
आअयोजालानि निर्मेथ्य भित्ता रत्नमयं ग्रहम्‌ । 


महेन्द्रभवनादशुप्तमाजद्दाराम ते दत) ।१५॥ __ 
गरुड़ जी लोहे के जाल को काट और रत्ननिर्मित घर को 
फोड़, इन्द्र के घर में सुरक्षित रखे हुए अमृत को ले आएं ॥३शा। 


त॑ महर्पिगणेजुष्टं सुपर्ण कृतलक्ष णम्‌ । 


नाज्ना सुमद्रं न्यग्रोध ददश घनदानुज! ॥३६॥ 


सो रावण, उस गरुड़ चिह्नत तथा भहद्दार्पिगण सेवित सुभद्र 
॥ नामक वट दृक्ष को देखता हुआ ॥३६॥  . 


४, 
्ध 
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तृं तू गला प्ररं पार समुद्रस्य नदीपतेः | 
ददशाश्रममेकान्ते रस्ये पुएये बनान्तरे ॥३७॥ 
तत्र कष्णानिनपर जदावल्कलघपारिणम्‌ । 
ददश नियताद्वारं मारीच नाम राक्षसम्‌॥३८॥ 
समुद्र के उस ' पार जा कर रावण ने एकान्त, पवित्र और 
रमणीक वन प्रदेश में ऋष्ण-मृग-चर्मे को ओढ़े हुए और जटाजूट 
सिर पर रखाए, नियमित आहार करने वाले सारीच नामक 
राक्षस को देखा ॥३७॥१८॥ 
[ टिप्पणी--कुछलोगों के मंतानुतार आधुनिक बंबई नगर जहाँ है, 
वढ़ी स्थान मारीच के रहने का था इससे यद्द बंत्रई नगर मोदमयोपुरी 
कहलाता है। ] 


स रावण) समागम्य विधिव्तेन रक्षसा | 


मारीचेनार्चितो राजाशसबकामरमाहुपेः ॥३१६॥ 
रावण को देख, मारीच ने ऐसी भोग्य वस्तुओं से, जो मनुष्यों 


. को मिलनी दुल॑भ हैं, विधिपूर्वक उसका सत्कार किया ॥३॥ 


त॑ खवयंपूजयित्रा तु भोजनेनोदकेन च | 
अर्थोपहितया वाचा मारीचों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४०॥ 
मारीच ने भोजन के लिए भोज्य पदाथे ओर पीने के लिए जल 
स्वयं दे, राबण का सत्कार कर, यद्द्‌ अथेयुक्त चचन कद्दा ॥2० 
कबच्चित्सुकुशरूं राज॑ल्लझ्ायां राक्षसेश्वर | 
केनायेंन घुनस्त्व॑ वे तृरमेवर्मिहागतः ॥४१॥ 
हे राक्षसेश्वर | फदहिए लड़ा में कुशल तो है। तुम्हारे पुनः 
इतनी जल्दी यहाँ आने का कारण क्या है ? ॥४१॥ 
१ सर्वेकामैः--सर्वभोग्यवस्तुमिः | ( गो० ) 


बम 
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२७६ 'अरण्यकाण्डे । 


एवमुक्तो महातेना मारीचेन स रावण | 


त॑ तु पश्मादिद वावयमत्रवीद्ाक्यकोविंद! ॥४२॥ 
इति पण्चत्रिश: सर्ग: ॥ 


जब मारीच ने यह फहद्दा, तब वात बनाने में निपुण मदातेजस्वी 
रावण ने इस प्रकार कहना आरम्भ किआ ॥४२॥ 


अररण्यकारड का पैतीतवाँ सर्ग पूरा हुआ 
“(89:5० | 
घट्त्रिश* सगे; ४. 
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भमारीच अ्रुयतां ताव चचन॑ मम भाषतः | . 
आर्तो5स्मि मम चार्तेस्थ भवानिद परमा गंतिः ॥१॥ 
है तात मारीच !-में जो कहता हूँ उसे आप सुनिए] इस समय ' 
में बहुत दुःखी हूँ और आप ही मेरा इस दुःख से निस्तार कर 
सकते है ॥१॥ ः 
जानीषे त॑ जनस्थाने यथा आता खरो सम । _ 
, दृषणश्व महावाहुः स्व॒सा शपंणखा च से ॥२॥ 
तिशिराश महातेजा राक्षस; पिशिताशन। । 
अन्ये च वहवः शुरा लब्धलक्षाशनिशाचरा। ॥श। 
वसन्ति सन्रियोगेन नित्यवासं च राक्षसाः | 
वाधमाना भहारण्ये मुनीन वे धर्मेचारिणख/ ॥४॥ 
१ लब्धलक्षा:--लब्धयुद्धोत्ताद्म:। (रा० ) 


हि 


7 


"&. 


, पदुत्रिशः सर्गे: २७७ 
तुम उस स्थान को तो जानते ही हो, जिस स्थान में मेरा भाई 
खर और महावाहु दूपण, मेरी चहिन शुपंनखा, सद्दातेजल्वी और 
सांसभोजी त्रिशिरा राक्षत तथा चहुत से अन्य शुरवीर, युद्ध में 
उत्साद दिखाने वाले राक्षस मेरी आज्ञा से रद्दा करते थे। वे 
सब राक्षस महावन में धमेचारी ऋषियों के अनुष्ठान में विन्न 
डाला करते थे ॥शाशाशा 
चतुदंश सहस्ताणि रक्षतां भीमकर्मणाम । 
श्राणां लव्यलक्षाणां खरचिचानुवर्तिनाम्‌ ॥५॥ 
इन सब राक्षसों की संख्या १४ हज़ार थी। ये सब के सब 
भयझूर कम करनेवाले, शूरवीर, युद्ध करने में उत्साही और खर 
के आदेशाहुसार काम करने वाले थे ॥श॥। 
ते लिंदानीं जनस्थाने वसमाना महावला। | 
सड्डता; परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
वे मद्दावज्ञी इन दिनों जनस्थान में रहते थे। वे राम के साय 
जूम मरे ॥६॥ 


नानाप्रहरणापेताः खख््रमुखराक्षसा | 
* तेन सज्जातरोपेण रामेण रणमूघनि ॥आ॥। 
विविध भाँति के आयुर्धों को लेकर खरप्रमुख राक्सगण 
युद्धक्षेत्र में उपस्थित हुए थे । राम क्रोध में भर, युद्धच्षेत्र में, ॥णजा 
अनुक्‍्त्वा परुषं किच्िच्छरेव्यांपारितं धनु) । 
चतुर्दश सहस्नाणि रक्षसामुअतेजसाम्‌ ॥८॥ 
निहतानि शरेस्तीक्ष्णेमोनुपेण पदातिना। 
खरअश निहतः संख्ये दृषएणश्च निपातित) ॥६॥ 
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बन 


“श७८ अरण्यकास्डे , 


एक भी कठोर वचन न कद कर अर्थात्‌ उत्तेजनांप्रद शब्द के / , 
अयोग बिना ही वाण छोड़ना आरम्भ कर दिआ और १४,००० 
उग्रेतेजा राज्षसों को मनुष्य रास ने पाँव पियांदे द्वी पेने बाणों 
से मार डाला | इस युद्ध में खर और दूधण भी मारे गए ॥८॥६॥ 


हतश्च त्रिशिराश्चापि निर्भया दण्डकाः कृता:.। 
पित्रा निरस्त .क्ुद्धेन सभाय क्षीणजीवितः ॥१०॥ 


ओर त्रिशिरा को भी मार कर, राम ने दण्डक-वन-वासियों 
को निभय कर दिशा | राम का आचरण ठीक नहीं. जान पड़ता | 
क्‍योंकि उस क्षीणजीबी राम को पिता ने ऋद्ध हो स्ली सहित घर 
से निकाल दिआ है ॥९०। 


से हन्ता तस्य सैन्परुय रामः क्षत्रियपांसनः 
दुःशीलः ककशस्तीक्ष्णा मूर्खो छुंब्धो5जितेन्द्रिय/॥१ १॥ 
वह्दी दुःशील, कठोर हृदय, तीदुण, सूख, लोभी, अजितेद्रिय 
, और क्षत्रिय-कुल्न-कलझकू इस राक्षस-सेना का सारने,वाला है ॥११॥ , « 
त्यक्त्वा धुमेमर्धात्मा भूतानामहिते रतः 
येन वेरं विनारण्ये सत्त्वमाश्रित्य केवलम ॥१शा 
बह घस्स को त्याग ओर अधमसे .का अवलंबन कर, सदा 
प्राणियों का अहित किआ करता है । उसने अपने बल के घसंड 
में आ, बिना वेर द्वी ॥१२॥ 
कणनासापहरणाद्धंगिनी मे व्रिपिता । 
तस्य भारयां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥११॥ 
मेरी बद्दिन के कान नाक काट कर उसे विरूप कर 


“ दिया। अतः ज॑नस्थान से उसकी देवकंन्यातुश््य सुन्दरी भार्या 
स्रीता को ॥१३॥ 


पदूत्रिश: सर्गः श्७६ 


आनयिष्यामि विक्रम्य 'सहायस्तत्र मे भव | 
त्वया हयहं सहायेन पाश्व॑स्थेन महावल ॥१४॥ 
भ्रातृभिश्च सुरान युद्धे समग्रान्नामिचिन्तये । 
तत्सहायों भव त्॑ में समर्थो हथत्ि राक्षस ॥१५॥- 
जबरदस्ती दर लाऊँगा अतः इस काम में मेरी सहायता 
कर। दे महावतत ! यदि तू मेरा सद्दाग्रक वन, मेरे पास रहे और 
मेरे भाई सहायक हों, तो में सारे देवताओं फो भी कुछ नहीं 
गिनता । अतः दे राक्षस !.तृ सेरी सद्दायता कर, क्योंकि तू सह्दा- 
यता करने में समर्थ है ॥१४॥१५॥ 
वीर्य युद्धे च दप च न हयस्ति सदशस्तव | 
उपायशो महाजञ्शूर। संवमायाविश्ारद! ॥१६॥ 
वल में, लड़ने में और दर्प में तेरे ठुल्य दूसरा नहीं | तू उपाय 
का जानने वाला है, वड़ा शरवीर है तथा तुझे! सथ प्रकार फो 
साया मालूम हैं ॥१६॥ 
एतदथमह प्राप्तस्व॒त्समीपं॑ निशाचर। 
भृणु तत्कम साहाव्ये यत्कार्य बचनान्सम ॥१७॥ 
हे निशाचर ! इसी लिए में तेरे पस आया हूँ। दे मारीच! 
जिस प्रकार तुमे मेरी सद्दायता करनी पड़ेगी. चह में बतलावा द्द्‌ 
उसे तू सुन ॥१७॥ ; 
सौवर्णस्लं मृगो भूल्वा चित्रों रजंतविन्दुमिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य,सीतायाः प्रमुखे चर ॥१८॥ _ 
तू चांदी की बूदों से युक्त सोने का दिरन वचन कर, राम के 
आश्रम में जा कर सीता के सामने चरना ॥१८॥ 


श्घ० . आरण्यकासण्डे 


तां तु निःसंशयं सीता दृष्ठा तु मगरूपिणम्‌ । 
ग्रहयतामिति भर्तारं लक्ष्मएं चाभिषास्यति ॥१६॥ 
ऐसे म्रग का रूप घारण किए हुए तुमको देख, सीता निश्चय 
ही अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से कह्देगी कि, इस 
हिरन को पकड़ व्ओ ॥१६॥ 
' ततस्तयोरपाये तु शूत्ये सीतां यथासुखस्‌। 
निराबाधो हरिष्यामि राषहुश्चन्द्रममामिव ॥२०॥ 
जब -वे तुझे पकड़ने को आश्रम से दूर चलने जाँयगे, तब में 
आश्रस में जा विना किसी बाधां के सीता को उसी पअकार हर 
लाऊँगा, जिस अकार राहु चन्द्रमा की प्रभा को दरवा है ॥२०॥ 
ततः पश्चात्सुखं रामे भायाहरणकर्िते | 
विश्वव्धः* पहरिष्यामि कृता्थनान्तरात्मनार ॥२१॥ 
तदनन्तर भार्या के हर जाने से राम शोक के मारे निवेत् 
हो जायगा | तब मैं ृतार्थ हो, निभेयता पृषेंक और घैयें घर कर 
तथा सहज सें राम को पकड़ लूँगा ॥२१॥ 
तस्य रामक्थां श्रुता मारीचस्य महात्मनः । 


शुष्क समभमवह्वक्त्र परित्रस्तो वभूव ह ॥श्र। 
रावण के मुख से राम की चर्चा छुन, मारीच का मुख सूख 
सा गया और वह घहुत ही भयभीत दो गया ॥२२॥ 


ओएौ परिलिहज्शुष्को नेत्रेरनिमिपेरिव । 

सतभूत इवतंस्तु रावण समुदैक्षष ॥रश॥ .. - 
- १ बविभ्रब्घ-निःशह्ः । (गो०) २ अन्तरात्मना--श्रन्तःध्य 
चैयेंण | ( गो० ) 


5 न 


सप्तत्रिशः सर्ग: श्पर 


चह मारे चिन्ता के अपने सूखे ओंठों को चाटने लगा और 
उसके नेत्र कुछ देर तक खुले के खुल्ले दी रद गए ( अर्थात्‌ सपके 
. नहीं) चद मृतक फी तरद्द आते दो, ( राम के लिए ) राचण की 
ओर निद्दारने लगा ॥२श॥ 
श्र स्‌ रावण अस्तविषण्णचेता 
महावने रामपराक्रमजः | 
. ढवाज्ञलिस्वच्वमुवाच वाक्य 
दितं च तस्मे हितमात्मनश्च ॥२४॥ 
इति पदत्रिंश: सर्य: ॥ 
वह ( मारीच ) पदले द्वी से अर्थात्‌ मद्दाग्न में खर दूपण 
के चध की घढना होने के पूरे राम फे पराक्रम को जानता था। 


अतः चह हाथ जोढ़ कर, रावण से अपने और द्ििंत की बात 
* बोला॥रश॥ 


7 अरण्यकाएड का छुौसवाँ सर्ग पूरा हुआ 
“-धु३०+5 ह 
सप्तत्रिशः सर्ग 
--$-- 


6... तच्छुवा राफ्तसेन्द्रय वाक्य वाक्यविश्ारदः | 
प्रच्युवाच भद्मप्राज्ो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥१॥ 


महाप्राश्ष राइसराज के यह वचन सुन, वावचीत करने में 
चतुर मारीच ने रावण से कद्दा ॥१॥ 


प्श्परे :अरण्यकांण्डे , ( 


सुलभाः पुरुषा राजन संत प्रियवादिना |. 
अग्रियस्य तु पंथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! वहु संख्यक, झुँहसोहली बात कहने वाले लोग ः 
सहज में मिल सकते हैं; किन्तु सुनने में अप्रिय और यथार्थ में 


'हिलकारी चचनों के कहने और सुनने वाले क्ञोग संसार में कम ९ 
मिलते हैं ॥२॥ ः 


न नून॑ बुध्यसे राम महावीय गुणाज्ममू। | ० 
अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणापमस्‌ ॥३॥ 
निश्चय ही तू चड़े पराक्रमी, श्रेष्ठ गुणों वाले, तथा इन्द्र वरुण 
के तुल्य राम को नहीं जानता हे । क्‍योंकि एक तो. तूने जासूस 
जगह जगह नियत नहीं किए, जो तुके ठ।क ठीक बृत्तान्त बतलाते 
रहें, दूसरे: चन्बल स्वभाव का है ॥३॥ 
अपि स्वस्ति भवेचात सर्वेषां शुवि रक्षसाम्र्‌ । 53 
अपि रामो न संक्रूद! छुर्याक्मोकमराक्षसम्‌ ॥४॥ 
क्या राम से बैर बाँध कर, राक्षसकुल का कल्याण दो सकता 
है ! कहीं कद हो कर, राम इस भूलोक को राक्षसद्दीव न कर 
डालें ॥छ॥ हे 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा.। > 
अपि सीतानिमित्त च न भवेदइयसन मम ॥५॥ 


क्या जानछी का जन्म तेरा नाश करने, को तो नहीं हुआ ९ 
कहीं सीता के लिए मुझे भारी सछुट में तो न फंसना पड़ेगा ॥५॥ 


; सप्तत्रिंशः सर्गे: 'शय३े 


अपि त्वासीश्वरं प्राप्य कामहत्त निरहुशम्‌ | 
न विनश्येत्पुरी लट्ढां लया सह सराक्षसा ॥द॥ 
।....._ तुम स्वेच्चाचारी निरंकुश स्वामी कोपा कर, कह्दी समस्त 
.._राच्षसों सहित लक्भापुरी नष्ट न हो जाय ॥क्षा। 
लवद्ठिधः फामहचो हि दुःशीलः रपापसन्त्रितः | 
आत्मानं स्व॒जन॑ राष्ट्र स राजा हन्ति दुर्मतिः (ण॥ 
तेरे जेखा यथेच्छाचारी, ढु.शील, चरे बिचारो वाला दुष्ट 
राजा, केवल अपने आप द्वी को नहीं, वल्कि आत्मीय जनों सहित 
अपने राष्ट्र को भी चोौपट कर डालता है ॥णा 
च्‌ पित्रा परित्यक्तो नामर्याद) कयश्वन | 
न लुब्यो न च दुशशीलो न च क्षत्रियपांसन! ॥८॥ 
न तो रास को उसके पिता ने निकाला है, न वह कभी मयादा 
को उल्लंघन करता है । न वह लोभी है, न दुप्ट रवभाव है और 
/- ल क्षुत्रिय-कुल-कलझू है ॥८ा॥। 
न च्‌ धरमगुणद्दीन! कोरतयानन्दवर्धनः । 
न तींक्ष्ण न च भ्ूतानां सवपामहिते रतः ॥६॥ 
कौसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाला राम धर्म और सदगुर्णो 
से रद्दित नहीं है।न वह उम्र स्वभाव दी का हे और न चद्द 
प्राणियों को सदाता है, वल्कि वह”तो सब का दिरेपी है ॥६॥ 
शघ वश्चितं पितरं दृष्ठा केकेय्या सत्यवादिनम । -- 
करिष्यामीति धर्मात्मा तात अश्नजितों बनम्‌ ॥१०॥ 


१ कामइचं--ययेच्छाव्यापारं । (गो० ) २ णपमंत्रिद--पापं दुप्दं 


मंत्रितं विचारों यस्यसः | ( गं.० ) 


कफ #गमाऋ. भोकाम॥-पीहि-दु, म्यीग् ००७३० नायक अम्याथका ४ लए आकार... 


श्पछ अरण्यकाण्डे 


राम अपने सत्यवादी पिता को, क्ैंकेयी हारा ठगा हुआ 
देख, पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वन में चला 
आया है ॥१०॥ 


कैकेय्या प्रियकामार्थ पितुदंशरथस्य च ) 


हित्वा राज्य च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनग ॥११॥ 

उसने कैकेयी और अपने पिता दशरथ को प्रसन्न करने के 

लिए राज्य और राजसी भोगों को छोड़, इस दरडकबन में अ्रवेश 
किआ है ॥११॥ 


न राम ककंशस्तात! नाविद्मचाजितेन्द्रिय; | 
अन्त दुःभ्रुत चैव नैव त्वं वक्‍तुमहसि ॥१२॥ 
हे रावण ! न तो राम फठोरहदय है,न मूर्ख है और न 
अजितेद्रिय दी है ।न वह भूठ और कर्ण-कट्ठ चचन बोलने वाला 
है। उनके सम्बन्ध में तुकको ऐसे वचन न कहना चाहिए ॥१२॥ 


रामो विग्नरहवान्‌ धर्म! साधु; सत्यपराक्रमः | 
राजा स्वस्थ लोकस्य देवानां मघवानिव )११॥ 
शाम तो धर्म की साक्षात्‌ सूर्ति हे। वह का! साधु स्वभाव 
ओर सत्यपराक्रमी है । जिस प्रकार इन्द्र दे के नायक हैं, 
उसी प्रकार राम भी सब लोगों 'के नायक हैं ॥१३॥ 


कर त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन रतेजसा । ५ 
इच्छसि प्सभ हत॑ प्रभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 


१ कर्कश;--ऋठिनदस्य: | (यो० ) २ स्वेन तेजता--पातिनत्य 
वैभवेन | ( गो० ) 


लग, 





सप्तत्रिशः सगे: २८४५ 
ह राम की सीता को, जो अपने पतित्रवाघम से आप हीं 


वह [रक्षित है, किस प्रकार सूर्य की अभा की तरह धरजोरी दरना 
गहते हो ॥१४॥ # 


शराचिपमनाधृष्यं चापखड्लेन्धर्न ग्णे | 
| रामार्मिं सहसा दीप न परवेष्दु लमहंति ॥१५॥ 
है. बाण रुपी ज्वाला से युक्त, स्पश के अयोग्य, घह्प रूपी इंघन 
! से युक्त जलती हुई राम रूपी, आग में कूदुने का दुस्साहस तुमको 
न करना चाहिए ॥१४५॥ 


ध्ुव्याद्तिदीप्तास्यं शराचिंपममर्पणम्‌ । 

चापपाशधर वीर शत्रुसैन्यप्रहारिणम्‌ ॥१६॥ 

राज्यं सुख च॒ सन्त्यज्य जीवितं चे.्टमात्मनः । 

नात्यासादयितुं ता रामान्तकमिहाइसि ॥१७॥ 

धन्तुप का चढ़ाना द्वी जिस । हुआ प्रदीघ्त । वाण 
ही जिसका भ्रकाश हे जप योग्य 3५८ नबी किए 
हुए, शत्रसैन्य विनाशकारी राम रूपी काल का सामना कर, 
राज्यसुख, जीवन ओर अपने इृष्ट से क्‍यों द्ाथ धोना चादते 
, हैं ॥१8॥१७॥ 


अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा। 
“लत समथस्तां हते रामचापाश्रयां बने ॥१८॥ 
ज्िप्त राम की भायों सीता है, उसके तेज की तुलना नहीं है । 


जो सीता राम के धह्लुप के वत्न से रक्षित है, उसे तू हरने का 
सामथ्ये अपने में नहीं रखता ॥१८) 


किन 
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श्पद्‌ः अरूण्यकारेडे - । 


' तस्य सा नर॒सिंहस्य सिंहोसरस्कस्य भामिनी | 
प्रोणेश्यो5पि प्रियतरा भाया नित्यमजुब्रता ॥१&॥ * - 
पुरुषसिह और सिंह जैसे वक्षःस्थल्ष वाला राम अपनी 
पतित्रता भार्या को, अपने प्राणों से बढ़ कर प्यारी समझता , 
है॥श्ा 


न सा धषयितु शक्‍या मैथिल्योजस्थिन! प्रिया । 


दीप्स्येव -हुताशस्य” शिखा सीता सुमध्यमा |[२०॥ 
वह सूक्ष्म कटि वाली सीता अज्ज्वत्नित अभिशिखा के समान 
है. । राम की प्यारी मैथित्री.को .हर लाने का सामथ्य किसी में 
नहीं हैे॥रणा 


किमुद्यममिमं व्यथ द्त्वा ते राक्षताविप । 


दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्त॑ तव जीवितम ॥२१॥ 
हे राक्षसेश्वर ! तू यह वृथा उद्योग क्‍यों करता है ? यदि कहीं '“ 
तू राम के सामने पढ़ गया, तो युद्ध में फिर तू जीता नहीं 
बचेगा ॥२१॥ है 


जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेव-सुदुलभम । 
यदीच्छसि चिरं भोकतुं मा कथा रामविपियम्‌ ॥२२॥ 
राज्य, सुख ओर, यह ज़ीवन, संसार में महादुलेभ वस्तुएं 
हैं। यदि।इन वस्तुओं को चिरकाज्ञ तक उपभोग करने की तेरी » 
इच्छा है, तो राम से बिंगाड़ मत कर ॥२र२॥ 
न सर्वे! संचिवं! साथे विभीषणपुरोगमे! । 
मन्त्रयित्वा तु धर्मिष्ठे। 'झत्वा निश्चयमात्मन। ॥२१॥ 


सप्तत्रिशः सगः श्ध्ऊ 
जान पड़ता है, तू ने सीता के दरने का निश्चय, अपने सब 


चिों तथा घर्मिष्ठ विभीषणादि कुट्ठम्बिियों से परामशे किए 
| चना ही कर डाला है ॥२३॥ 


|. दोषाणां च गुणानां चच सम्पयाय वलावलमू | 
आत्मनश्च वलं ज्ञात्वा राघवस्य च्‌ तलतः | 
हितादहितं विनिश्चित्य क्षमं त्वं कतुमहसि ॥२४॥ 
ठुमे उचित है कि, दोपों और गुणों की घिशेषता और न्यूनता 
तथा अपने और राम के वत्लावल का तथा हिताहित का यथार्थ 
विचार कर, जो अच्छा जान पढ़े, वद्दी कर ॥२४॥ 


अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे 
समागेम कोसलराजसजुना । 
इद॑ हि भूयः शुणु वाक्यपुत्तमं 
क्षमं च युक्त च निशाचरेश्वर ॥२४॥ 
इति सद्ृर्तरिश: सम: | 
हे राजसेश्वर ! मेरी जान में तों फेसलराज के पुत्र के साथ 
तेरा युद्ध छेड़ना स्वेथा अनुचित है।फिर भी में तेरी भलाई 
के लिए झौर कई एक युक्तियुक्त बाते' कहता हूँ, उनकोतू . | 
सुन ॥२श॥, 


अरण्यकाण्ड फा संतीसवों सर्ग पूरा हुश्रा । 
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को 
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५. 


अष्टर्निंशः सर्गः 
>->१प8-०+ 


कदाचिद्प्यह वीयत्पयेटन्‌ पृथिवीमिसास्‌ । 
बल नागसहसस्य!धारयन पवतोषम) ॥१॥| 
है रावण ! किसी समय में अपने पराक्रम के अभिमान में 


“चूर, इस प्रथिबीमएडल पर घूम्रता था। मेरे पर्चेत के समान 
शरीर में एक दज़ार हाथियों का वल्ष था ॥१॥ 


नीलजीमूतसड्डाशस्तप्तकाश्वनकुएडलः । ! 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिषायुध। ॥श॥ा 
व्यचरं दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि मश्षयत्‌ | | 
विश्वामित्रोज्य धर्मात्मा मद्चित्रस्तो महायुनिः ॥॥ . | 
मेरे शरीर की कान्ति नीले रंग के बदल के समान थी। कानों । 
में तपाये हुए सोने के कुण्डल् पहिने, मस्तक पर किरीट धारण । 
किए और हाथ में परिघ किए हुए तथा लोगों को डरावा हुआ में | 
ऋण्डकवन में घूम घूम कर, ऋषियों का मांस खाया करता था। 
| 


० नाड खिल न> 
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अजन्तर घमोत्मा महर्पि विश्वामितन्र मेरे भय से भीत हो, ॥शाशा 


स्त्रय॑ं गत्ा दशरथ नरेन्द्रमिदमअवीत्‌ | 
अद्य रक्षतु माँ राम! पवकालेर समाहितः ॥४॥ 


सी आजतक ३3५ लि पकने लक डक 80000 2000, ४5५ “कमर 
९ नागो गणः। ( गो० ) २ परवेकाले--यागकाले | ( रा० )  -- 


अप्टत्रिशः सर्ग: घर्प६ 


/ मारीचात मे भय घोर समुत्तन्न॑ नरेश्वर । 
इत्येबमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
स्वयं मद्ाराज दशरथ के पास जा, उनसे यद्द वात कही छे 
नरेश्वर ! मारीच का मुमे बहुत डर लगता है, अतः राम को मेरे 
पास रद्द कर, यज्ञकाल में मेरी रक्षा करनी होगी | ऐसा मुनि का 
चचन सुन, धर्मात्मा महाराज दशरथ ने, ॥शाशा 


प्रत्युवाच महाभागग विश्वामित्र महामुनिम्त । 
वालो द्वादशवर्षोज्यमकृतास्रथ राघवः ॥६।॥ 
[टिप्पणी --बरालकार॒ड में महाराज -शरथ ने राम को ऊनपोडश 
चर्ष अर्थात्‌ १५ वर्ष बतलाया था | ] 
मद्दाभाग और मद्दाम्रुनि विश्वामित्र से उत्तर में फदहा--मेरा 


अभी वारद्द वर्ष की उम्र का वालक है और अख्र विद्या भी इसको 
अभी नहीं आती ॥६॥ 


काम तु मम यत्सैन्यं मया सह गमिष्यति । 
वलेन चतुरझ्ेण स्वयमेत्य निशाचरान्‌ ॥७॥ 
वधिष्यामि सुनिश्रेष्ठ शत्रृंस्तव ययेप्सितम्‌ [# 
इत्येवम्ुक्त: स मुनी राजानमिद्मत्रवीद ॥८॥ 


अतः दे मुनिश्रेष्ट | (यद तो आपके साथ नहीं जायगा, किन्तु) 
आपका काम करने के लिए में स्वयं अयनी वड़ी चतुरद्विनीं सेना 
सद्दित चत्न कर, आपके शन्नु निशाचरों; का आपकी इच्छा के अनु- 
सार वध करूँगा । मद्दाराज के ये वचन सुन, बिश्वामित्र जी ने 
मद्दाराज से कद्दा ॥णाद॥ 


न्ज्य 


१ कामम--रूुश | (गो० ) क्ष्पाठान्तरे--“मनठतातान [” पाठान्तरे-- मनठाताब है 


बा० रा० झआ०--१६ 


२६० “* अरंणश्यकास्डे 


बनकुक ब. 


रामान्षान्यह॒वर्ल लोके पर्याप्त तस्य रक्षस! । 
देवतानासपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः ॥ध। 
आसीत्तव कृत कम त्रिज्लोके विदितं ठप । 
काममस्तु महत्सेन्यं तिट्ठत्विह परन्तप ॥१०॥ 


यद्यपि आप युद्ध में देवताओं के भी रघ्क होने में समथ 


£ ओर आपके वीरत्वपूर्ण कार्य तीनों लोकों में विख्यात हैं, वथापि 
राम को छोड़ और किसी में इतना धत्ष नहीं, जो उस राक्षस का 
सामना कर सके | अतः दे परन्तय ! आप अपनी चतुरक्षिनी सेना 
को यहीं रहने दीजिए ॥६॥१०॥ 


वालोअ्प्येप महातेजा: तमथस्तस्य निग्नहे | 
गमिष्ये रासममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥११॥ 
यह महातेजस्वी राम वातक़्क है तो क्‍या, यही उस राक्षस का 


निम्रद करने में समर्थ है। अतः हे परन्तप ) आपका महल हो। 
में रामको अपने साथ ले जाऊँगा ॥१९॥ 


एवसुक्त्ा तु स मुनिस्तमादाय तृपात्मजम्र । 
जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रसम ॥१२॥ 


महर्पि विश्वामिनत्र यह कह कर ओर राम को अपने साथ 
ले, परम असन्न होते हुए अपने सिद्धाश्रम में आए ॥१श॥ 


त॑ तदा दृए्डकारण्ये यन्नमुद्िश्य दीक्षितम | 
वयूवोपस्थितो रामध्ित्न विस्फारयन पनु) ॥१श॥ 





... २ विस्फारयन्वनु:--रामः चित्रंचनु: दिस्फारयन्‌ नयन्‌ सत्‌ रक्षणायः 


समीप प्राप्तो वमूवेत्ययं: ) ( गो० ) 


्क 
् बन 


। 


/ अप्टन्निश: सगः श्ध्रे 


तदनन्तर जब भद॒पि विश्वामित्र ने यञ्ञ-दीक्षा ली, तब राम 
अपने विचित्र घनुप को ले, विश्वामित्र जी के यज्ञ को रक्षा करने 
को उनके पास उपस्थित हुए ॥ १ शा 


अजातव्यज्ञन:! श्रीमान्‌ पत्रप्रनिभेध्षण: 

के एकव्रथरोर पन्‍दरी शिखीर कनकमालया ॥१४॥ 
शोभयन्‌ दण्डकारणयं दीप्षेन स्वेन तेजसा । 
अद्श्यत ततो रामो वालचन्द्र इवोदितः ॥१४॥ 


उस समय बालरूप राम जिसके प्मपत्र के समान नेत्र थे. 
जो ब्रह्मचर्यत्रत धारण किये हुए थे, जिसके दाथ में घनुप था, 
जिसके सिर पर कुलोचित शिखा णे और जो सुत्रणं की माला 
गल्ले में पदिने हुए था, अपने प्रदीघ्र तेज से दस्डकत्रन को सुशोमित 
करता-हुआ, ऐसा देख पड़ता था; मानो उद्यकाल में द्वितीया का 
चन्द्रमा शोभायुक्त देख पड़ता हो ॥१४॥१५॥ 


ततोहंमेयसझ्ाशस्तप्काश नकुएडलः । 
(े 
वली दचबरों दपादाजगाम ददाश्रमम्‌ ॥१६॥ 


तब मैं ( कृष्ण ) मेघाकार, सोने के कुए्डल पद्िने हुए और 
बर प्रभाव से वतन के मद में मत्त हो, विश्वामित्र जा के आध्रम 
में गया ॥१६॥ 


» तेन दृष्ट! भविष्टो<ं सहसेवोचतायुधः । 
मां तु दृष्टापतु) सज्यमसम्परान्तथकार स। ॥६७॥| 


श्ञजातच्ण्लन:--ननुत्पतदौवन लक्षण: | ( गो०) २ एक्द्लघरः--- 


ब्रतेस्थितः । ( यो० ) १ शिखी--कुलोचितशिखायुक्तः | (गो० ) 


__ 3 2सालाओे-»७५॥मयानकुणमषापनकन-कमानककानकनभ-गनककाका+नककककनीीन टला बल उक 


'वमकक," 


'श्शर्‌ अरण्यकाण्डे ( 


- निर्मय अथवा सावधान राम ने मुझे हथियार लिए हुए आते 
देख, तुरन्त हर्षित हो, अपने घन्नुष पर रोदा चढ़ाया ॥ श्ज 


अवजाननहं मोहाद्ालोध्यमिति राघवम । 
विश्वामित्रस्य तां वेद्मिम्यधावं कृतचर। ॥१८॥ |, 


परन्तु मैंने मूखंतावश राम को बालक सममा और में विश्वा- 
मित्र की वेदी की ओर फुर्ती के साथ दौड़ा ॥१८॥ 


तेन झुक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिवहंणः । 

तेनाहं त्वाहतः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१६॥ 
यह देख, राम ने शज्नओं के मारनेवाल्ले एक मेंने बाण को 
चला, मुझे बद्दों से सो योजन दूर, समुद्र' में फेंक दिआ ॥१६॥ 


नेच्छता' तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः । 
रामस्य शरवेगेन निरस्तोब्हमचेतनः२ ॥२०॥ मन 
हे तात ! बीर रास की इच्छा उस समय मेरा वध करने की 
न थी, इसीसे सेरा बध न कर, उसने मेरे भ्राण बचाए। में 


रास के शरवेग से इतनी दूर फेंके जाने के फारण मूछित दो 
गया ॥रथो 


न 


पातितो5हं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । ह 
प्राप्य संज्ञां चिरातात | प्रति गठ) पुरीम॥२१॥ ' 


सें इस गहरे समुद्र में आकर गिरा | फिर द्वे तात | बहुत देर 
बाद जब में सचेत हुआ ओर लक्ढभापुरी में गया ॥२शा 


१ नेच्छता--अनिच्छुता । ( गो० ) २ अचेतन:--मुछित: | (यो० ) 


/ अष्टत्रिंशः सगे: श्ह३्‌ 


एवमस्मि तदा शुक्तः सहायास्तु निपातिताःः | 
अकृतासख्नेण वालेन रामेणाह्षिएक्मंणा ॥२२॥ 


इस तरद्द: में तो उव समय बच गया, किन्तु मेरे सहायफ 

अन्य सब राक्ष्ों को कठिन काये करने वाले राम ने, जो उस 

* समय अखस्न-सत्रालन-विद्या में निपुण भी न था, ओर वालक दी 
था, मार डाला ॥२र॥ 


तन्‍्मया वायमाणस्त्व॑ यदि रामेण विग्रहम्‌ । 
करिष्यस्यांप्द घोरां क्षिप्रं प्राप््यमि रावण ॥२१॥ 


इसीसे में तुके मना कर रहा हूँ, यदि इस पर मी तू राम के 
लड़ाई छेढ़ेगा, तो घोर विपत्ति में पड़, तू शीघ्र ही नष्ट हो 
जायगा ॥ रश। 


क्रीडारतिविधिवानां समाजोत्सवशालिनाम्‌ | 


*- . रक्षसां चेव सनन्‍्तापमनथ चाहरिष्यसिर ॥२४॥ 


तू ! क्रीड़ा और रति की विधि को जानने वाले और समाओं 
के उत्सवों को देखने वाले राक्षखों के सन्‍्ताप का कारण बन, 
अनशे बटोरेगा ॥२४॥ 


हम्यप्रासादसम्वाधांरे नानारत्नविभूषिताम | 
द्रक्ष्यसि त्व॑ पुरी लड्ढां विनष्टां मेथिलोकृते ॥२५॥ 
“-, सीता को दर कर, तू मन्दिर और अटा अटारियों से पूर्ण 
ओर नाना रत्नों से भूषित लक्का फो नष्ट हुआ देखेगा ॥रश॥। 


श्निषातिता.--इता: । (गो ०)२आहइरिप्यस्ि--यत्नेन सम्पादयिष्यर्ति | 
( गो० )। ३ सम्बाघां--निविडां । (.गो० 


..__ री ा... आ>.. साए० .. लीक... जुनिका च्युत, हस्त 


श्ध्छ. पअरण्यकासडे 


अक्ुुवन्तोजपि पापानि शुचयः! पापसंभ्रयात्‌ | 
प्रपापैर्विनश्यन्ति भत्स्पा चागहृदे? यथा ॥२६॥ 
” जो लोग पाप नहीं करते, वे भी पापी जनों के संसर्ग से नष्ट 


दो जाते हैँ । जैसे 'सर्पयुक्त जल के कुण्ड की मछलियाँ सर्पों के 
संसगे से ( गरुड़ द्वारा ) नष्ठ द्ोती हैं ॥२६॥ 


दिव्यचन्द्नदिग्धाज्ञान्‌ू दिव्याभरणभूपितान्‌ | 
' द्रष््यस्यमिहतान्‌ भूमों तब दोषाचु राक्षसान्‌ ॥२७॥ 
तू अपनी करतूत से, दिव्य चन्दन से चर्चित और दिव्य 
वर््राभूषणों से सुसज्जित शरीर वाल्ते राक्षसों को, भूमि पर मरा 
पड़ा देखेगा ॥२७॥ 
२हतदा गन्‌ सदारांश्च दश विद्ववतों दिशः । 
हतशेपानशरणानद्रश्य्सि त्व॑ निशाचरान्‌ ॥२८॥ 


हे रावण ! तू युद्ध से वचे हुए रक्षकरद्धित अथोत्त्‌ अनाथ 
शक्षों को या तो अपनी स्त्रियों को छोड़ कर भागे हुए अथवा 
साथ लिए हुए दशों दिशाओं में भागते हुए देखेगा ॥२५॥ 
शरजालपरिक्षिप्तामग्रिज्वाला समाहताय | 
प्रदग्भवनां लड्ढां द्रक्ष्यति ल॑ न संशय ॥२६॥ 
वाणजाल से घिरी हुई और अप्रिशिखा से पीड़ित, भस्म ं 
शृद्दों से युक्त लक्का को, तू निसन्देद देखेगा ॥२६॥ 
१शुत्यः--अपापा। (गो०) रनागह॒दे---सपेहदे। (गो०)३दवतदारान:--- 
|) त्यक्तदाराम्‌ | ( गो० ) ४श्रशरणान्‌--रक्करहितान्‌ | ( गो० ) 


र अष्टब्रिंश: सगे: २६४ 


परदाराभिमर्शाततु नान्यत्पापतरं महत्‌। ' 
प्रमदानां सदस्नाणि तव राजन परिग्रह। ॥३०॥ 


: हे राबण ! पराई ल्ली को हरने से धढ़ कर कोई दूसरा पाप 
नहीं है | फिर तेरे रनवास में तो हज़ारों स्त्रियाँ हैँ ॥३०॥ 


भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षस । 


मानमृद्धि च राज्यं च जीवितं चेप्टमात्मनः ॥३१॥ 
अतः तू उन्हीं अपनी स्त्रियों पर भीति कर और अपने कुछ 
की, राक्षसों के सान की; राज्य की और अपने अभीष्ट जीवन फी 
रक्षा कर ॥३१॥ 


कलत्राणि च्‌ सौम्यानि मित्रवर्ग तथेव च | 
यदीच्छसि चिर॑ भोकतुं मा कृपा रामविभियम्‌र ॥३२॥ 


यदि त परम सुन्द्री स्रियों और इष्टमिन्रों फे साथ बहुत 
* “दिनों तक सुख भोगना चाहता हे, तो राम से विगाड़ मत 
कर ॥३२॥ 


निवायमाणः सुहदा मया सृशं 
प्रसहय सीतां यदि धर्षयिष्यसि | 
गमिष्यसि क्षीणवत्तनः सवान्धवों 
यमक्षयं रामशराचजीवितः ॥३१॥ 
इति अषप्टबत्रिंशः सगे ॥ 


श्रामविप्रियम--रामापराध । (गो०)२ प्रसद्म--बलात्त्य मामनासन 
इत्येत्यथें? | ( यो० ) 


२६६ अरण्यकाणडे ( 


हे रावण ! में तेरा दितैषी मित्र हूँ। यदि इस पर भी त 
बरजौरी सीता को हरेगा, तो त्‌ ( निश्चय ही ) भाईबंदों सहित 
क्लीणबत़ हो, राम के वाणों से मारा जा कर, यमपुरी सिधा- 
रेगा 0३१॥ 


अरण्यकाण्ड का अ्ड़तीसवों सर्ग पूरा हुआ | हे 
--4६8:--- ह 
एकोनचत्वारिंशः सर्गः 
-+83४--- ४ 
एवमस्मि तदा मुक्त; कथंचित्तेन संयुगे । 
इदानीमपि यद्वुत्त तच्छणुष्व निरुत्तरमः ॥१॥ 


हे रावण ! उस समय में जैसे बचा सो तुके' बतलाया, अब 
में आगे का हाल कहता हूँ, सो त बीच में टोंके बिना सुन ॥१॥ 


राक्षसाभ्यामहं द्वाम्थामनिर्विएणस्तथा कृत: । 
सहितो शगरूपाश्यां प्रविष्टो दएडकावनम्‌ ॥२॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी स वैर हो जाने के कारण ) में अन्य दो 
स्ग रूपी राक्रसों को अपने साथ ले, दस्डकवन में गया, किन्तु 
इस वार भी मुमे परास्त होना पड़ा॥रा। 

दीप्तजिहो महाकायस्तीद्ृषएदंष्ट्रो महावलः । श 
,. च्यचरं दण्डकारण्यं मांसमक्षो महामृग। ॥१॥ 


१ निरुत्तरम-मध्ये वाक्यव्रिच्छेदाकरणेन श्ूण्वित्यथें; | ( गो० 9 
'। २ अनिविए्ण:--निर्वेद्रदित: | ( गो० ) 


॥ बा 


हि एकोनचत्वारिंश: से: श्ध्छ 


उस समय अग्निशिखा की तरह तो मेरी जिह्ठा लपलपादी थी 
और मेरे दाँत घड़ें पैने ये। में एक चड़े चलवान रंग जैसा रूप 
भारण किए हुए था और माँस खाता हुआ दृण्डकवन में घूम रद्दा 
यथाह।श। 


/... अग्निदोनरेषु तीथ्थेषु चैत्यहक्षेपु रावण | 
अत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान सम्पपपंयन ॥४॥ 
है रावण ! अग्निद्दोन्न के स्थानों में, तीर्था में और 
वृत्चों के निकट जा, में अत्यन्त सयदुर रूप घारण कर, तपर्वियों 
को उत्पीड़ित किआ फरता था ॥8 
निहत्य दृण्डकारण्ये तापसान्‌ घर्मचारिणः। 
रुषिराशि पिव॑स्तेषां तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥५॥ 
दृण्डकवन में, घरसचारी तपस्वियों का वध।कर, उनका रक्त 
पीता और उनका सांस खाता था ॥श। 
*- ऋषिमांसाशनः क्ररखासयन वनगोचरान । 
तथा रुधिरमचो5हं विचरन्‌ धर्मदूषकः ॥९॥ 
ऋषियों का सांस खाने चाल मैं, अत्यन्त निष्ठुर वचन, वनवासी 
ऋषियों को दुःख देता था। इस प्रकार रक्तपान से सतवाक्षा हो 
घम को नष्ट करवा हुआ, दुण्डकवन में विचरता था॥॥॥ 
आसादयंरे तदा राम॑ तापसं धर्मेचारिणम्‌ | 
बैंदेहीं द महाभागां लक्ष्मणं च महारयम्‌ ॥ण। 
*. शद्नन्तर मैंने तपर्वियों के धर्म का पालन फरने में निरत 
राम, भाग्यवती सीता और महारथी लक्मण को भी 
_सताया ॥णा। 


१ आसादयं--अपीडयम्‌ । ( शि०) , 


शैधर८ , अरण्यकाणडे : ; 


तापसं नियताहारं सर्वेभूतहिते रतम्‌। 


सोंड्ह॑ वनगतं राम परिभूय! महाबलम्‌ ॥८॥ 
तपस्वी रास का, जो नियमित भोजन करने वाले हैं और 
जो सब प्राणियों की भल्राई में तत्पर रहते हैँ तथा जो मद्दाबज्ञवान 
'एवं बन में रहते हैं, मेंने फिर तिरस्कार किआ ॥८ा|। | 


तापसोज्यमिति ज्ञात्वा पूववैरमसुस्मरन । 
' अध्यधावं हि संक्रद्धस्तीशणथृद्भो गगाकृतिः ॥६॥ 
जिधांसुरकृतमज्ञस्त प्रहारमनुस्मरन्‌ | 
तेन मुक्ताख़यो वाणाः शिताः ,शत्रुनिवदणा; ॥१०॥ 
विक्वष्य वलवच्चापं सुपणानिलनिस्वना! 
ते वाणा बजसह्लाशाः सुमुक्ता रक्तमोजना; ॥११॥ 
मैंने समका राम एक साधारण तपर्वी है। अतः पहले 
के वर को स्मरण कर तथा क्रोध में भर, सें म्रग का रूप घारण 
“किए हुए, जुकीले सींगों को आगे कर ओर उनके पराक्रम को जान 
कर भी, उनको मार डालने की इच्छा से, उन पर झपटा। तब 
उन्होंने शत्रुनाशऋारी तान पैने बाण, जो गरुड़ या पवन की तरह 
बड़े वेगवान्‌, वज्ञ के तुल्य अमाघ और रुधिर पीनेवाले थे, धह्ठुष 
को कान तक खींच कर छोड़े ॥६॥१०॥११॥ 
आजम्मुः सहिताः सर्व त्रयः सन्नतपर्वणः । 
पराक्रमज्ञो रामस्य शरो दृष्टभयः पुरा ॥१२॥ ; 


उनको अपनी ओर आते देख में)तो सागा। क्योंकि में राम 
फे पराक्रम को जानता था और पहले।|से भयभीत भी था ॥१श। 


हे १ परिमूग--अनाहत्य । ( शि० ) हे 


४ 
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#ममुक्रान्तस्ततों मक्तस्ताव॒ुभो राक्षतों हृतो । 
शरेण युक्तो रामस्य कथश्वित्माप्य जीवितम ॥१श॥। 
किन्तु मेरे दोनों साथी उन वाणों के लगने से मारे गए। मैने 
कैसी प्रकार राम के वाण से अपनी रक्षा की और प्राण 
बचाए ॥१श॥ 


इह प्रत्राजितो! युक्तःश्तापसो5्ख समाहित: रे । 
हफ्ते हफ्ते च पश्यामि चीरकृष्णाजिनास्वरम ॥१७॥ 
अब में और सब दुष्टताओं को त्याग, मन छो अपने वश में 
कर, तपत्यों के लिए उपयोगी आचरण करने में तत्पर हूँ। किन्तु 
अब भी मुझे चीर ओर काले सग का चर्स धारण किए हुए, 
अस्येक वक्ष में देख पढ़ते दूं ॥१७॥ 


गृहीतधलुप॑ राम पाशह्स्तमिवान्तकूम्‌ | 
झपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण ॥१४॥ 
हे रावण ! जैसे हाथ में फांसी लिए यमराज देख पढ़ें, वैसे 
ही मुझे हाथ में घन्ुप लिए रास देख पड़ते ६ । सो एक दो राम 
नदीं, ऐसे राम मुझे सदस्ततों देख पड़ते हे; जिनसे मु्के बड़ा डर 
च्लगता है ॥१श॥ 


रासभूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति में । 
रामसेव हि पश्यामि रहिते राक्षसाधिप ॥१६॥ 
श्प्रभाचित:--कृत सकहदुइं च परित्याग: | (गो०)२ युक्त:--उचिता- 


चरण: | (गो०)३समाहितः नियतमनस्क: | (गो० ) # पाठान्तरे “सनुदू- 
आन्त:? | 


ई०० अरण्यकास्डे | 


आर तो क्या, यह सारा बन ही झुमे राममय देख पड़ता है। 
हे राक्रसनाथ ! जब में देखता हूँ, तब मुझे राम ही देख पड़ते हैं। 
रामरहित स्थान तो मुमे देख ही नहीं पड़ता ॥१॥ष। 
दृष्ठा स्रम्गतं रामसुद्श्रमामि विचेतन) | 
रकारादीनि नामानिरा मत्रस्तस्य रावण ॥१७॥| | ४७ 
मैं स्वप्न में राम को देख, घवड़ा कर मूछित द्वो जाता हूँ दे 
रावण ! और तो क्‍या, जिन नामों के आदि में रकार द्ोता है 
उनके सुनने से भी मुझे तो ढर लगता है ॥१०॥ 
रत्नानि च रथाश्चैव त्रासं सल्चनयन्ति से । 
अहं तस्य प्रभावज्ञों न युद्धं तेन ते क्षमस्‌ ॥१८॥ 
रत्न और रथ शब्दों के आदि में रकार होने के कारण, ये 
शब्द भी झुमे भयभीत कर देते हैँ। में राम के एभाव को जानता 
हूँ। इसीसे कद्दता हूँ कि, तू राम से लड़ने में समर्थ नहीं है ॥१८॥ 
वलि वा नमुचि वाउपि हन्याद्धि रघुनन्दनः । १२9 
रणे राम्ेण युध्यस्त्र क्षमां वा छुछ राक्षस ॥१६॥ 


राम में राजा चलि ओर नमुचि को भी मारने की 
शक्ति है। इस पर भी तेरी इच्छा दो तो तू चाहे उनसे लड़ 
अथवा न लड़ ॥१६॥ 


न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्डमिच्छसि । 
चहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः ॥२०॥ 


किन्तु यदि तू मुझे जीवा जागता देखना चाहता है, तो मेरे 
सामने राम की चर्चा सी मत फर ।'ऐसे अनेक साधु और 
घर्मांचरणयुक्त लोग इस संसार में हो गये हैं ॥२०॥ 
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परेपामपराधेन विनष्ठा; सपरिच्छदा) । 
सो5हं तवापराधेन विनश्येयं निशाचर ॥२१॥ 
जिन्हें दूसरों के किए अपराधों के कारण सकुटुम्ब नष्ट दो 


, जाना पड़ा है। सो क्‍या मुझे भी तेरे अपराध के पीछे अपना 
साश करवाना पड़ेगा ।शशा. 


कुरु यत्ते क्षम तत्त्वमह त्वा- नानज्ञुयामि है । 
रामश्च हि महातेजा भहासत्त्वो महावल) ॥२२॥ 
तुके अब जैसा सूरत पढ़े वैसा तू कर, किन्तु में तेरे साथ 


नहीं चलूँगा। क्‍योंकि राम “बढ़ा तेजस्वी, पराक्रमी और बड़ा 
चलवान्‌ है ॥२२॥ 


ञपि रातसलोकस्य न भवेदन्तको हि सः । 
.... यदि शुपंणखाहेतोननस्थानगत$ खर) ॥२३॥ 
अतिहतो हृतः पू्ष रामेणाछ्षिष्टकर्मणा । 
अत्र त्ृद्दि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥२४॥ 
कहीं ऐसा न दो कि, राक्षतों का नाम निशान तकन रद 
जाय । यद्यपि जनस्थान का रहने चाला खर, शुपंनखा के पीछे 
अक्तिष्टकर्मा राम द्वारा सारा ' गया; तथापि यदि विचार 
, पूवेक देखा जाय तो, दे रावण ! तूदी वतला इसमें राम का 
: क्‍या अपराध है ? ॥रशारशा 


इद वचो वन्धुदिता्थिना मया 
यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे | 2१8 
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३०२ ' अरण्यकाण्डे ' ( 
सवान्धवस्त्यंक्यसि जीदित॑ं रणे. . -» 
हतोथ्य 'रामेण शरराजिह्गेः ॥२४॥ 
इति एकोनचत्वारिंशु: सगे: ॥ 


तू मेरा वन्धु है इसीसे मैंने तेरी भत्ाई' के लिए ही ये है 
सब बातें तुमसे कद्दी हैँ।यदि तू सेरी बातों को न सानेगा, तो 
( स्मरण रखना ) तू सपरिवार राम के वाणों से युद्ध में मार 
जायगा ॥र२श॥ 


अरण्यकाएड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


्ज 88--- 
चत्वारिंशः सगे 


“---ध8- 
मारीचेन तु तद्वाक्य क्षमं युक्त निशाचरः | 
'उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम इबोपृथस ॥१॥ 
युक्तियुक्त और मानने योग्य वचनों को सुन कर भी, 


रावण वैसे द्वी न माना, जैसे अपना मरण चाहने वाला आदमी 
ओऔपध ( का प्रभाव ) नहीं मानता ॥१॥ 


त॑ पथ्यहितवक्तारं मारीच॑ राक्षताधिपः । 
अन्नदीत्परुष वाक्यमसयुक्त कालचोदितः ॥२॥| ट 
उस समय, मृत्यु से भ्रेरित रावण ने हितवकर ओर युक्ति- 


युक्त चचन कहने वाले मारीच से ऊटपटांग. और कठोर वचन 
कद्दे ॥श॥। 


॥ 


| 


५ चल 


कर ४ 
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यत्किलेतदयुक्ताथ मारीच मयि कथ्यते | 
वाक्य निष्फलमत्यथंम्रुप्तं वीजमिवोपरे ॥३॥ 


हे मारीच ! तूने जो यह मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन मुमसे- 


कट्दे, सो ठीक नहीं हैँ और ऊसर भूमि में घीज फेंक देने के 
समान निष्फत्न हैं ॥३॥ 


त्वद्वाक्येन तु मां शकक्‍्य॑ भेत्तुं रामस्य संयुगे? । 
पापशीलस्य मूखेस्य मानुपस्य विशेषतः ॥8॥ 


तेरे ये बचन राम विपयक मेरी धारणा को अन्यथा नदीं 
कर सकते | अर्थात्‌ सीताहरण सम्बन्धी भावी युद्ध से मेरा मन 
नहों फेर सकते | में उस पापी, मूल और चिशेप कर मलुष्य 
राम से 'नहीं डरता, ॥४॥ 


यर्त्यक्त्वा सुहृदो राज्य मातर पितरं दथा। 
खीवाक्य प्राकृतंर अ॒त्वा वनमेकपदेर गतश ॥५॥ 
जिसने अपने सुहृदों को, राज्य को और माता पिता को छोड़, 


केवल सी के निःसार वचनों से वनवास करना तुरन्त अद्वीकार 
कर लिआ ॥५॥ 


' आचश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 
बुर 
प्राण; पियतरा सीता हृतव्या तव सन्निषों ॥ह! 
सैं तो युद्ध में खर का वध फरने वाले उस रास की प्राणों 


से भी अधिक प्यारी भाया को तेरे सामने अपश्य दरेंगा॥क्षा 


श्रामत्यसंयुगे रामस्थविपये। ( गो० ) २ प्राक्ततं--श्रद्ारं | ( गो० 
३ एकपदे--उत्तररुणे । ( गो० ) 
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एवं मे निश्चिता घुद्धिहेंदि मारीच वर्तते.। 
न व्याय्त येतुं शक्या सेन्द्रेरपि सुराहुरै! ॥७॥ 
मारीच ! इस विषय में मेरे सन की ऐसी दृढ़ धारणा दे कि, 
देवताओं सह्दित इन्द्र भी उसे नहीं पत्नट सकते ॥७॥ 
दोष शुर्ण वा संपृष्टरत्वमेव॑ वक्‍तुमहंसि | 
अपायं वाष्प्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥८॥ 
यदि मैंने तुकसे इस विषय में कत्तेव्याकत्तेंव्य का निश्चय करने 
को गुण दोष पूंछे होते, वो ये सब वातें तू कद्द सकता था ॥पा। 
धपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । 
उद्यताह्नलिना राज्जे य इच्छेद्गृतिश्मात्मचः ॥&॥ 
जो मंत्री चतुर और ऐश्बय के अभिल्वाषी दोते हैं, वे राजा द्वारा 
कोई वात पूँछी जाने पर द्वाथ जोड़ कर उचित उत्तर देते हैं ॥६॥ 


वाक्यमप्रतिकूलं तु मदुपूब हित॑ शुभस्‌ | 
उपचारेण २ युक्त॑ च वक्तव्यों बसुधाधिपः ॥१०॥ 
क्योंकि राजा से बड़े सम्मान के साथ, अनुकूल, फोमल, 
हितयुक्त और शुभवचन ही कहने चाहिए ॥१०॥ 
सावम्रदरे तु यद्वाक्यं मारीच हितमुच्यत्ते । 
नामिनन्द्ति तद्राजा भायाहों मानवर्जितम्‌ ॥११॥ 


दे मारीच ! दितकर भी चचन यदि तिरस्कार पूर्वक कहा जाय, 
सो माननीय राजा उस भान वर्जित. वचन को सुन, भ्सन्न नहीं 
होते ॥११॥ 


9-4४ 3०40. न जब न जप कक जग 2 लक नकल तनमन रकम अल 
१ भूति--ऐश्वर्य । ( गो० ) २ उपचारेणयुक्त--बहुमानेनपुरस्कृतं | 
६ गो० ) ३ छावमर्दे--तिरस्कारसहित | ( गो० ) 


है, 


ध्जी 


चत्वारिश: सर्ग: , रें०ड 


पंथ्व रूपाणि राजानो धारयल्यमितोनसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥१श॥ 
अमित तेज बाला राजा, अग्नि इन्द्र, चन्द्र, यम और वरुण 
नाभ के पॉच देवताओं का रूप घारण करता है ॥१९॥ 


ओष्ण्यं? तथा विक्रम॑ च सोम्यंर दण्हं३ भसनब्तास्‌ । 
धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१ श॥ 
इससे राजा से, अभि का मुख्य गुण उप्णत्व अथात्‌ दीक्षणता, 
इन्द्र का मुख्य गुण पराक्रम, चन्द्रमा का मुख्य गुण भाहादकरवव 
( देखने से देखने वालों को असन्नता उत्पन्न करने वाला ) यम का 
मुख्य गुण दए्ड अर्थात्‌ दुष्टों का निम्रद और चरुण का मुख्य गुख 
प्रसन्षता पाए जाते हैं ॥१३॥ 


तरमात्सवास्ववस्थासु मान्या;४ पूल्याश्च* पार्थिवा: । 
त॑ं तु वपर्ममविज्ञाय फेवलं भोहमास्यितः" ॥१४॥ 
अतः सव अवसरों पर राजा का मन से सम्मान और वाणी 
से सत्कार करना चाहिए | तूने राजघर्म को त्याग कर, अन्षान 
का आश्रय लिआ हे ( अथांत्‌ तू राजधर्म नहीं जानता और 
मूखे है ) ॥१४॥ कप 


अभ्यागतं मां दोरात्म्यात्परुष पक्‍्तुमिच्छसि । 
गुणदोपो न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ॥१५॥ 
१ औष्ण्यं--तैदृएयं | ( गो० ) २ सौम्यं--आहादकरत्व॑ | ( गो ) 
व दण्डं-दुष्टनिम्रई | (गो०) ४ मान्या:--मनखापूज्या: । (गो ०) ४ पृल्या:-- 
चाचा चहुमन्तव्या: | (गो०) ३घर्म--रानधर्म । ( गोौ० ) ७ मोइं--प्रशन । 
"(गो०) 
जचां० २9 आु० १० 
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तेरे घर अतिथि - रूप से आने पर भी; तूने दुर्जेचतावश 
ममसे ऐसे कठोर वचन. कद्दे हैं। में. ( अपने भावी कर्तेव्य के ) न 


तो तुमसे गुण और न॑ दोष ही पूँछता हूँ और न अपनी भल्ताई 
(का उपाय )॥१शा। 


मयोक्त तव चैतावत्सम्पत्यमितविक्रम द हु 


अस्मिस्तु तू महांकृत्ये साहाथ्यं कतेमहसि ॥१९६॥ 
हे अमित विकमी ! मेरा तो तुमसे इतना ही कहना है कि 


' सीताहरण के इस महाकाये में तू मेरी सहायता कर ॥१६॥ 


शुणु तत्कम साहाय्ये यत्काय वचनान्‌ मस । 
सोवणस्त्व॑ मुगो भूत्वा चित्रों रजतबिन्दुमिः ॥१७॥ 
मेरे कथनानुसार मेरी सद्दायता तुमे: किस प्रकार करनी होगी 


सो भी में कद्दता हूँ, सुन | तू सोने ओर चांदी की घुन्दकियोंदार 
दिरन बन कर ॥१७॥ 


आश्रम तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखेः चर । ह 
प्रलोभयित्वा ब्रैंदेहीं यथेप्टं गन्तुमहसि ॥१८॥ 


रामश्नस में जा और वहाँ सीता के सामने ( घास ) चरने 
लग | फिर सीता को लुभा कर, जहाँ इच्छा दो वहाँ चला जा॥१८॥ 


तवां तु मायागगं दृष्टा काश जातविस्मया । 
आनयेनभिति क्षिप्र राम वक्ष्यति मेयिल्ली ॥१९॥ . / 
तेरे सोने के चनावटी स्ूग रूप को देख, सीता फो आश्चये 


जी 


दोगा और बह राम से तुरन्त सग को पकड़ लाने को कह्देगी ॥१धा। 


र्‌ प्रमुखे--शअ्रग्रे || (गो०) 


३ चत्वारिशः स्ेः ०७ 
तेरे सोने के बनावटी मृग़रूप को देख, सीता को आश्चये 
दोगा और वह राम से तुरन्त मृग को पकड़ लाने को कद्देगी ॥१श॥। 
अपक़रान्ते तु काकुत्स्थे दूरं यात्वा व्युदाहर | 
हा सीते लक्ष्मणेत्येव॑ रामवाक्यानुरूपकम्‌ ॥२०॥ 
जब राम आश्रम से निकल तेरा पीछा करे, तब तू दूरज्ञा 
कर, ठीक राम की वोली में “हा सीते” “हा लद्तमण” कद कर 
चिल्लाना ॥२०णा 


तच्छुल्ा रामपदवीं! सीतया च प्रचोदितः । 
अनुगच्छति सम्श्रान्तः सौमित्रिरपि सौहदात ॥२१॥ 
तब ऐसे शब्द घुन सीता लक्ष्मण को भेजेगी और लक्ष्मण 
भाई के भ्रेम से राम के सागे का अनुसरण करेगा ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मण च यथासुखम्‌र । 
! आनयिष्यामि वेंदेहीं सहस्ताक्ष/ शचीमिव ॥२२॥ 
“ “ध राम और लक्ष्मण के चले जाने पर, मैं अनायास ही सीता को 
उसी प्रकार ले आडँगा, जिस प्रकार इन्द्र शची को ले आया था॥ररा। 
एवं छृत्वा त्िंदं कार्य यथेष्टं गच्छ राक्षस । 
।._राज्यस्पाधे प्रवच्छामि मारीच तब सुब्रत ॥२३॥ 
हे राक्षस | बस मेरा उतना कान कर चुकने के पीछे, तू जहाँ 
चाददे वहाँ चले जाना | ( इस काम के पारिश्रमिक में ), दे सुत्रत 
सारीच ! मैं तुके अपना आधा राज्य दूँगा ॥२शा 
: * गच्छ सोम्य शिवंरे भार्गे४ कार्यस्यास्य विहृरुये । 
अहं तवाजुध्गमिष्यामि सरथो दस्डकावनम ॥२४)॥ 
१ पदवीं--मार्ग | (गो०) २ यथासुखं--यत्नंबिना | (गो०) ६शिवं-- 
मनोहर । (गो०)४मार्ग--मगठम्बन्धिरूपं मांगे | ( गो० ) 
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दे सौम्य ! तू-इस काय को पूरा करने के द्ेतु मृगों के चलने 
के मनोहर मार्य से चला। में भी रथ सहित तेरे पोछे दस्डकवन 
में आता हूँ ॥२७॥ ; 


भाष्य सीतामयुद्धेन वश्चयित्वा तु राघवस । 
लड्ढां प्रति गमिष्यामि कृतकायें! सह त्वया ॥२५॥ 
इस प्रकार छत्नवत्न से, बिना युद्ध किए ही राम फी सीता को 
पा कर, में ऋतकाये हो, तेरे साथ लछ्ढा की ओर चल दूँगा शा 
न चेत्करोषि मारीच इन्मि लामहमथ वे। 
एतत्कायमवश्यं मे बलादपि १करिष्यसि । 
राज्ञो हि प्रतिकूलस्थोी न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
यदि तू मेरा यह काम न करेगा, तो मैं तुके अभी मार 
डालूँगा | ठुमके मेरा यद्ट काम अपनी इच्छा न रहते भी अवश्य 


करना होगा । क्योंकि कोई आदमी राजा के विरुद्ध आचरण कर, 
सुखी नहीं रह सकता ॥२६॥ 


आसाय तं जीवितसंशयस्ते 
-मृत्युभुंवो हथथ मय। विरुध्य । 
एतय्थावत्मतिग्ृहयर घुद्धया 
यदत्र पभ्य १ तथा त्वम्र ॥२७॥ 
इति चत्वारिंशः सर्य: ॥ 


हम 33 दजज लक मद अंक 2 अजय कक 2 कि कीक नरम विश लिन के 
१चलादपि--अनिच्छुतापि | (गो०)रप्रतिगह्मय--निश्चित्य। ( गो० ) 


ह;' एकचत्वारिंशः सगे: ३०६ 
राम के पास जाने से तो तुमे अपने बचने की केवल शह्झा 
दी है; किन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध आचरण करने से तेरी मौत 
. निश्चित द्वी है। अतः इन दोनों बातों को सोच विचार कर, तुमे 
अपने लिए जो द्वितकार जान पढ़े, सो अब फर ॥२ण। 
74 अरण्यकाएड का चालीसवाँ ददय पूरा हुआ | 
«“-१88--« 
एकचल्ारिशः सर्गः 
>-488॥-- 


आश्ञप्तोष्राजवद्धाक्यं प्रतिकूल निशाचरः | 
अन्नवीत्परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्र्‌ ॥१॥ 


>.. जव प्रतिकूल वचन कहे पर राक्षसनाथ रावण ने राजाओं 
की तरदद इस प्रकार आज्ञा दी, तव भारीच ने निर्मीक दो उससे 


ये कठोर वचन फह्दे ॥१॥ 
फेनायमुपदिष्टस्ते विनाश! पापकर्मणा | 
सपुत्र॑स्य सराष्ट्स्य सामात्यस्य निशाचर ॥श॥। 
है राक्रस ! किस पापी ने तुझे: यह उपदेश दिआ है, जिससे 
, .. तू अपने राज्य, मंत्रियों और पुत्रों खद्दित नाश को प्राप्त दो 0२॥ 


कस्लया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापरूृत्‌ । 
केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्ारमुपायतः९ ॥श॥ 


१ उपायत:--ध्याजेन,। ( गो० ) 


। 
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“ चह कौन पापी है, जो तुमे सुंखी देख सुखी नहीं है ? किसने 
उपाय के छत्त से यह तेरी मोत्र का उपाय तुमको सुमाय 
है॥श। 

शत्रवस्तव सुव्यक्त हीनवीयां निशाचराः । 
इच्छन्ति तवां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा ॥४॥ 
हे राक्षसनाथ ! यद्द तो स्पष्ट ही है कि तेरे शत्रु बलद्दीन है 
गए हैं, इसीसे वे चाहते हैँ कि, कोई वलवान आ कर, तुमे घेर 
हे और तुमे नष्ट कर डाले ॥४॥ 
केनेद्मुपदिं ते शुद्देणाहितवादिना । 
यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥५॥ 
हे रावण ! वद कौन नीच और तेरा अद्दितकारी शत्रु है, जो 
मुझे यद्द शिक्षा दे, तेरा नाश तेरे ही द्वार्थों करचाना चाहता है ॥५॥ 
वध्या। खल्नु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण | . 
ये त्वायृत्थमारूद न निमहवन्ति सवेश: ॥६॥ 
हे रावण ! सचिव अवश्य ही अवध्य हैं किन्तु वे सचिव 
अवश्य मार डालने योग्य हैँ, जो तुके कुसागें पर चलने से नहीं 
रोकते ॥६॥ - 
अमात्येः कामहत्तो हि राजा कापथमाशरित! | 
निग्राहथः स्वथा सद्गिन निग्राहयों निग्रहयसे ॥»॥ 

._ जब राजा ययेच्छाचारी हो, कुमागंगामी होने लगे, तब मंत्रियों 
फा यह कत्तेज्य हे कि, वे उसे सर्वश्रकार रोकें, किन्तु तुमे कौन :.. 
रोके | तू तो किसी का कद्दना मानता ही नहीं ॥७॥ 

धर्ममर्थ च काम च यशथ्॒ जयतांवर | 
-- - स्वाम्रिप्रसादात्तचिवाः पराप्छुवन्ति निशाचर ॥८॥ 


अं 


रे एकचत्वारिशः सर्ग: इ१हः 


हे निशाचर ! हे विजय करेने वालों में श्रेष्ठ मंत्रियों फो 
अपने अपने स्वासी की प्रसन्नता द्वी से धर्म अथे काम और यश 
की प्राप्ति होती है ॥८॥ 
विपयये तु तत्सवें व्यथ भवति रावण [ 
; व्यसन स्वामिवेगुण्यात्माप्लुवन्तीवरे जना।॥धा। 
ओर स्वामी के अप्रसन्न होने पर, दे रावण ! सव ही ज्यर्थ 
हे जाता है स्वामी के अग्रसन्न होने से इतर जनों को दुःख दोता 
॥६॥ है 
राजमूलोहि धर्म जयथ जयतांर । 
तस्मात्सवास्व॒स्थासु रक्षितव्या नराधियाः ॥१०॥ 
है जयतांवर ! घर्मं च॒ विजय का मूल राजा ही है, अथवा 
राजा ही प्रजाओं के धर्म व विजय का मूलकारण है। इसीलिए 
इर दशा में राजा लोगों की रक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ 
“- राज्य पालयितुं शक्‍्यं न तीक्षशन! निशाचर। 
न चापिपतिकूलेन* नाविनीतेनरे राक्षस ॥११॥ 
हे निशाचर ! जो राजा अत्याचारी होने के फारण प्रजा जनों 
को अप्रसन्न रखता है और अपनी इन्द्रियों को वश में नद्दीं कर 
सकता ॥११॥ ेु 
ये तीएणमन्त्रा।४ सचिवा भज्यन्ते सह तेन वे |. 
विपसे१ सुरगाः शीघ्रा मन्दः्सारययों यया ॥१श। 
श्तोच्णेन--ऋूरदण्डेन । (गो०) रप्रतिकूलेन--प्रजाविरद्धेन | (गो०) 
बश्नविनीतेन--इन्द्रियनयरद्वितेन । (गो5) ४तोक्ष्णमंत्रा:---दीदृणोपाय प्रयो- 
कार; (गो०)४विपमे--निम्नोज्नत प्रदेशे। (गो०) इमन्दर--अपडु। (गो०) 


श्श्र ' अरण्यकासडे ४ 
-” छम्न उपायों से काम लेने वाल्ले मंत्री उस राजा के साथ 
अपने किए का फल उसी प्रकार भोगते हैँ, जिस अकार ऊंची नीची 
जमीन पर तेज़ी के साथ घोड़े दाँकने वाला नौसिखुआ सारथी। 
(आर्थात्‌ ऊबढ़ खाबड़ सड़क पर तेजी के साथ रथ .दौढ़ने से 


केवल घोड़ों ही को कप्ट नहीं होता; किन्तु सारथी को भी कष्ट ' 
मेलना पड़ता है ) ॥१श॥ ' 


बहवः साधवो लोके युक्ता! धर्ममनुष्ठिताः । 
परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदा। ॥१३॥ 
है रावण ! अनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर और नीति- ; 


सागें का अनुसरण करते थे, दूसरों के अपराध से अपने परिवार 
सद्दित नष्ट हो चुके हैं ॥१श५॥ 


स्वामिना प्रतिकलेन प्रजास्तीए्णेन रावण । 
रक्ष्यमाणा न वधन्ते सेषा गोमायुना यथा ॥१४॥ 


हे रावण [ उम्रस्वयभाव ओर अतिकूतज्ञाचरणसम्पन्न राजा से 
शासित अजा की उन्नति बैसे द्वी नहीं होती, जैसे सियारों से रक्षित 


भेड़ों की उन्नति नहीं होती ॥१छ॥। 
अवश्य विनशिष्यन्ति सब रावण राक्षसा; | 
येषाँ ल॑ ककशो राजा दुवृद्धिरजितेन्द्रियः ॥१५॥ 


जिन राक्षसों को तू जैसा क्रर स्वभाव, निवेद्धि और अजितेन्द्री 
शाजा है, वे राचस अवश्य द्वी नष्ट हो जॉयगे ॥१शा 


5 हू ८ शइक्ा>स्नोतिमाग लिछा । लोग) ... / ० 





7 शकचत्वारिंशः सगे: ३६३ 


घे तदिद्‌ काफतालीयं! घोरमासादित॑ मया ) 

हे! अत्रव शोचनीयस्त्य॑ं ससैन्यो विनशिष्यसि ॥१६॥ 

गले अस्तु, में तो इस घोर काम में हाथ डालने से मारा जाऊँगा- 

शैक्ष.. ही (इसका मुझे सोच नहीं) किन्तु सोच तो मुझे इसका है कि, तू 
/ ससैन्य नष्ठ होगा ॥१६॥ 


मां निहत्य तु रामश् न चिरात्तवां वषिष्यद्धि ! 
,.. झनेन कृतरृत्योउस्मि गये यद्रिणा हृत। ॥१७॥ 
मुझे क्या ! मैं.यदाँल सर कर यदि शन्रु (राम) के दी हाथ से 
#).. महूँगा तो (शत्रु के द्वारा भारे जाने के कारण ) कृतकत्य भी दो 
़ जाऊँगा; पर (याद रख) राम तुम्के मी अविज्नंव मार दाकेंगे ॥१णा 


दर्शनादेव रामरंय ह॒त॑ माह्ुपधारय । 
हि आत्मा च्‌ हद विद्धि हुला सीतां सवान्धवम्‌ ॥१८॥ 
|. तू निश्वय जान कि, जहाँ राम के सामने से गया कि, में 
)) मारा-गया ( अथवा रामदशेन द्वी से तू मुके मरा समझ ले ) | 
साथ ही सीता को दरने से तू भा अपने फी परिवार सहित सर 
हुआ समम ते ॥(८॥ 


आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्तहितों मया | 
,... लैब त्वमसति नाई च नेव लड्ढा न राक्षसा। ॥१६॥ 
“ "मान ले, यदि तू सीता को रासाश्रम से दर भी लाया औरामें 
_भी जीता जागता दच गया, तो तेरी, मेरी, लक्का की और. 
लक्भावासी राक्षर्सों की कुशल नहीं ॥१६॥ 0 


१ काफतालीयं--धाइच्छिक । (गो०) 
| अप मल ती अवाधिक मसल ल आल अल 


३१४ : अरण्यकाणडे .! । 


निवायमाणस्तुं मया हितेषिणा.._ 
, न मच्यसे वाक्यमिदं निशाचर 
परेतकत्पा! हि गतायुषरो नरा 6 झ 
दहित॑ं न ग्रूहन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ ॥२०॥ हे 
इति एकचत्वारिंश; सर्ग:श 


दे रावण ! मैं तेरा हितैषी हूँ। मेरे सना करने पर भी -तू मेरी 
अन बातों पर कान नदीं देता । सो ठीक ही है, क्‍योंकि जिन लोगों 
की आयु समाप्त दोने वाली होती हे, वे मरंणोमुख जींव, अपने 
मित्रों के दितकारी वचनों को नहीं माना करते ॥२०॥ 


अरण्यकाएड का इकतालीस्ाँ सर्ग पूरा हुआ । 
--६--+ 
हिचलारिंशः सगे? . 
“--४-- - है 
एवग्रुक्ता तु वचन मारीचो रावशं ततः | 


ग़च्छावेत्यत्रवीदीनो२ भयाद्वा्िचरमभो ॥१॥ 
मारीच ने राक्षतराज रावण से ऐसे कठोर वचन तो कह्टे, 
किन्तु उसके समय से सीत हो, साथ ही घबड़ा कर यह भी कहा 
कि, अच्छा में चलता हूँ ॥१॥ ु 
रए्थाह पुनस्‍्तेन शरचापासिधारिणा | 
मद्रघोद्यवशस्रेण विनएं जीवितं च मे ॥२॥ 


गा १ गन आसन्नमरणा; | (गो० ) २ .._ ३ परेतकल्पा: आसन्नमरणा:। ( गो० ) २ दीन--दौल्प्पमुपपादयति | | 
का! ॥॒ हे ।् 


ब्ग्क् डर डक 





दिचत्वारिंश: सर्ग: ३१३ 
किन्तु यदि सेरे मारने को धनुर्वोण एवं खड़ग लिए हुए राम 
सुमे फिर दिखलाई पड़े, तो मेरा आण गया हुआ हो खममना ॥श५॥ 
१ राम पराक्रम्य जीवन प्रतिनिव्तते । 
चतते प्रतिरुपोज्सी यमदण्डहतस्य ते ॥३॥ 
क्योंकि कोई भी पुरुष राम के सामने जा, अपले पराक्रम 


से जीता जागता नहीं लौट सकता। क्योंकि रास, यमदणढ के 
समान हैं। सो त और में दोनों ही मारे जॉयगे ॥श॥ 
किन्नुशक्य मया कतुमेव॑ त्ववि दुरात्मनि | 
एप गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेउस्तु निशाचर ॥४॥ 
तुम जैसे दुरात्मा पर मेरा क्‍या वश द। अस्त, दे तात ! 
डे निशाचर ! तेरा मइल हो, ले में अब चन्ञता हूँ ॥४॥ 


प्रहृष्टस्वभवत्तेन चचनेन स राचणः | 
परिष्वज्य सुसंशछिष्टमिदं वचनसत्रवीत्‌ ॥५॥ 
मारीद का यद्द वचन सुन, राक्सेश्वर रावण अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर उस छा गाढ़ आलिगन कर, उससे यद्द वचन बोला ॥५॥ 
एतच्छौण्दीय 'युक्त ते मच्छन्दादिव भाषितम्‌ । 
इृदानीमसि सारीच; पूप॑मन्‍्यो निशाचर) ॥६॥ 
है भसारीच ! अब तने वीरतायुक्त वात मेरे मन के अनुसार 
ऋहदी है। अच मैंने जाना कि, तू मारीच दै। पहिले तो में तुमे 
एक साधारण राक्षस सममना था ॥ ६॥ 
झारुदयतामयं शीघ्र रथो रत्नविभूषितः | 
_ भया सह तथा युक्त पिशाचददने: खरे! ॥७॥ | _ 
ध्किि १ शौरडीये--बीरत्वं । (गो०) 





ड्श्द्‌ “ अरण्यकास्डे | 


“ झब तू इस रत्नविभूषित और पिशाच-झुख खरों से युक्त 
रथ पर सेरे साथ सवार हो ले ॥७॥ 


प्रलोभयित्वा बैदेहीं यथेष्ट गन्तुमहेसि । 
ताँ शल्ये प्रसभ सीतामानयिष्यामि मैथिली ॥<८॥ 
ओर सीता को लुभा कर फिर जहाँ चाहे वहाँ को चल देना। 
उस समय में सूनी पा, सीता को हर लाऊँगा ॥८॥ 
ततो रावणमारीचो विमानमिव त॑ रथस्‌ । 


आरुद्दय ययतुः) शीघ्र तस्मादाभ्रममणडलात ॥६॥ 
तदननन्‍्तर मारीच ओर रावण विमान जेसे रथ पर सवार हुए 
और तुरन्त उस आश्रम से रवाना हुए ॥६॥ 
तयैव तत्र पश्यन्तो पत्तनानि बनानि च्‌ । 
गिरीश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च ॥१०॥ 
जाते हुए उन दोनों ने रास्ते में ।अनेक ग्रामों, वनों, पवेत्तों, 
नदियों राष्ट्रों ओर नगरों को देख' 8 ॥१०॥ कि 
[टिप्पणी--कतिपयपाश्चात्यक्षेखकों की अटकल है कि प्राचीन काल 
में दक्षिण मारत में नगरादि न थे । किन्तु रावण की लड्ढा से पद्बववटी की 
यात्रा का विवरण पढ़ने से रामायण काल में दक्षिण भारत में अनेक 
समृद्धशात्लीन गरों का होना सिद्ध है । ] 
समेत्य दण्डकारणय॑ राधवस्याभश्रमं तत!। 
ददश सदसारीचो रावण रक्षसात्रिप+॥११॥ 
तद्नन्तर दुण्डकबन में जा, राक्षसराज रावण और मारीच ' 
ले श्रीरामाश्रम को देखा ॥ १श॥ 


“7 अलोगों का अनुमान है कि, वर्तमान्‌ बंबई नगर का ठापू हो मारीच 
के रहने का स्थान था | 


है 


पु 


॥' 


ए 


कप 


़््ॉ 


ह्विचत्वारिंशः सर्ग: ३१७ 


अवतीरय॑ र्थाततस्माचतः काशथनभूषणात्‌ । 
हस्ते भरहीत्वा मारीच॑ रावणो वाक्यमत्रवीद ॥१२॥ 
- चदनन्तर सुवर्णशभूपित रथ से नीचे उतर, रावण ने मारीच 
का हाथ पकड़ उससे कहा ॥१२॥ 
एतद्रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीहतम्‌ । 
क्रियतां तत्सखे शीर्घ यदर्य वयमागताः ॥१३॥ 
केले के वृक्षों से घिरा हुआ यही राम का आश्रम है; अब 
दे मित्र ! जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, उसे कटपट कर 
डाल ॥१३॥ 
स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्‍्तदा । 
मृगो भूल्वा5पश्रमद्वारि रामस्य विचचार ६ ॥१४॥ 
तब रावण का यद्द चचन सुन, मारीच राक्षस मृग बन कर, 
शामाश्रम के द्वार पर बिचरने लगा ॥१४॥ 
स॒ तु रूप समास्थाय महदद्भुतदशनम्‌ । 
मणिप्रवस्थुद्धाग्) सितासितमुखाक ति; ॥१५॥ 
उस समय सारीच ले अपना बढ़ा अद्भुत झ्ग का रूप बनाया । 
नीलम की तो उसके सींगों की नोंके थीं और मुख की रगत कुछ 
सफेद और कुछ काकी थी ॥१श।| 
रक्तपश्मोत्पलम्ुख इन्द्रनीलोट्पल्रवा: | 
किथ्िद्भ्युत्नतग्रीव इन्द्रनीलद्लाघरः ॥१६॥ 
मुख लाल कमल जैसा था ओर फान नील कमल के समान 
थे। गदन छुछ उठी हुई और शरीर फा निचल्ा भाग नील कमल 
की तरदद वैजनी रंग का था ॥१६॥ 


न 


श्श्प् : अरण्यकाण्डे 


कुन्देन्दुयज्लसड्ाशमुदर चार्य भास्वरम | 
मधूकनिभपाश्वश्रपद्रकिल्लककसब्िमः ॥१७॥ 
उसका पेट नीत़े कमत्न'के रंग का और द्वीरा की तरह चम» 
कता था। महुआ के पुष्प के! रंग की तरद्द उसकी दोनों 


कोखे दीं और कमल की केसर के रंग जैसे रंग की उसकी छबि 
थी ॥१थोा 


बैहयेसज्ञाशखुरस्तनुजद्ृ! सुसंहतः 


इन्द्रायुघसवर्णन पुच्छेनोध्व॑ विराजता ॥१८॥ 
पन्ने के रंग जैसे रंग के उसके खुर, उसकी जांघे पतली और 
सब सन्धियां भटी हुईं थीं और इन्द्रधनुष जैसे रंग, की पूछ फो 
चद्द ऊपर उठाए हुए था ॥१८॥ 


मनोहरःस्निग्धवर्णो रन्नेनानाविभैहेतः) । 


क्षणेन राक्षसों जातो गृग! परशोभनः ॥१६॥ भ 
बह देखने में बड़ा मनोहर, सचिक्षव रंग का था और तरह 
तरद् के रत्नों के रंगों से उसका शरीर सजा हुआ था। वद्द मारीच 
जणुभर में परम शोसायसान स्ृग बन गया था ॥१ा। 


वचन म्रज्वलयन्‌ रम्य रामाश्रमपद्‌ च तत्‌। 


मनोहर दशनीय॑ रूप कऋृत्वा स राक्षस: ॥२०॥ 
वद्द राक्षस सारीच देखने योग्य मनोहर रूप घारण कर, 
चन और रमणीक भीरामाश्रम को शोमित करने लगा ॥२०॥। 


प्रलोभनाथे वैदेहया नानाधातुविचित्रितम्‌ | 
विचरन्‌ गच्छते तस्माच्छाइलानि समन्ततः ॥२१॥| 


हु दिचत्वारिश:ः सर: ३१६ 


चह, जानकी जी को लुभाने के लिए नाना प्रकार की घातुओं 
जैसे रंगों से विचित्र रूप धारण कर, दइरी हरी दूध चरता हुआ, 
श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम में चारों ओर घूसने लगा ॥ २१॥ 


| रुप्यर्विन्दुशवैभित्रों भूत्या स मियद््शनः । 
विटपीनां किसलयान्‌ भवकक्‍लादन्विचचार ह ॥२२॥ 
चांदी के रंग की सैकढ़ों दूँदों से विभूषिद होने के कारण 
वहद्द बहुत द्वी मल्ञा मालूम पड़ता था और चृत्षों के फोमल पत्तों 
को चरता हुआ वह घूम रहा था ॥२२॥ 


कदलीग्॒हर्क गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । 
समाश्रयन्‌ मन्दगतिः सीतासन्दशर्न तथा ॥२३॥ 
बद्द धीमी चाल से इधर उघर घूमता हुआ कभी केलों के 
और कभी कनेर की कुँजों की ओर जाता, जिससे सीता की दृष्टि 
उस पर पड़ जाय ॥२३॥ ऐ 


तर क्न 


राजीवचित्रपृष्ठः स विस्राज महामृगः । 
रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
बह, कमक्ष पुष्प के रंग जैसी विचित्र पीठ फो दिखलाग 
श्रीराम के आश्रम में सुखपूवेक ( सनमाना ) घूमने'लगा ॥२७॥ 
पुनयेत्या निहच विचचार शर्गोत्तमः । 
गत्वा मुहूर्त त्वस्या पुनः प्रतिनिव्तते ॥२५॥ 
बह सगोत्तम वार वार आश्रम में जावा और वार धार लौट 
आता था। फिर कुछ द्वी देर वाद पद आश्रम में जाता 
थोड़े दी देर बाद वहाँ से फिर लौट आता था। इस प्रचार वह 
सूग आश्रम्न में घूम फिर रहा था ॥२५॥ . 


न 


२० , अर्ण्यकास्डे 


विक्रई॑श .” कचिद्धमों पुनरेच निषीदर्ति। 
आश्रमद्वारमागम्य सगयूथानि गच्छति ॥२६॥ 
वह कुछ काल तक कुक्लेल करता ओर फिर क्षण भर विश्राम 


करता | फिर आश्रम के द्वार-पर-आ कर म्गों के ऊँढों में चला 
जाता ॥२६॥ 


मगयूयैरलुगतः पुनरेव . निवर्तते । 
सीतादशनमाकाइश्षन्‌ राक्षतो प्रग तां गठः ॥ २७॥ , 
ओर सगों के कु डों के पीछे पीछे हो लेती और फिर लौढ आंता 


था। उस राक्षस ने जानकी के दर्शन की इच्छा से मग का रूप 
घारण किआ था ॥२७॥ 


पंरिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतनू | 
समुद्वीक्ष्य च॑ त॑ सववेए' गा हान्ये वनेचरा; ॥२८॥ 


बह चित्र विचित्र मण्डलाकार गतियों से ( अथात्‌ चक्र लगा” 
कर) घूम रद्दा था। उसको देख दविरन तथा अन्य वनचर जन्तु ॥२८॥ 


उपागम्य समराप्राय विद्रवन्ति दिशों दश | 
राक्षस) सो5पि तान्व न्यान मगान्मृगवधे रत) ॥२६॥ 


उसके पास आ कर उसके शरीर को सूँघते ओऔर सँघ कर 
हइुधर उधर भाग जाते थे। वह पशुघाती राक्षस भी ॥२६॥ 


प्रच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयति संस्पृशन । शक 

तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना ॥३०॥ 

अपना भाव छिपाने के लिए उनको छू कर के भी वह उनको 
॥ खाता न था उस समय सुघर नेन्रों वाली सीवा जी ॥३०॥ 





$ 


कि 


द्विचत्वारिंशः सगः इ्र२१ 


कुसुमापचयव्यग्रा पादपानम्यवत्तेत ॥. 7*' 


फर्रिकारानशोकांश्व चृ्ताथ मदिरेक्षणा ॥३१॥ 
जानकी जी फूल तोड़ने में व्यम्न कभी कनेर, कमी अशोक अर 
कभी आम के वृत्चों के नीचे धम रही थीं ॥३१॥ 


कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुंचिरानना । 
अनहण्ण्यिवासरप सा तं-रप्तमयं मगम्‌ ॥३२॥ 
वनवास करने के अयोग्य, सुन्दर मुखवालो सं।वा जो ने फूल 
सोइने के लिए इधर उघर घमते समय उस रत्तमय मग को 
देखा ॥शश॥। 


मुक्तामणिविचित्राड़ ददर्श परमाइनो | 


। * सा त॑ रुचिरदन्ताप्टी रूप्पवातुतनूरुहम्‌ ॥३श॥ 

सुन्दर दाँों ओर अबर वाली जानकी जी ने उस मणि 
मुक्ताओं से सर्वाज्न-चिभूपित ओरे रुपेदले रोओं से चमकंते हुम्‌ 
मग को ॥श्शा 


विस्मयोत्फुल्लनयना ससनेहं समदेक्षत | 
स च ता रामदयितां पश्यन्‌ मायामयों मृर्गं। ॥३४॥ 
आरचय चकित हो बड़े प्यार से देखा | वहू बनावटी दिरन 
भी भीराम उन्द्र की प्यारी जानकी को देखता रहा ॥३४॥ 
विचचार पुनश्चित्रं दीपयनिव तदनम्‌ | 
अहृषटपूत्र तं दृष्ठा नानारत्नमयं मूगम्‌ | 
“ विस्मय परम सोता जयाम जनकात्मजा ॥३ शा 
इति द्विचलारिश: उर्ग: ॥ 
चा० र|० अ०--२१ 


रा 
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फिर बह विचित्र मृग उस वन को सुशोभित करता हुआ वहाँ 
घूमने लगा। उस अपू्षे एवं अनेक रत्नमय मृग को देख, जनक- 
दुलारी जानकी जीं को बढ़ा आश्चये हुआ ॥३५॥ 


अरण्यकारएड का बयालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
_.0.६-- 
त्रिचलारिशः सर्गः 
-..४४-- 
सा त॑ संप्रेक्ष्य सुश्नोणी कुसुमान्यपचिन्वती । 
हैेमराजतवर्णाम्याँ पार्श्वाम्यासुपशोमितस ॥ १॥ 


... फूलों को चुनती हुईं सीता जी ने उस मुग को देखा, जो सोने 
ओर रूपे के रंग वाली कोखों से-सुभोभित था ॥१॥ 
प्रहुष्टा चानवद्याज्ली मृष्ट' हाटकवर्णिनी | 
भर्तारमभिचक्रन्दरे लक्ष्मणं चापि सायुधर ॥शा। 
सुन्दर अंगों चाली तथा विशुद्ध सुबर्ण जैसे रंग के शरीरवाली 
सीता, उस द्विरन को देख, अति आनन्दित हुईं और आयुध ले कर 
आने के लिए श्रीराम ओर लक्ष्मण फो उच्च स्वर से बुलाया ॥९॥ 


तया55हतौ नरव्याप्रौ वैदेहया रामलक्ष्मणों । मु 
वीक्षमाणौ तु त॑ देशं तदा दरुशतु्ंगम्‌ ॥३॥ 


३ स्ट--शुद्ध । (गो०)रहाटक--सुबर्ण । (गो०) ३ अभिचक्रन्द-... 
उच्चैराहयत्‌ | (गो०) 


६५ 


|| 
ष् 


रद 


4६ 


॥ 


त्रिचत्वारिंश! सगे: ३२३ 


सीता जी के इस्र अकार पुकारने पर पुरुपसिंद श्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण उस ओर ताकते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी 
उस भग को देखा ॥३॥ 


शड्मानस्तु त॑ हृष्टा लक्ष्म्णो राममन्नवीत्‌ । 
तमेवेनमहं मन्ये मारीच॑ राक्षस मगम्‌ ॥४॥ 
उस भृग को देखते, द्वी लक््मण के मन में सन्देद्द उत्पन्न हुआ 
ओर उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा-मुझे! सगरूपधारी यह 
निशाचर मारीब मालूम पढ़ता है ॥छा 
चरन्तो मृगयां हष्टा। पापेनोपाधिना! बने । 
अनेन निद्दता राजन्राजान; कामरूपिणा ॥५॥ 


दे राम! इस पापी दुष्ट राक्षस ने सगरूप धारण कर के परम 
हपित हो, शिकार खेलने को वन में आए हुए अनेक राजाओं को 


7 मारा है॥श॥। 


अस्य मायाविदों मायामृगरूपमिदं ऋृतम्‌ | 
भानुमत्पुरुपव्याप्र गन्धर्वपुरसलनिभम्‌ ॥६॥ 
इसी मायावी ने, इस समय माया के वल से मृग का रूप 
धारण किआ है। दे पुरुपसिंह ! सूर्य की तरद्द ( अथवा ) गन्धवें- 


, नगर की तरह, यद्द झुग परम दीप्षियुक्त जान पड़ता है ॥॥ 


शिमला ४७शा।शिाओ 
| है 


मृगो छोव॑विधो विचित्रो नास्ति राघव | 
जगत्यां जगतीनाथ मायपा है. न संशयः ॥७॥ - 


१ उपाधिना--म्गरूपछलेन । (२०) 


जणकत,. कान” अदकम-ा. आर 


२९ ४ अरण्यंकाएडे,? ( 


८० हे प्रथिवीनाथ ! हे राघव? इस-घरणीतल परुतोः इस प्रकार 
का रत्नों से भूषित विचित्र झ़्ग कोई है नहीं। अतः निस्सन्देह यह: 
सब बनावट है ॥७॥ है $ 2 7 
एवं ब्रवाणं काकुत्स्थ अतित्राय शुचिस्मिता । 
उवाच पीता संह्ठा चमंणा हृतचेतना ।।८॥ 
छुद्यवेषधारी स्ग॑ को देखने से हतबद्धि हुई सीता; लक्ष्मण 
को बोलने से रोक कर 'ओर परम प्रसन्न द्वो एवं मुसकरा -कर, 
अीरामचन्द्र जी से बोलीं ॥णा” * » * 
आय पुत्रा भिरामोज्सौं मगो हरति में मनः 
आनयेनं भहावाहो क्रीदा्थ नो भविष्यतति ॥६॥ 
हे आर्यपुत्र ! यह परम मनोहर म्ग मेरे सन को हरे लेता 
है। सो. दे मद्दावादो ! इसे तुम ले आओ मैं इसके साथ खेल्ा 
करूगी ॥६॥ मी 
इद्दाश्रमपदे5स्माक॑ बहव पुएयदशना: ' ही 
गगाशरन्ति सहिता; सुमराश्चमरास्तथा ॥१०॥ 
ऋश्षा) पृषतसंद|ंश्च वानरा। किन्रेरास्तवा | 
विचरन्ति महावाहो रुपश्रेष्ठा मनोहराः ॥११॥ 
हे महावाहो ! हमारे इंस आश्रम में बहुत से मनोहर एवं श्रेष्ठ 
रूपवाले सग, रूमेर, आच्छ, एपत, वानर और किन्नरादि जातियों 
के अनेक्त जीच धूमा-फिरा करते हूँ ॥१०॥११॥ 


न चास्य सद्शो राज़न-दृए्॒पूर्दों मृगः पुरा। । 
तेजसा! क्षमयार दीप्यार यथाञ्यं मृगसचमः ॥१श॥ . / 


१ तेजता--वर्णन-। (गो०) २क्षमया--अ्रत्वरया | यो०)३दीप्या-- 
शरीर प्रकाशन | (गो०) 


फ््ज 


त्रिचस्वारिंशः सर्ग: श्र 


किन्तु दे राजन ! जैसा रंग और जैसी चमक इस उत्तम हिरन 
में हे और जेसा यह शान्त स्वभाव है, वैसा हिरन तो मेने दूसरा 
पहले कभी नहीं देखा ॥१२॥ | लक 


नानावर्णविचित्राज्लो र्मविन्दुसमाचितः । 
द्योतयन्वनमव्यग्रं शोधते शशिसन्निम) ॥१३॥ 


इसका सारा शरीर कैसा रंग विरंगा है, वीच बीच में रत्नों 
की बिंदुकीं कैसी शोभा दे रही ६ं। यह मसग चन्द्रमा फे समान 
वन-भूमि को शान्तभावब से कैसा प्रकाशित कर रहा है ॥१श॥ 


अहो 'रूपमहो लक्ष्मी:२ स्व॒ससम्पच्च शोभना | 
शगोरुशृतो विचित्राज्ञो हृदयं हरतीव से ॥१४॥ 
आदा! देखो तो इसके शरीर का रंग और फान्ति कैसी अच्छी 
है भौर कैसा सनोहर इसका शब्द है । हे राम ! यह रंग बिरंगा 
अदभुत दिरन मेरे मन को हरे लेता है ॥१४॥ 
यदि ग्रहणमम्येति जीवन्नेव मृगसस्‍्तव | 
आश्रयेभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥१५॥ 
यदि तुम कहीं इसे जीता द्वी पकड़ लेते, तो यह एक चढ़ा 
आश्चर्यप्रद्‌ पदार्थ आभम में रह कर, विध्मय उत्पन्न किआ 
फरतवा ॥१श॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च ना पुनः । 


न्तःपुरविभूषार्थों झग एप भविष्यति ॥१६॥ 
फिर वनवास फी अवधि बीतने पर जब हम लोग अयोध्या 
चलेंगे ; तब झूग हमारे रनवास की शोभा होगा ॥१द्षा 


१ रूप॑ं--वर्णः । ( गो० ) २ लद्धमी:--क्ान्ति: | ( गो० ), 





ब२६ '. अरणयकाणडे 


भरतस्याय॑ पुत्रस्य श्वभूणां मम॒ च प्रभो। 
मृगरूपमिदद्‌ व्यक्त विस्मयं जनयिष्यति ॥१७॥ 


है प्रभो | इस उत्तम सृग को देख देख कर भरत, आप, मेरी 
सास और में स्वयं, विस्मित हुआ करूँगी ॥१णा 


जीवन्न यदि तेउस्येति ग्रहणं _ मगसत्तमः । 
अजिन नरशादूल रुचिरं मे भविष्यति ॥१८॥ 


यदि यद्द मगोत्तम जीता न भी पकड़ मित्ते, तो हे. पुरुषसिदद ! 
इसका चाम भी मुमे बहुत 3संद आवेगा ॥१८॥ 


निहतस्पास्य सत्त्वस्य भाम्बूनदमयंत्वचि | 
श्वष्पबुस्यां *विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम४ ॥१&॥ 


यदि यद्द मारा ही गया तो भी इसकी सुनदली चास की चटाई 
पर बिछा कर, में बैठना पंसद करूँगी ॥१६॥ 


भकामहचमिदं रोदं स्लीणामसदशं५ मतम्‌। 
वषुषा त्वस्य सत्त्वस्थ विस्मयो जनितो मम ॥२०॥ 

यद्यपि यद्द में जानती हूँ कि, मनमानी चीज़ पर मन चला कर, 

उसकी श्राप्ति के लिए पति को शेर्या करना, सती ख््रियों के लिए 
सर्वेथा अनुचित और भयद्भर कृत्य है, तथापि इस स्ग की अद्भू त 

देह ने मुझे अत्यन्त विस्मित कर दिआ है ॥२०॥ ॥॒ 

१ सृगरूप॑--प्रशस्तमृग: । ( गो० ) २ शब्यवृस्यां--बालतृणैः कृतायां ._ 

दृस्यां । (गो०) ३ उपासितुं--स्थाठुं। (गो०) ४ विनीतायां--आस्तृतायां । 

- (गो०) ५ फामइचं---भचु प्रस्यरूपस्वेच्छाम्यापार: । (गो०) ६ असहर्शा-- 

कै अयुर्त । ( गो० ) 


त्रिचत्वारिंशः सर्गे: दश्छ 


तेन काञअनरोम्णा तु मणिप्रवस्थुद्विणा | 
तरुणादित्यवर्णन नक्षत्रपय!वचेसा ॥२१॥ - 


वशूद राघवस्थापि मनो विस्मयमागतस | 
एवं सीतावचः श्रुत्वा तं दृष्ठा मृगमहसुतम्‌ ॥२२॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी भी उस सुबर्णे रोम वाले, मणिभूपित 
सींगों वात्ने, वरुण सूर्य के समान फान्ति वाले और आकाश के 
समान रंग वाले झूग को देख, विस्मित हुए । सीता के ऐसे वचन 
सुन और उस अद्भू व मग को देख, ॥२१॥२२॥ 


लोगभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः | 


उवाच राघवो हृष्टो श्रातरं लक्ष्मणं बचः ॥शश॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का भन उस मग पर लुमा गया। वे सीता जो 
के कथन को मान ओर प्रसन्न दो अपने भाई लक्ष्मण से बोले ॥२शा 


पश्य लक्ष्मण वैदेहया; स्पृह्मां मृगगतामिमास । 
रुपश्रेष्ठतया होप मृगोञ्य न भविष्यति ॥२४॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो तो सीता इस मृग के सौन्दर्य पर कैधी लटदू 
हो गई है। सचमुच अब ऐसा म्ृग मिलना दुलंभ है ॥२४॥ 


न बने नन्दनोदेशे न चेत्ररवसंश्रये । 
कुत पथिव्यां सोमित्रेयो्स्य कथित्समों मृगः ॥२श॥। 
क्योंकि दे लक्ष्मण ! जब ऐसा भृग नन्दनवन और चैत्ररपचन 
द्वीमें नहीं है, तव प्थिवी पर ऐसा मृग मिलना तो सर्वेया 
इुलेम है ॥२५॥ 


१ नक्ृत्रपपर--छावापथ:। ( गो० ) 
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शप्रतिलोमाइुलोमा रश्च रुचिरा रोमराजय+-। “ 
शोभन्ते भृंगमा भ्रित्य चित्रा;१ कनकविन्दुणि!.॥२६॥ 
इस म्ग के शरीर प्रर आड़ी तिरछी सुन्दर रोमावत्षी खुबरों 
बिन्दुओं-से भूषित दो, कैसी अदूभुत जान पड़ती हैं ॥२६॥ । 
पश्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्तामभिशिखोपमाम्‌ । 
जिह्दां मुखान्रिःसरती मेघादिव शतहदाम्‌॥२७॥ 
“जैसे भेघ में विजली कौंघे, वैसे ही जमुद्दाई लेने के समय इसके 
सुख से अग्निशिखा के समान लप ल्प करती जीभ निकलती 
है ॥२७॥ 
मपस्तारगल्लक्सुखः शह्नम॒क्तानिभोदरः । 

। , कु्स्य नामाभ्रिषो“सो न मनो लोभयेन मग! ॥२८॥ 
इसका मुख, नींलम के प्याले जैसा है और इसका प्रेट शर्ट 
ओर भोती की तरद्द है । भत्ता ऐसा सुन्दर मग किसके मन को न- , 

लमावेगाः अथवा ऐंसा सुन्दर मग देख कौन लोभायमान न 
होगा ? ॥र्‌८ा॥। 
कस्य रूपमिदं हृष्ठा जाम्बूनदमय प्रभो। 
नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मय॑ ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
इसका सुवर्शनिर्मित और नाना रत्नखचित दिव्य, रूप देख 
किसका सन विस्मित न होगा ॥२६॥ 
, [कि पुनर्मेंथिली सीता व्राला नारी न् विस्मयेत ।] 
मांसहेतोरपि भ्रगान्‌ विहाराथ च धन्विन! ॥३०॥ 
«६ प्रतिलोमा:--तियंग्भूता: | (गो०) रअनुलोमाश--अ्रनुकूला: (गो०) 
५. ३ चित्रा:--आश्चयंभूता: | (गो०) ४-अमिरूप:--सुन्दर: | (गो० ) 
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४ मि त्रिचत्वारिंश: सगे: ३२६ 


फिर भला इसको देख मैथिल्ली सीता, जो एक सी है, क्यों न 
विस्मित होगी। हे. लक्ष्मण ! घह्लुधारी राजा लोग, माँस और 
| विनोद के लिए सी आखेट में म्॒गों को मारते हूँ ॥३०॥ 


|... प्नन्ति लक्ष्मण राजानो सगयायां महावने । 
४ धनानि ज्यवसायेन विचीयन्ते महावने ॥३ १॥ . 
राजाओं को शिकार के लिए बड़े बढ़े वनों में घूमने फिरने पर 
बहुमूल्य पदार्थ भी मिल जाते हैं ॥३१॥ 


घधातवों विविधाथापि मणिरत्रसुवर्णिन: 
तत्सारमखिलं नणां धर्न निचयवधनम्‌ ॥३२॥ 
अनेक प्रकार की घातुएँ, तरह तरह की सणियों, रत्न और 
स्वर्ण उनको मिलते हैं । इन्हीं श्रेष्ठ पदार्था से राजा लोग अपने 
घनागार की वृद्धि करते हैं ॥३२॥ 
४-. मनसा चिन्तितं संब यथा शुक्रस्य लक्ष्मण । 
अर्थी येनाथक्ृत्येन संत्रजत्यविचारयन्‌ ॥३३॥ 
हे लच्मण |! इसी लिए. वन में सव लोगों की इच्छा उसी 
अ्कार पूरी होती है, जिस श्रकार शुक्र की इच्छा पूरी हुई थी। 
अर्थ के लिए उद्योग करने में जो अर्थ अनायास मित्र जाय ॥३॥ 
तमयमथशास्रज्ञाः भाहुरथ्यांत्व लद्मण । 
-', . एतस्य मृगरत्स्य* पराध्येर काश्वनलचि ॥३४॥ 
. उपवेक्ष्यति वेंदेही मया सह सुमध्यमा | » 
न कादली न प्रियको न प्रवेणी न चांविकी ॥३५॥॥ 
१ भृगरकत्य--म्गभेष्ठस्य | ( गो? ) २ पराध्ये--शलाध्ये। ( शो० ) 


३३० अरण्यकाण्डे ( 


भवेदेतस्य सदशी स्पशनेनेति में मतिः । 
एप चेव मृग! श्रीमान्‌ यथ्व दिव्यों नमथरः? ॥३६॥ 
हे लक्ष्मण ! उसी अर्थ को अर्थशाखत्र॒ज्ञ अर्थ कद्दते हैं। अतः 
इस श्रेष्ठ स्ृग की श्लाध्य सुनदली खाल पर सुन्दर कमर वाली 
जानकी मेरे साथ बैंठेगी । मेरी समझ में इस मृग की खाल के '. 
बराबर छूतने में कोमल, न तो कादली, न प्रियकी, न भ्रवेणी न 
चाविकी जाति के हिरनों की खाल हो सकती है। यह मृग और 
आकाशचारी दिव्य ॥३१४७॥३४॥३६॥ * 
उभावेतौ मृगौ दिव्यौँ तारामगमहीमगो । 
यदि वाज्यं तथा यन्यां मवेददद्सि लक्षमण ॥३७॥ 
सृगशिरा नक्षत्र रूपी सुग-दोनों ही अत्यन्त शोभायुक्त हैं। 
है लक्ष्मण ! यदि तुम्दारा कहना द्वी ठीक हो ॥रेणा 
मायेषा राक्षसस्येति कतेव्योन्‍स्य वधो मया । 
एतेन हि चृशंसेन मारीदेनाकृतात्मनार ॥३८॥ 
५ ओर यह राक्षसी माया ही हो, तो भी इसका बध करना मेरा 
कर्तव्य है । क्‍योंकि इस कसाई .सारीच ने दुष्टतापूर्वक, ॥३८॥ 
बने विचरता पूर्वे हिंसिता मुनिषुद्धवा) । 
उत्थाय३ वहवो येन मृगयायां जनाधिपाः ॥३६॥ 


चन में विचरते हुए पद्चिले अनेक श्रेष्ठ सुनियों का वध किआ _ 


है और वन में प्रकट हो, शिकार खेलने के लिए आए हुए अनेक. 
राजाओं को जो, ॥३६॥ 


| 
न्‍ॉ 


क्् 


१ नभश्चरोमृग:--स्रगशीष: । ( गो० ) २श्रक्ृतात्मना--दुष्टभावेन । 
पे ( गो० ) ३ उत्थाय--आदुर्मय | ( गो० ) 
न्‍े 


हः त्रिचत्वारिंशः सगे; इ३१ 


निहताः परमेन्वासास्तस्माद्ध्यस्त्वयं मृग | 
घरस्तादिद वातापि! परिभूय तपस्विनः ॥४ ०॥ 


बढ़े वड़े धन्नधोरी थे, इसने बध किआ है | इसलिए भी यह 
सूगरूपधारी सारीच मारने योग्य है । पर्वोकाल में वातापी नामक 
> राक्षस तपसर्वियों को घोखा दे कर, ॥४०॥ 
उदरस्थो द्विजान्‌ हन्ति स्वगर्भोष्श्ववरीमिव ९ | 
स कदाचिचिरासलोभादाससाद महामुनिम्र्‌ ॥४१॥ 
ओर उनके पेट में घुस उनको वैसे द्वी मार डाला करता था, 
जैसे गर्मस्थ खच्चरी अपनी माता को मार डालती है, सो 
राक्षस ने वहुत दिनों बाद, लोभ में पड़, अगस्त्य जी पर द्वाथ 
साफ करना चाहा ॥४१॥ 


अगस्त्यं देजसा युक्त भक्षस्तस्य वभूव ह। 
समुत्यानेर च तदुपंरे कतुकामं समीक्ष्य तम ॥४२॥ 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिद्मब्रवीद। 
त्वयाविगएय< वातापे परिभूताः स्वतेजसा ॥४३१॥ 
जीवलोके द्विजश्रेष्टास्तस्मादसि जरां गतः । 
तदेतन्न भवेद्रक्षो वातापिरिंव लक्ष्मण ॥४४॥ 

वह राक्षस अगस्त्य मुनि का सक्ष्य घन गया | फिर श्राद्ध के 


अन्त में अपना पूर्वी रूप घारण फरने की इच्छा उस राक्षस को 
देख अगस्त्य जी ने दस कर उससे यद्द कद्दा--६े वातापे ! तूने 


अश्वतरो नाम गदंमादश्वायामुत्पज्नं इति | ( गो० ) र्समुत्याने-- 
आद्वान्ते। (गो० ) ३ तद्गूपं--रक्लोरूप] (गो०) ४ अविगरस्य-- 
अविचाय | ( गो० ) 


३३२ ! अरण्यकाण्डे 


बिना सोचे सममे इस ज़ीवलोक में बहुत ब्राह्मणों को अपने छल 
से नष्ट किआ है, अतः तू मेरे पेट में जीणें हो गया । दे लक्ष्मण ! 
बातापी की तरह दी कया यह राक्षस नहीं है ? ॥४२॥४श४४॥ 


, मद्विधं योज्तिमन्येत धर्मनित्य नितेन्द्रियम्‌ । 
भवेड्धतोज्यं वातापिरगस्त्येनेव मां गत॥ ॥४५॥ 
जव यह भेरे जैसे जितेन्द्रिय और सदा धमे में तत्पर रहने 
वाले का तिरस्कार कर्रता है, तब यह उसी तरद्द मेरे हाथ से मारा 
जायगा, जिस ग्रकार अगरस्त्य द्वारा वातापी मारा गया था॥४५॥ 
इह त्वं भव सच्नद्धों यन्त्रितो रक्ष मेथिलीस । ४ 
अस्यामायचमस्माक यत्कृत्यं रघुनन्दन ॥४६॥ | 
अब तुम तो शत्र ले और सावधान रह कर, जानकी की रक्षा 
करो | क्योंकि जानकी की रक्षा करना हमारा अवश् यकरणीय काये 
है ॥४६॥ 
अहमेन वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यपि वा मृगम्‌ | 
ग्राबद्गच्छामि सोमित्रे मगमानयितुं द्रतम ॥४७॥ 
अब में या तो इस रूग को पकड़ कर ही लाता हूँ व्थथवा 


इसका वध द्वी करता हूँ | हे लक्ष्मण ! अब मैं इस मग को लाने 
के लिए शीघ्रता पवेक जाता हूँ ॥४७॥ 


पश्य लक्ष्मण बदेहीं मृगत्वचि गतस्पृद्ाम | 
त्वचा भधानया हेयप मगोज्य न भविष्यति ॥४८॥ 
देखो लक्ष्मण सीता जी क्री. लालसा इस सगचर्म में कितनी 


अधिक है । इससे गह ,हिरन अपनी ख़ाल के कारण आज 
अवश्य मारा जायगा ॥४८॥ हा मलिक और 


क्‍ 


है. 
कल 
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अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया | 
यावत्पूपतमेकेन सायकेन निहन्म्यहस्‌ । 
हत्वेतच्चम चांदांय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥४६॥ 


हे छद्मण | जब तक सें इस स्रग को एक ही वाण से मार 


ओर इसका चाम़ ले लोट कर न आऊँ, तव तक तुम सावधानता ' 


पूवंक इस आश्रप्त में सीता के पास रहो। मैं शीध्र ही लौट कर 
आता हूँ ॥४६॥ 


ध्प्रदक्षिणिनातिबलेन पक्षिणो / । /' 
'. जदायुपा बुद्धिंमता चं लक्ष्मण। 
भवांप्रमत्त; परिग्रहथ मैथिली 
. भतिक्षणं संवत एंव शद्धितः ॥४०॥ 
इति त्रिचत्वारिश: संग |! ५ न 


दे लच्मण ! तुम जानकी की रक्षा के लिए अत्यन्त बत्नी और 
चतुर जटायु के साथ सब से सदा चौहइनन्‍ने रह कर, यदोँ सावधान 
चने रहना ॥४०॥ 


अरण्यकारंड का तेतालीसवाँ सग पूरा हुआ। 
पु ०-+ 


१ प्रदक्षिणेन--अत्यन्तसमर्थेन | ( गो० )' 


न्‍ब् 


के 
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तथा तु त॑ समादिश्य ज्ञातर॑ं रघुनन्दनः । 
बवन्धासि महातेजा जाम्बूनद्मयत्सरुस३ ॥१॥ 
भाई को इस अकार सममा कर, श्रीरामचन्द्र ने सोने की मूठ 
लगी हुईं तलवार ली ॥१॥। 
ततस्चयवनत॑ चापमादायात्मविश्षणम्‌ । 
आवध्य च कलापो दो जगामोदग्रविक्रमः ॥२॥ 
फिर तीन जगह से कुका हुआ घत्तुष, जो उनका आभूषण 
था, ले ओर दो तरकस पीठ पर बाँघ, प्रचण्ड पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र रवाना हुए ॥र॥ 
त॑ बच्चयानों राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वे । 
वर्भूवान्तर्हितस्नासात्पुनः सन्दशनेज्भवत्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र भीरामचन्द्र जी को आते देख, धोखेवाज़ मारीच कुछ 
देर के लिए छिप गया। पीछे से फिर दिखलाई दिआ ॥१॥ 
वद्धासिधलनुरादाय प्रदुद्राव यतो मृग । 
तं समर पश्यति रूपेण मत्रा 9:॥शा 
श्रीरामचन्द्र जी भी खजब्च॒ कमर में वाँचे और घतन्ठुष हाथ में 
लिए हुए, जिधर वह देख पड़ा उाखी ओर चल्तने | मारीच कान्ति- 
मान श्रीरामचन्द्र जी को अपने समाने ही देखता था ॥शा 


१ त्धरू:--खज्ञमुष्टि: | (यो० ) 





(हे चतुश्च॒त्वारिंश: सगे ३३४ 
(६: 


अवेक्ष्यावेक्ष्य घावन्त॑ पलुष्पाएि महापने । 
* * आतिहतमिषोः पाताब्लोभयानं फदाचन ॥शा 
कभी वद मग घनुषघारी भीरामचन्द्र को बार बार देख कर 
उस मह्वन में दौड़ लगाता; कभी कुल्ाचें सार कर, दूर हो जाता 
# और कभी अति निकट आ उनको लुभाता ॥५॥ 
शद्ितं तु समुदश्नान्तमुत्पतन्तमिवाम्वरे 
दृश्यमानमदश्यं च वनोदेशेषु फेषुचित ॥॥॥ 
इ कभी शक्धित और घबड़ा कर वह इतनी ऊँची छलांग भरता 
' कि, मानों बह आकाश में चला जायगा। कमी देखते ही देखते 
बह अदृश्य दो जाता और कभी वह बन में दूर निकल जाता ॥्षा. 
छिल्नाश्रेरिव संवीत॑ शारद चन्द्मए्डलमू॥। : 
मुहृतादिव दहणशे प्ुहुद्रात्मकाशते ॥७॥ 
कभी वह (पल से ) छित्तराए हुए मेघों से घिरे हुए शरत्का- 
| “ लीन चन्द्रमा की तरद्द छिप जाता ओए मुद्दत्ते बाद ही फिर दूर. 
पर दिखलाई पड़ता था ॥०॥ 
दर्शनादर्शनादेव सोज्पाकषत राघवम्‌ | 
सुद्रमाश्रमस्यास्य मारीचो मगतां गतः ॥८॥ 
इस प्रकार बार बार छिपता और भ्रगट होतो हुआ, सग 
रूपधारी मारीच, श्रीरामचन्द्र जी को आश्रम से दूर ले गया ॥८) 
»... आसीत्कुद्धस्तु काहत्स्थो विवशःतेन मोहित: । 
... झथावत्स्थे असुश्ान्तश्छायामाश्रित्य शाइले ॥8॥ 
१ विवशः कुदृहलपरचशः | (गो०) २ मोहित:--बड्चितः | ( गो० ) 
अपाठान्तरे--- सम्प्नान्तः । 


४ 
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(्‌ 


श्रीरामचन्द्र जी कुतृह॒लव॒श हों, मारीच से जब ईस-प्रकाऊ 


छल्ले गए, तब वे क्रुछ आर थक जाने के कारण छायायुक्त दशमय 
स्थान पर खड़े हो गाए ॥६ 


सं तधुन्मादयामास झगरूपो निशाचरः । ४ 


मगेः परिहतो वन्येरद्रास्अ॑त्यदश्यत ॥१०॥ . * *')0 


वह सुगरूपधारी निशाचर श्रीरामचन्द्र जी को भुलावा देने के 
“लिए, अन्य म्रगों में जा मिला और समीप ही देख पढ़ा ॥१०॥ 
ग्रहीतुकाम इष्टेनं, पुनरेंवाभ्यधावत । 
तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हितोज्मवत्‌ ॥१९॥ » ' 
' जब उसने देखा' कि; श्रीशमचन्द्र जी मुझे पकड़ा द्वी चाहते 
हैं, तब वह फिर भागा ओर डर कर फिर छिप ग्रया ॥११॥ 
पुनरेष ततो दूराइक्षपण्डादिनिःखतम्‌.] . - 
. दृष्ठा रामा महातेजास्तं हन्तुं करतनिश्रय/ ॥१२॥ 
फिर बंद बहुत दूर जा कर्‌ इक्ष समूह से निकलता हुआ दिख- 
लाई पड़ा | मद्दातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने यह देख कर, अब उस 
सुग को जीवित पकड़ने का नहीं अत्युत मार डालने दी का निम्धय 
किआ॥१२॥ 
. अभूयस्तु शरमसुद्धुत्य कुपितस्तत्र राघवः | 
सू्यरश्मिप्रतीकाशंज्वलन्तमरिमर्दन: ॥११॥ 5 
उन्होंने रोप में भर कर, बढ़े वेग से तरकस से सूर्य की तरह 
:चमचमाता ओर शत्रु का नाश करने बाला एक बाण 
निकाला ॥ ११॥ ह॒ 
सन्वाय सुददे चापे विकृष्य वलबढली |- - 
तमेद झगसुहृद्श्यि श्वसन्तंमिव पतन्नगम्‌ ॥१७॥ 


४2 
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(और उसको अपने सजबूत धह्लुप पर चढ़। और रोद़े को वत्त- 
प्र क खींच, ओर हिरन का निशाना वांध, फुंसकारते हुए साँप 
तरद ॥१४॥ 
मुमोच ज्वलितं दीपमर्स्नं ब्ह्मविनिर्मितस । 
'... शरीर मृगरूपस्य विनिर्मिय शरोत्तमः ॥१४५॥ 
४. छोड़ा | न्रह्मा के बनाए हुए और चमचमाते हुए उस उत्तत 
स॒ ने जा कर, उस स॒ग के शरीर को चिदीण कर डाला ॥१श॥ 
मारीचस्पेव हृदयं विभेदाशनिसन्निमः 
तालमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपृतत्स शरातुरु ॥१६॥ 
उस वज़ तुल्य बांस के लगने से सारीच एक ताड़ धृक्ष के 
बरा-धर ऊँचा उछल कर और वाण की चोट से व्यथित हो 
जमीन पर गिर पड़ा ॥१६॥ 


विनदन्‌ भैरवं नाद॑ धरण्यामत्पर्णीवितः 
» . प्रियमाणस्तु मारीचो जहों तां कृत्रिमां तनु ॥१७॥ 
ज़्मान पर गिर अल्प समय जीने वाले मारीच से भयक्छर 
नादू-किआ | मरते समय मारीच ने वनावर्टी (हिरन के) शरीर को 
त्याग,द्आ !१७॥ 
स्मृत्वा तद्बचनं रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणम्‌। 
7 हृह अस्थापयेत्सीवा झत्ये वां रावणों हरेत्‌ ॥१4॥ 
उस समय वह रावण की बात याद्‌ कर, तरिचारने कृगा कि 
, सीतत क्यो कर लच्मण को यहाँ भेजे, जिससे सीता फो एकान्त- 
में पा, रावण हर कर ले जाय ॥१८॥ 
से पराप्कालमाजाय चकार च तत। स्वरस । 
सदृशं राघवस्येत्र हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१६॥ 
चा० रा० अ०--२२ 


अिदााजमयकमकमममकऊ»,. नजर. .गिविकेन.. गा. 


उन्‍कक. अकबर, वात. 
दर 


श्श्८ अरणयकाण्डे 


उपयुक्त अवसर जान, मारी च ने ठीक श्रीरामचन्द्र के कण्ठरवर 
का अनुकरण कर, चिल्सा कर कहा-दा सीते ! हा लद्मण ! ॥१६॥ 


तेन मर्मणि निर्विद्धः शरेणानुपमेन द | 
मृगरू तु तत्त्यकत्वा राक्षस रूपमात्मन; ॥२०॥ 
श्रीरासचन्द्रती के अनुपम बाण से उसका मर्मस्थल ऐसा 
चिदीश हो गया था कि, चद्द फिए रग का रूप धारण न कर सका 
ओर अपने राक्ष॒स्त रूप में प्रकट हो गया ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवित त्यजन्‌ | 
ततो विचित्रक्ेयूरः सर्वांमरणभूपितः ॥२१॥ 
मरने के समय मारीच विशाल्न शरारघारी हो गधा और उस 
समय विचित्र केयूरादि सब आभूपण घारण किए हुए वह देख 
पड़ा ॥२१॥ 
 हेममाली भहादंष्ट्री राक्षसोष्यूच्छराइत! |. - ५ 
05% हित ०» (्‌ 
, “ त॑ दृष्ठा पतितं भरूमों राक्षस घोन्‍दशनम्र ॥२२॥ 
वाश के लगने से वह सुबर्ण की माला पहिले हुए बड़े बड़े 
दॉतों वाज्ा शक्षख बन गया | उम् भचुर राक्षस को पृथिवी पर 
गिरा हुआ देख ॥र३॥ मी 
रामो रुपिरसिक्ताड़ं वेष्टमानं महीतले ! 
जगाम मनसा सीता लह््मणस्य वचः स्मरनू ॥शश॥ 2 
ओर लोहू से तरवतर जमीन पर लोटता हुआ देख, 


शीशमचन्द्र मन दी सन सीता की चिन्ता करने लगे | उस समय 
पे उन्हें लक्ष्मण की कद्दी चात याद आई ॥२३॥ 


चतुश्चत्वारिंशः सगः श्श्ष्ट 


मारीचस्येव मायपा पूवतेक्त लक्ष्मणेन तु | 
ततथा होमवद्चाथ मारीचेषज्यं मया हत; ॥२४॥ 
वे सोचने लगे कि, देखों लक्ष्मण ने पहले ही कद्दा था कि, 


यह मारीच की माया है। सो उन्हीं क्री वात ठोक निकली और यह 
सारीच भेरे द्वारा मारा गया ॥र४॥ 


हा सीते लक्ष्मणेत्येबमाक्रश्य च महास्पनम्‌ | 
समार राक्षस; सोथ्यं श्रुला सीता कर्य भवेत्‌ ॥२५॥ 
यह राक्षत्र “हा! सीते हा लक्ष्मण !” चिल्लाता हुआ 
मरा है। सो जब ये शब्द सीता ने सुने होगे, तब उसकी क्या 
दशा हुईं द्वोगी ॥२४॥ 
लक्ष्मणश्र महावाहु) कामवस्थां गमिष्यति | 
इति सशथ्विन्त्व धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुदः ॥२६॥ 
इससे मद्दावाहु लक्ष्मण फी भी न मालूम क्या दशा हुई होगी 
यद्द सोचने से डर के मारे घमोत्मा श्रीरामचन्द्र के शरीर के रोए 
खड़े दो गए ॥२६॥ 
तत्र राम भयं तीघ्रमाविवेश विषादजम । 
राक्षसं मृगरूप त॑ हत्वा श्रु्रा च तत्खरम्‌ ॥२७॥ 
उस समय सगरूपी मारीच को मार और उसका इस अकार 
चिल्लाना सुन कर, वे बहुत डरे और दुःखी हुए ॥२७॥ 
निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः ॥ 
त्वरमाणो जनस्थानं !ससाराभिमुखस्तदा ॥२८॥ 
इति द्विचत्व रिंश, सर्ग:॥ 
१ संघार--ब्रयौ ( गो० ) 
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तदनन्तर (श्रीरामचन्द्र जी) एक और स्ग को मार और उसका 
मांस ले,शीघ्रतापूर्वेंक जनस्थान की ओर अस्थानित हुए ॥ २८॥ 


शारणवकारुड का चौवालीसवबाँ रुर्य पूरा हु 
*+--ध8--- 
पञ्नचत्वारिशः सर्ग: 
-+-४83--- 
आर्तस्वरं तु तं भतर्विज्ञाय सदर्श बने । 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवस ॥१॥ 


जव जानाकी जी ने उस वन में पति के करठस्वर के सदश 
स्वर में आत्तेनार सुना, तव वे लक्ष्मण से बोलीं कि, जा कर तुम 
श्रीरामचन्द्र को देखो तो ॥१॥ 


न हि मे हृदय स्थाने” जीवितंर दाज्यतिष्ठते# | 
ट ९ 
क्राशतः परमातेस्य श्रुतः शब्दों मया भुशम्‌ ॥२॥ 
इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं; चित्त न जाने कैसा हो रहा 


है। क्योंकि मैंने परम पीड़ित और अत्यन्त चिल्लाते हुए श्रीराम- 
चन्द्र का शब्द भुना है ॥२॥ 


आक्रन्दमान तु बने अ्ातरं त्रातुमहंसि । 

त॑ क्षिममभिवाव त॑ं म्रातरं शरणपिणम ॥३॥ 
_ १ स्थाने--ल्वस्थाने । (गो०) २ जीवितं--प्राण: | (मो०) ट् शरण- 
पिसुं--रक्षाथिनम्‌ । ( गो० ) $ पाठान्तरे--/तिब्ठति [?” 


नीसक 


बा 


त् ् 
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अतः तुम बन में जा कर इस प्रकार आत्तनाद करने वाले 
अपने भाई की रक्षा कगो और दौड़ कर शीघ्र ज्ञाअ,, क्‍योंकि 
उनकी इस समय रक्तुक की आवश्यकता है ॥श॥ 


रक्षसां वशमापन्ं सिंहानामिद सोहप ५ । 
न जग्राम तथोक्तम्तु म्नातुराज़्ाय शासनम्‌ ॥४॥ 
ज्ञान पढ़ता है, बे गाच्मों के वश में जा ५४ हैं, इसीसे दे 
सिद्दा के बीच मे पढ़े हुए बेल की तरह विरल है। सीता जी के इस 
कहने पर भी लक्ष्मण जीन गए क्रथोंकि उनका उनके भाई 
श्रीरासचन्द्र जाते समय आश्रम में रह कर, साता की रखवाली 
क ने की आज्ञा दे गए थे ॥४ | 
दघुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा | 
सौमित्रे मित्ररुषेण श्रातुस्वमसि शत्रुबत्‌ ॥४॥ 
तब तो ज्रीता जी ने क्राव कर लक््मण से कहा--हे लच्सण ! 
तुम अपने भाई के मिन्नरूपी शत्रु दो ॥५॥ 
यस्त्वमस्यामपस्थायां प्रातर नाथिपत्स्यसे । 
इच्चमि त्व॑ं विनश्यन्त राम लक्ष्मण मत्कृते ॥६॥ 
क्योकि इस दशा से भी तुम माई के समीप्र नहीं जाते। मैंने 
उान लिआ।, तुम मेरे लिये अपने भाई का विनाश चादइते हो ॥६॥ 
लोगान्मम कृते नून॑ नानुगच्छसि राघवस्‌ । 
व्यसन ते पियं सन्ये स्‍्वेहों श्रातरि नास्ति ते ॥»। 


निश्चय ही मुझे दथियाने के ज्ञोभ से श्रीरामचन्द्र जी के पास 
नहीं जाते । तुमंको अपने भाई का दु:खी धोना अच्छा लगता हे | 
अपने भाई में तुम्हारी ज़रा भी श्रीति नहीं है ॥»॥ 
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तेन तिष्ठसि विद्धब्धस्तमपश्यन्‌ महादुतिम्र्‌ । 

कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥८॥ 
कतंव्यमिह तिप्ठन्त्या यत्पधानर्त्वमागत; | 

इति ब्रवाणां बेदहीं वाष्पशोकपरिप्लुतार ॥६॥ 

( यदि ऐसा न दोता तो ) तुम क्या उस महातेजरवी श्रीराम- 
चन्द्र के बिना इसी अकार निश्चिन्त और स्थिर बेठे रहते | देखो 
जिन श्रीरामचन्द्र जी के अधीन हो कर, तुम बन में आए हो, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्र जी के प्राण जब सह्ूट में पड़े हैं, तब में यहाँ रह कर 
ही क्‍या करूँगी ( अर्थात्‌ यदि तुम न जाओगे तो मैं जाऊँगी ) | 
जब जानकी जी ने ओऑंखों सें ऑसू भर ऋर, यह कहा ॥५॥ ।।६।॥| 

अव्रवील्लक्ष्मणद्धस्तां सं।तां मृगवधूमिव । 

पत्मगासु रगन्धवदेबमामुपराक्षसेः ॥१०॥ 

व मगी के समान डरी हुईं सीता जीसे लक्ष्मण जी बोले 
कि, पन्नचग, असुर, गन्धव, देवता, मनुष्य, राक्षस ॥१० ॥ 

अशक्यस्तव वेदेद्धि भरता जेतुं न संशयः | 

देवि देवमनुष्येपु सन्धर्वेषु पतत्रिपु ॥११॥ 

राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेप मगेए च। 

दानवेयु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥१शा। 

यो राम गति युध्येत समरे वासवोपसम्‌ । 

अवध्यः समरे रामो नेवं ल॑ वक्तुमहसि ॥१३॥ 


कोई भी तुम्हारे पति (श्रीरासचन्द्र जी) की नहीं जीत सकता | 
इससें कुछ भी सन्देह सत करना | हे सात ! हे शोभने ! देवताओं, 
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मनुष्यों, गन्धर्ता, पक्षियों, गक्षसों पिशाचों, किन्नगें. मुर्गों, भयझूर 
वानरों में कोई भी ऐसा नहीं, जो इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र के सामने रणत्षेत्र में खड़ा रह सके । युद्धचेत्र में श्रीरामचन्द्र 
अवध्य हैं| अतः तुमको ऐसा करना उचित नहीं ॥१श॥१शा१शा। 
न त्वामस्मिन्‌ बने हातुमुत्सहे राघवं विना । 
० वरलैवलवत' 
अनिवाय वल॑ तस्य ।मपि ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र की अनुपस्थिति में, में तुम्हें इस बन में अकेली 
छोड़ कर नहीं जा सकता। बड़े बड़े वलवानों क' भी यह शक्ति नहीं 
कि, वे श्रीरामचन्द्र के वल्ल को रोक सके ॥१४॥ 
त्रि। लोक: समुथुक्तः सेश्वरेरपि सामरें: । 
हृदयं निहतं तेउस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्र्‌ ॥१५॥ 
अगर तीनो लोक और समस्त देवताओ सतद्दित इन्द्र इक्ठे हो 
जाँव तो भी श्रीरामचन्द्र का सासना नहीं कर सकते। अतः तुम 


” सन्ताप को दूर कर, आनन्दित हो ॥१५॥ 


आगभमिष्यति ते भरता शीघ्र हत्या मृगोत्तमम्‌ | 
न च तस्य स्वरा व्यक्त मायया क्ैनचित्टृत: ॥१६॥ 
उस उत्तम मृग को मार तुम्हारे पत्ति शीघ्र ला जाँयगे। जो 

शब्द तुमने सुना है, वह श्रीरामचन्द्र जी का नहीं है, यह तो किसी 
का वनावटी शब्द है ॥१६॥ 

गन्धवनगरमरूया माया सा तस्य रक्षस; । 

न्यासभूतासि वेदहि न्‍्यस्ता मयि महात्मना ॥१७॥ 

रामेण तल वरागेहे न ताां त्यकतुमिहोत्सहे | 

कृतवैराश्र वेदेदि वयमेतैर्निशाचरः ॥१८॥ 
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खरस्य निधनादेव जनस्थांन<धं प्रति । ४ 
राक्षसा विविधा वाचो विसुजन्ति! महावने ॥१६॥ 
बल्कि गन्धर्व-नगर की तरह यह उस राक्षत्र की माया है। हे 
सीते ! महात्मा श्रीरामचन्द्र जी मुझको, तुम्हें घरोहर की तरह सौंप , 
गए हैं। अतः हे बरारोहे ! में तुम्हें अकेली छोड़कर जाना नहीं '" 
वाहता । (हे वैदेही ! एक बात और है) जनस्थान निञश्रासी खरादि 
राक्षसों का बध करने से राक्षसों से हमारा बैर हो गया है| सो 
इस महावनन में राक्षत लोग दम लांगों को धोखा देने के लिए 

भोंति भाँति कौ बालियाँ वोला करते हैं ॥१७॥१८॥१६॥। 


रहिंसाविहारा वैंदेहि न चिन्तयितुमहसि । 
लक्ष्मणेनैवप्नक्ता सा क्रुद्धा संरक्लोचना ॥२०॥ 
ओर साधु जनो को पीड़ित करना राक्षसों का एक प्रकार 

का खेल है। अतः तुम किसी वात की चिन्ता सव करो। जब , 
लक्ष्मण ने इस प्रकार कह्म, तत्र सीताजी के नेन्न मारे क्रोध 
के लाल हो गए॥२०॥ 

अन्रवीत्परुप वाक्य लक्ष्मण सत्यवादिनम्‌ । 

रेझनाया *करुणारम्म नुशंस कुलपांसन ॥२१॥ 

अं तब प्रियं मन्‍्ये रामस्य व्यस्त महत्‌ । 

रामस्य व्यसन दृष्ठा तेनेतानि प्रभापसे |२२॥ 





की नस 


१ वाचोविसुजन्ति अस्मन्मोहना थंमितिशेत्र: | (गो०) २ हिंसैब साधुजन- 
शव विद्दारोयेप। (रा०) ३ श्रनाय--दुः्शील । (गो० ) ४ 
अकदणारम्म--दयाग्रतक्तिगहित | ( गो० ) 
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और उन्होंने लक्मण से, जो यथार्थ बात कद्द रद्दे थे, कठोर 
चचन कहते हुए 38०8 टुःशीव कठोरहदय ! हे ऋर्स्वभाव 
ओर कुककशह्ल ! मैं जान गई कि, श्रा रामचन्द्र जी का विपदूभरस्त 
दोना तुमको भत्षा गना है। तभा तो तू आरामचन्द्र जा को 
, विपदुश्नन्त देख, एसा कहता है॥ शारशा। 
नेतच्चित्रं सपत्नेपु पाप लक्ष्मण यहमवेन्‌ | 
लड्लिबरेयु नशसेपु नित्य प्रच्छक्षचारियु ॥२१॥ 
हे रूद्मण ! तुक जसे घतक और सत्र छिपे छिपे 5यवहार 
करन वाल ब्रैरा का ग्रदि उसी निन्‍्य पराउुद्धि द, तो इसमें 
आश्चय की कोड वान नहीं ॥२३॥ 
सुदुष्टस्ल बने राममेकमेकोव्लुगच्छसि | 
मम देतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तों मरतेन वा ॥२७॥ 
... लक्ष्मण ! तेरा स्वभाव बड़ा खाद हे, इससे तू अकेला श्रीराम 
” के साथ बन में ज्ञाया है। अथवा छिप कर भरत का से जा हुआ 
तू श्रीराम के साथ आया है ॥२४॥ 
तन्न सिध्यति सोमित्रे तव वा भरतस्थ वा । 
कथनिन्दीवरश्यामं पत्मपद्रनिभेश्षणम्‌ ॥२५॥ 
उपसश्रित्य भर्तारं कामयेय पृथरजनम्‌ | 
समक्ष तब सोमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्वे न संशय: ॥२६॥ 
सो लक्ष्मण! याद रखना देरी आर भरत की यह साथ कभी 
पूरी होने वाला जहीं। भत्ता मैं नीलोत्पन् श्याव ओर कपल-नयन 


श्री रामचन्द्र को छोड़, क्यो छुद्रजन को अपना पति वनाऊँगी। 
में तो तेरे सामने ही ऋपने प्राण निश्चय दें दूँगी॥रशारद॥ 





ज्यकी. चअयछ. भगहा. 
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राम विना क्षणमप्रि न हि जीवाभि भूतले। 


इत्युक्तः परुष वाक्यं सीतया रोमहपंणम्‌ ॥२७॥ 
श्रीराम के बिना इस भूत पर में एक क्षण भों जीवित नहीं 
रह सकती | जब जानडी जी ने, ऐसी रोमाव्वकारी कठोर वातें- 


कहीं ॥२७॥ ं | 


अव्रवीसलक्ष्मण; सीतां प्राइ्नलिरतिजितेन्द्रिय। । 
उत्तर नोत्सहे बकतुं देवत॑ भवती मम ॥२८॥ 
तव जितन्द्रिय लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता से कद्दा-- 
आप मेरी राज्ञान्‌ देवता हैं. ( अर्थात्‌ पूज्य दे ) अतः मैं आपकी 
इन वातों का उत्तर नहीं दे सकता ॥२८॥ 


वाक्यमप्रतिरुप तु न चित्र स्लीषु मेथिलि । 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेदं लोक॑पु दृश्यते ॥२६॥  - 
हे मैथिली ! आपने जो यह अनुचित वाते कही हैं, सो स्त्रियों 
के लिए इनका कहना कु आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि 
संसार में छवियों का स्वभाव ही ऐसा होता है ॥२६॥ 


विष्ुक्तवर्माथ्पलास्तीक्ष्षा भेदकरा) छियः 
न सहे हीदृ्श वाक्य बेंदेहि जनकात्मम ॥३०॥ 
लोक मे देखा जाता है कि, श्वियाँ धर्म को छोड़ने वालीं, चत्बल, 
उमप्रस्वभाव और आपम में भेदभाव डालने ,वात्नी हांती हैं।/ ' 
किन्तु हे जानकी ! हे बेदेद्दी ऐसे वाक्य में मह नहीं सकता ॥३०॥ 
| श्ोत्रयो रू भयोरमे ध्य _तप्ननाराचरनिभम््‌ | 
उपभृण्वन्तु मे सर्वे साक्षियूता बनेचरा! ॥३१॥ 


। पवचत्वारिंश: सर ३४७ 


अत्यन्त तपाए हुए वाणों की तरह तुन्हारे ये वचन भेरे दोनो 
को विद्ध कर रहे हूँ | अच्छा सब्र वबनवासी देवता गण मेरे 
हि चन कर सुनें ॥३१॥ 
न्यायवादी यथान्यव्रयम्रुक्तो5हं परुष॑ त्वया | 
' धिक्‍त्वामथ प्रणश्य त्व॑ यन्‌ मामेव॑ विशज्डस ॥३२॥ 
मेरे यथार्थ कहने पर भी तुमने सुकसे कथोर चचन कह्टे | अतः 
प्रको घिक्तार है। जान पड़ता है, आज तुम्हारा कुछ आऑनष्ट होने 
ला है, तभी तुमको मुझ पर एसा निमृल सन्देद्द हुआ है ॥३२॥ 
स्रीत्व॑ं दुष्दं स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्यितम्‌ | 
गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वरित तेउर्तु बरानने ॥३३॥ 
है सीते ! इस समय तुमने ख्रियोचित दुष्ट स्वभाव दिखलाया 
[| में तो श्रारामचन्द्र जी की श्राज्ञा मान तुम्हें अकेली छोड़ कर 
[ही जाता किन्तु हे वरानने ! तुम्हाग मड्ल हो! ( तुम्दारे 
. इराग्रहवश ) लो में अत्र श्रीरामचन्द्र के पास जाता हैँ ॥३३॥ 
रक्षन्तु तां त्रिशालाक्षि समग्रा बनदेवताः । 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभवन्ति में ॥३४॥ 
हे विशाल्ाकि ! समस्त घनदेवता तुम्दारी रक्षा करें। इस 
समय बड़ घुरे बुरे शकुन मुझे दिखलाई पड रहे हैं. ॥3४॥ 
/. अ्रपि लां सह रामेण पश्येयं घुनरागतः ॥३५॥ 
* क्या में श्रीरामचन्द्र सहित लौट, कर फिर तुम्हें ( यहाँ ) देख 
सकेंगा ? ॥३४॥' 
लक्ष्मणेनैवमुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मजा । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य तीत्र वाष्पपरिप्लुता ॥३६॥ 





३ _ "फट ६ बुनुएणा ढक. बंद फए्रिकस्‍ाइकी अग्य वाहक आण्जा७७९००णपाशमाग्याकक काम गकाभाकशक् ८३ था बकभााकाकलभा काला था । 


न 


३८ अग्ण्यकाण्डे $ 


लक्ष्मण की ये बातें सुन, रोती हुई ज्ञानकी जी ने लक्ष्मण जी 
को उत्तर देते हुई आंखों में आँसू भर, फिर कठोर वचन 
कहे ॥३६॥ 
गोदावरीं प्रवेश्यामि बिना रामेख ल््मण | हे 
आवन्धि७ष्येज्यवा त्यक्ष्य विषमे देहमात्मन/ ॥रेओऔ 
हे लक्मण ! श्रीराम के विना मैं गोदाबरी में डूब मरूँगी 
अथवा गल्ते में फाँती लगा कर मर जाऊँगी अथवा किसी ऊँचे 
स्थान से ।गर कर प्राण दे दूँगी ॥३७॥ 
पिवाम्यहं विषं तीए्ष्णं प्रवेक्ष्यासि हुताशनम्‌ | 
न त्वह राघवादन्यं कदापि# पुरुष सपृश्षे ॥३८॥ 
अथवा हलादहल बिप पीलछूँगी अथवा अप्नि में कूद कर भरम 
हो जाऊँगी; किन्तु श्रीगरमचन्द्र को छोड़, परपुरुष को रपशें कभी 
भी न करूँगी ॥ ३८॥| 
इति लक्ष्मणमाक्रुश्य सीता दुःखसमन्विता । 
पाणि या रुदती दुःखाहुदरं प्रभघान ह ॥३६॥ 
लद्टमण से इस अकार कह और शोक से पीड़ित हो सीता 
दोनो हाथों से अपना पेट पीट कर रोने लगी ॥३६॥ 
तामातंरूपाँ विमना रुदन्तीं 
मित्र ० पे 
सोमित्रिरालाक्य विशालनेत्राम्‌ 
आश्वासयामास्॒ न चैव भर्तुः 


त॑ं श्रातरं किश्विचिद॒वाच सीता ॥४०॥ 
सपाठान्तरे--“पदापि |? 


7१ 





पदचत्वारिशः सर्गे: ३४६ 


विशालनयना जनकनन्दिनी को ऐसे आत्तभाव से, उदास हो 
ते हुए देख, लक्मश ने उनको सममाया घुम्माया, किन्तु जानकी 
अपने देंवर से फिर कुछ भी न कहा (अर्थात्त्‌ रूठ गयीं) ॥४०॥ 


ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण! 

कृताझ्नलि। किशिद्मिप्रशभ्य च्‌ | 

अन्बीक्षमाणो वहुशथर मेथिलीं 

'जगाम रामस्य समीपमात्मवान ॥४ १॥ 
इति प्चचत्वारिशः स्गं ॥ 


, तदनन्तर जितेन्द्रिय लक्मण जीद्ााथ जोड़ ओर बहुत कुक 
र सौंता जी को प्रणाम कर और वार चार (पीछे मुड़कर) सीता 
| देखते हुए श्रीशामचन्द्र के पाख चल दिए ॥४१॥ 


अरण्पकाण्ड का पैंतालीसरज्ों सा पूरा हुआ | 
“---5पु3०-- 
पट्चत्वारिंश: सगेः 
--88:-- 


तथा परुषप क्तस्तु ऋुषितो राघवानुज) 


स पिकाइ क्षन्सृशं? राम॑ प्तस्थे न चिरादिवर ॥१॥ 
इस प्रकार जानकी की कद्क्तियो से कुपित हो, लक्ष्मण जी 


हाँ से जाने की विलकुल्न इच्छा न रहते भी , श्रीरामचन्द्र जी के 
ग़स तुरन्त चल दिए ॥१॥ 

श्भशं--अत्यन्तम्‌ । ( शि: ) २ नचिरादिव--अ्रविलम्बितमेव ) 
इवशब्दो वाक्यालड्लार इतिवा | ( गो० ) 


3 2 नम अमन सकल लिक किम निकल नमन नह 


३४० अरख्यकास्डे - ॥ 


तदासाद्य दशग्रीदः क्षिप्रमन्‍्तग्मास्थितः । | 
अभिचक्राम वैदेहीं परित्राजकरूपश्त्‌ ॥२॥ | 
इतने में एकान्त अवसर पा, रावण ने संन्‍्यासी का भेष । 
बनाया और वह तुरन्त सीता के सामने जा पहुँचा ॥२॥ 
१छक्षणकापायसंवीतः गिखी छत्री उपानही | |! 

वामे चांसेब्वसज्ज्याथ शुभे श्यप्टिकमण्डलू ॥३॥ 

उस समय रावण स्वच्छ गेरुआ रक्ल के कपड़े पहिने हुए था, 
उसके सिर पर चोटी थी, सिर १८ छन्न ताने हुए था और परों में 
खड़ारऊं थी | उप्तके वाम कंधे पर त्रिदृश्ड था और हाथ में 
कमण्डलु लिए हुए था ॥३॥ 

[ टिप्पणी--रावण ने उस समय के सम्याधियों का यथार्थ रूप 
धारण किश्रा था| इससे जान पइता है रामायश॒काल के सन्याठी चोंटीकट 
नहीं होते थे | प० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने अपने रामायण के अ्रनुवाई 
में “शिखी” का अथ किआ है “सिर पर बाल रखाए””--इसका है, 
डनका चोटीकट संन्यासियों का पक्त॒पाती होना ही कहा जा सकता है। 
ऋषि अज्लिरा ने सन्यासियों के चिह्ृ बरतलाते हुये लिखा हैः--- 

“यतेलिंडें प्रवस्यामि येनारो लक्ष्यते यति: 
ब्रह्मदूत्र॑ खिरएड च वध्त जन्तुनिवारण | 
शिक्य पात्र बृठों चेत्र कौपीन कटिवेश्नम्‌ । 
यस्यैतद्धियते लिज्ग स यतिनेतरों यतिः ॥ 

इसके अ्रतिरिक्त मिश्र जी ने मूल छाक में प्रयुक्त “यह्टि”का अर 
किश्रा है “लाठ।” | यदि रामामिरा्मी तथा भूषण श्रादि टीकाकारों का 
किआ्रा हुआ महामा रत से समर्थित यथ्टि का श्र ( रावणास्तु यतिभूत्वा- 
मुण्ड: कुण्डी त्रिदश्ड घृक ) बिदश्ड न भी करते, तो प्र०ज्ञानुशर 


नमन न--तन++न. 2>+कममम«..3 लरमम«मक-न»+-मम ०ा++म ७-०, 


एड घुक ) बिदृश्ड न भी करते, तो पत््ञाबुगर 
१ शलक्रणुः--स्वच्छः ( शि० ) २ यष्टि: - त्रिदश्ड ( गो० ) ( ० ) 


५ पद्चत्वारिश: सर्ग: ३४१ 
*. “/रशड्ड तो करते; किन्तु न माल्ूप मिश्र जो महाराज ने यशथ्टि का अर्थ 
“ज्ञाठी” ब्योंकर, कर डाला ] ४ 
परिव्राजकरूपेण बैदेहीं समुपागमत्‌ । 
तामाससादातिवलो प्रादभ्यां रहितां बने ॥४॥ 

7. इस भरकार का यति भेष घारण कर अतिव्ी रावण श्रीराम 
लक्ष्मण की अनुपन्थिति में मीता को अकैली पा, उनके पास उसी 
प्रकार गया ॥४॥ 

रदितां चन्द्रह॒याभ्यां सन्ध्यामिव महचमः | 
तामपश्यत्ततों वाला रामपत्नीं यशस्विनीम ॥५॥ 
जिस प्रकार चन्द्र और सूर्य की अल्ुपरस्यिति में सन्ध्या के 
समय अन्धक्षार आता है। इसने भ्रीरामाश्रम से जा यशस्विनो 
श्रीरामपत्ली सीता को बसे ही देखा ॥४॥ 
रोहिणी शशिना हीनां ग्रहवदभृशदारुणः | 
७-”  तपुग्रतेजः कर्ता जनस्थानरुश द्रुमा; ॥९॥ 
समीक्ष्य न प्रकम्पन्त न प्रवाति च सारुतः | 
शीघ्रस्तोताथ द॑ दृष्टा वीक्षन्तं रक्ततोचनय्‌ ॥७॥ 
जैसे इन्द्रमा की अनुपस्थिति में राहु रोहिणी को देखता हे । 
उस अत्याचारी राभबण को देख, जनस्थान के वृक्ष हिलते नथे 
ओर हवा का चलना भी चन्द्र हो गया था | लाल लाल नेत्र कर 
/ सीता जी की ओर उसे देखते हुए देख, ॥६॥७॥ 
'. स्तिमित॑ मन्तुमारेमे भयाहगोदावरी नदी | 
रामस्य लःन्तरपेप्पुरदशग्रीवस्तदन्तरे ॥८॥ 
7 | अन्तरम्रेप्छ--विश्लेषान्चेपी । ( गो० ) 


| 


श्श्र अरण्यकारडे 


भय के मारे, तेज बहने वाली मोदावरी की धार भी धोमी 
पढ़ गई | श्रीराम से सीता का विय्योग करने की*इच्छा रखने वाला 
रावण, ॥८/। 
उपतस्थे च बेदेहीं भिक्षुरूपेण रावण: । द 
अभव्यों भव्यरुपेण भर्तारमनुशोचतीश ॥६॥ . ६ 
जो दुजन होने पर भी उस समय संनन्‍्यासी का भेप धारण कर 
सब्जन बना हुआ था, सीता जी के पास, जो श्रीरामचन्द्र जी की 
चिन्ता में मम्न थीं, पहुँचा ॥६॥ 
अभ्यवतत बैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः | 
स पापो भव्यरूपण ते! कृप इवाहत! ॥१०॥॥ 
रावण, ज्ञानकी जी के पास उसी तरह गया, जिस प्रकार 
शनेश्चर चित्रा के पास जाता है । उस समय उस पापी रावण का 
चह भव्य रूप चैसा ही जान पड़ता था, जैमा उस छुएँ का, जो 
तखों से ढका हुआ हो ॥१०॥ 
अतिष्ठतपेश्य वेदेहीं रामपत्रीं यशस्विनीधू्‌ । 
७ वध & ... | 
श॒भां रुचरदन्तोष्टी पूछाचन्द्रनि माननाम्‌ ॥११॥ 
आसीनां पणंशालायां वाष्परशोक्राभिपीडिताम । 
स॒तां पत्नयलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीस्‌ ॥१२॥ 
अभ्यागच्छत वबढेहीं दुष्दचेता निशाचरः । 
स मन्मथशरातिष्ठो ब्रह्मघोपमुदीरयन्‌ ॥|१३॥ 
रावण यशरिविनी श्रीरासपत्नी सीता को देखता हुआ खड़ा हो' 
गया । सुन्दर रूप वाली, मनोहर दाँतो वाली, पूर्णमासी के चन्द्रमा 
«के समान मुख वाली, जो सीता पर्णकुटी में बेठी हुई अपने पति के 
.. शोक से दुश्खी हो रद्दी थी, उस कमल सहृश नेत्र चाला, सुनइले 


गा 


जी 
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रंग की साड़ी पहिने हुए सीता के पास दद दुछ रावण पहुँचा ओर 
सीता को देख, वह कामामक्त हो संन्‍्वारियोें के पढ़ने योग्य वेद के 
मंत्रों को पढ़ने लगा ॥११॥१२४१श॥ 


अव्रवीत्म श्रितं दाक्यं रहित राक्षसाशिप३ । 

तामुत्तमां द्धिय॑ लोके पन्नह्ीनामिव स्रियम्र्‌ ॥१४॥ 

विश्नाजमाना वपुषा रावणः भ्रशशंस है । 

क त्वं काश्वनवणामे पीतकोशेयवासिनि ॥१४॥ 

कमलानां शुभां मालां प्मननीद हि विश्नद्धी । 

'ही।कीर्ति।श्री। शुभा लक्ष्मीरप्सरावा झुमानने ॥१६४ 

भूतिवां त्वं वरारोहे रतिवां स्रचारिणीर | 

समां। शिखरिण; स्निग्वाः पाण्डुरा दशनास्‍्तद ॥२७॥ 
ददनन्तर वह तैलोक्य-सुन्दरी और कमलहीन लक्ष्मी की नग्ह 
शोभायमान श्वरार से युक्त सीता की अशता करने लगा। (रावश 
वोला--हे रूप्य काग्न के समान वर्खवाली ! हे चंदे रंग की नाड़ी 
पहिनने वाली ! हे सुन्दर कमल के फूल की माला से सुशामितत 
कसलिनि ! दे शुभानने ! कया तुम विष्णपत्नी सुद्देवी हो अथवा 
कीर्ति हो अथवा कमला हें श्रथवा लकद्सी देवी हो अथवा कोई 
अप्सरा हो अथवा स्वतंत्र विद्दार करने वाली कामदेव की पत्नी 
रति हो ? तुम्दारे दाँत वरात्रर हैं, (+त्रढ़ खाबड़ छोटे बड़े नहीं) 
उनके अभ्रभाग छुन्द के फूल की तरह मनोहर झौर सफेद 


हैं ॥१४॥१४॥१६॥१७॥ 


कल्कि भू तल 





* होः--विषूएुपत्नी भूमि: | (गो० ) २ ओ;--कमला | ( गो ) ३ 
लक्दमीः--कान्त्यधिष्ठानदेवता | (गो०) ४ स्वेरचारियी--छठन्रा । (गो०) 
बा० रा० अ०-- २३ 
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विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके | 
विशाल जधन पीनमूरू करिकरोपमों ॥१८॥ 
तेरे नेत्र विशाल, निमेल और अरुणाई लिए हुए हैं और 
उसमें काली पुनल्तियाँ हैं। तेरी जंघाएं बडी और मोटी हैं. ओर 
उसके नीचे का भाग हाथी की सेंड की तगद है ॥१८॥ धर 
एतावुपचितो! हो संहतोर संप्रविर्णतों । 
पीनानतझुखो कान्सो स्निग्घी ताद्मफलोपमों ॥१६॥ 
ओर वे उठे हुए एवं गोलाकार होने के कारण आपस में मिलते 
हुए और छुछ छुछ कम्पायश्मन छो रहे हैं| तुम्दारे दोनों उरोज 
मोटे और उनके अग्रभाग तने हुए हैं| वे परम मनोहर हैं और 
कोरूल एवं ताल फल्न के आकार वाले हैँ ।॥१६॥ - 


मणिप्रवेकाभरणो रुचिरों ते पयोपरों | 


चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि ॥२०॥ 


उन उरोजों पर मणशियों को माला पड़ी हुईं उनको शोभायमान 
कर रहीं है। हे मनोदर-दास्य युक्ते ! दे सुन्दर दांतों वाली ! हे छुन्द्र 
नेन्नों वाली । हे विलासिनि | ॥२०॥ 


मनो दरसि मे कान्‍्ते नदीकूलमिवाम्भसा । [ 
करानतमितमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी ॥२१॥ । 
हे कान्‍्ते ! तू मेरे मन को वैसे ही हर रही है जैसे नदी का 
जल नदी के तट को हरण करता है ।तू पतत्ली कमर वाली/ 


है, तू सुन्दर केशों वाली है और मिले हुए उरोजों से तू ४... 
सुशोमित्त है ॥२१॥ 


१ उपचितौ--उन्नतौ। (गो०) २ संहितौ--अन्योन्यतं श्लिए | (गो०) 
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नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किचरी। 
लैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वां महीतले ॥२२॥ 
इस महीतल पर तो मैंने ऐसी रूपवनी स्त्री पहले कभी नहीं 
देखी । तेरे रूप के समान न तो क़ोई देवता की स्त्री है, न कोई 
गन्धर्वी है, न कोई यक्षिणी है और न कोई किम्नरी द्वी है ॥रशा॥। 
रूपमःयंच लोकेपु सोइमाय चयश्च ते।। ५, ८ 
हह वासश्र कान्तारे चित्तप्ुन्मादयन्ति में ॥२३॥  . 
कहदों जो तेरा ऐसा सुन्दर रूप ओर तेरी यह खुकुमारंता और 
वय ( उम्र ) ओर कहाँ यह वन में रहना। जत्र मैं इन वातों पर 
विचार करता-हूँ, तत्र मेशा मन उन्मतत्त हो इंठना है ॥२३॥ 
सा प्रतिक्राम भ्र वे न ल॑ वस्तुमिकहंसि। : , 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कारूपिणाय्‌ ॥२४॥ ' 
अत्तः तू आश्रम से निकल चल | तेरा यहाँ ( वन में ) रहना 
' ठीक नहीं । क्योंकि इस चन में कामरूपी भयक्कुर राक्ष्ों फा 
ढेरा है ॥२४॥ 
प्रासादाग्राणि रम्यारि नमरोपवनानि च.। 
सम्पन्नानि सुगन्षीनि युक्तान्याचरितुं लगा ॥२५॥ 
., ठुमको तो सुन्दर विशाल बनों में ओर रमयक एवं सम्पन्न 
“तगरों और सुगन्वित पुष्पों से युक्त बच्चों से परिपूर्ण ठपबनों में 
; विद्वार करना उचित है ॥२५॥ 
वरं मात्य परं भोज्यं बरं-बस्चं च शोभने |. “#- 
भर्तारं च वरं मन्ये. त्वचुक्तमसितेक्षणे ॥२६॥. .* 





बड़ लक 
जम, >पक. कमरा. क्‍मयाकी नाममकमकाकक पनमन पाक चय 
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हे शोभने ! तुके तो उत्तम पृष्पमालएँ धारण करनी चाहिए, 
सुस्वादु भोजन , करने चाहिए। सुन्दर बढ़िया वस्त्र पहिनने 
चाहिए। दे असितेक्षणे ! तेरे समान तेरे लिए सुन्दर गर 
होना चाहिए ॥२६॥ 


का त्वं भदसि रुद्राणां मझुतां वा वरानने | 


बसुनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि भें ॥२७॥ 
द्वे वरानने ! क्या तू रुद्रों की, मस्तों की अथवा वसुओं की 
स्त्री है ? तू तो मुझे देवता सी जान पड़ती है ॥२७॥ 
नेह गच्छन्ति गन्धरवां न देवा न च किन्नराः । 
राक्षसानामय वाद्चः कं चु लमिहागता ॥२८॥ 
इस बन में गन्धवे, देवता अथवा किन्नर नहीं आया करते। 
क्योंकि यहाँ तो राक्षों का डेस है, सो तू यशाँ क्‍यों कर 
आई ? ॥२८॥ 
६ शाजाकुगा; सिंद। &पिव्वान्नए्मास्तथा । 
ऋध्षास्तरक्षद;' कड्ढा; कर्थ तेम्यों न विभ्यसि ॥२६॥ 
इस बन में बंदर, सिंह चींते, बचेरे, मृग, रीछ, बड्टे बड़े बाघ 
ओर सांसमक्षी वड़े वड़े कक्ती रहते हैं, क्या उनका तुमको डर 
नहीं लगता ९ ॥+ ध॥। 
मदान्वितानां घोराणां कुल्लराणां तरस्विनामूर | 
कथमेका सहारण्ये न विभेषि बरानने ॥३०॥ » 
हे बरानने | इस महावन में बढ़े बड़े चलवान भयझुर ओ 
मतवाले हाथी घूमा करते हूं । सो अक्रेली होने पर भी तुझे उनसे 
डर क्यों नहीं लगता ९ ॥३०॥ 


सन ककससर््जुा न __त_त_त_त+ू+त+त#ऋत93ल............. 3 रा 
श्तसदत्ी--हगादना महाव्याप्रा:। (गो०)२ तरस्विनां-इलवर्ता | (गो०) 


| 
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कासि कस्य कुतश्चित्त किनिमित्त च दस्डकान्‌ | 
एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान ॥३ १॥ 
दे कल्याणी ! तू कौन है ? किसकी स्त्री हे? कहों से आई 
है ! और इस दण्डक्रवन में आने का कारण ज्या है? तू मयह्ुर 
// राक्षसों से सेबित इस वन में अकेली क्यों विचरनी है ? ॥३१॥ 
इति प्रशस्ता वैदेही राचणेन दुरात्मना । 
द्विजातिदेपेश! हित? हष्ठा रावणमागतस ॥३२॥ 
जब इस प्रकार रावण ने सीता जी को प्रशंसा क', तव उस 
सन्यासवेषधारी रावण को आश्य हुआ देख, थीता नी ने उसका' 
यथाविधि आतिथ्य किआ ॥३२॥ 
सर्वेरतिथिसत्कारे: पूजयामास मैयिली । 
उपनीयासनं पूर्व पा्रेनामिनिमल्‍्रय च। 
अन्नवीत्सिद्धमित्येव तदा त॑ सौम्यदशनम्‌ ॥३३॥ 
ः ” सीता ने पहले उसे बैठने को आसन दिआ, फिर पैर धोने फो 
जल दिआ, फिर फलन्न आदि ओन्‍ज्य पदार्थ देते हुए कहा, यह सिद्ध 
किये हुए पदार्थ हेँं। (अर्थात्‌ भूँजे हुए अथवा उदाले हुए. 
हैं )॥श्शा 
दिजातिवेपेण समीक्ष्य मेथिली 
समागत॑ पात्रकूछुम्भ रेघारिणम्‌ | 
पु जि. 
-«< अशक्यमुद्देष्डमपायदशेन 
न्यमन्त्रयदुत्राह्मणवत्तदाष्छूना ॥३४॥ 
.. १ द्विबातिवेषेणश--पनन्‍्यासवेषे ( गो० ) २ हितं--हद्ठितं (गो) ३ 
कुसुम्म--मद्दा रजतारपरज्ञद्गव्यविशेष रक्तंवस्‍्त्र | ( गो० ) 
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सन्धासी का रूप धारण किए, गेरुआ वर पहिने कमण्डलु 
(लिए हुए रावण को देख और उसे महद्दात्मा जान, जानकी जी ने 
उसकी उपेक्षा करनी उचित न समझी। अतः जानकी जी ने 
उसका ब्राह्मणा व्ति सत्कार किला ॥३४॥ 


५ 


इये बुगी ब्राह्मण कामसास्यतास | 
इदं च पाद्य भ्रतिश॒हयतामिति । 
इदं च सिद्ध वनजातमुष्मम्‌ 
: ल्वब्थमव्यग्रमिहोपश्ुज्यताम ॥३४॥ 
सीता जी ने कहा--हदे त्राक्षण ! यरः आसन है, इस पर आप 
बिराजें। यह पैर धोन को जल है. इसे लें । ये बन में उत्पन्न हुए 


उबले या भून हुए फल आपके भोजन के लिए हैँ ! आप इनको 
ज्यप्रता छाड़ अथोत्‌ शान्त होकर, खॉय ॥३४॥ 


निमन्त्रयमाणः प्रतिपूर भापिणीं ॥ 
नरेन्द्रपत्नीं प्रममीक्ष्य मेथिलीय । 
प्रसहय तस्या हरणे धृतं ननः 
समापयत्स्वात्मवधाय राबणः ॥३६॥ 
सीता जी ने जब इस प्रकार रावय का आतिथ्य किया और 
मधुर वचन कह्दे, तत्र रावण ने अपना नाश करने के लिए बल- , 
पूेंक सीता को हरना चाहा ॥३६॥ 
ह ततः सुवेष॑ मृगयासतं पर्तिं 
) प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मणं तदा । 


ब््म्ग््ड 


आया. का. म्याबीन्‍, 
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“४... - 


#विव्ीक्षपाणा हरितं ददश तन 
महहन नेव तु रामलहमणों ॥३७॥ 
इति पटचत्त्वारिंश: संग: || 
सीता जी परम सुन्दर ओर शिकार के लिए गए हुए श्रीराम 
४ घन्द्र जी की तथा लद्॒भण जी की प्रतिक्षस करती हुई ठ्न की ओर 
देखने लगीं। उस खमय उनको चारों आर हरा हरा बन ही देख 
पड़ा, किन्तु श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण आते न देख पढ़े ॥३७॥ 
अरण्यक्राएड का छियालीसबाँ उुय पूरा हुआ | 
+>-क्री--- 
सप्तचलारिशः सर्गः 


--मी-+ ध्् 
-. रायणेन तु वैंदेही तथा पृष्ठा निहीषेताः । 
परिव्राजकलिछ्जेन शर्शंसात्मानमड्ूना ॥९॥ 
« , जब सन्यास्री वेपधारी राचश ने हरश करने की अभिल्लाछा 
से, इस प्रकार पेंछा, तव सीता ही ले अपने मन में ठिचारा ॥४॥ 
व्राह्मण्रातिथिश्रायमनुक्तो हि शपेत मास । 
इति ध्यात्वा मुहृत तु सीता वचनमत्नवीत्‌ ॥२॥ 
कि इस ब्राह्मण अतिथि को यदि में अपना मास व गोन्न न 
बतलाओँगी, तो यह मुझे शाप दे देगा। इस वाब पर कुछ देर 
विचार कर, सीता जी बोलीं ।१२॥ 
“५. दुहिता जनकस्पाहं मेथिलस्य महात्मनः | 
सीता नाज्नास्मि भद्दं ते रामगायों न्‍्लिजात्म ॥३॥ 
१ विह॑पिता--हतंमिच्छुता । ( गो० 
* वाठान्तरे--निरीक्षमाणया, “ ग “समीज्चमाया? | 
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मैं सिथित्ता देशाघधिपति राजा जनक की लड़की हूँ। मेरा 
बाम सोदा है और में श्रीरामचन्द्र की प्रिय भायो हूँ ॥३॥ 
उपित्वा द्वदश समा इश््वाकूणां निवेशने। 
० थे 
जुद्खानान्‌ पानुषान्भायान्पवेकामसम द्धिनी ॥४॥ हु 
विवाह के अनन्तर में ने बारह वर्षा तक इच्छाकुबंशियों की ६ 
राजवानी अयोध्या में रह कर, सलुष्यदुलंभ भोग भोगे और 
अपने सथ ननोरथों का पूर्ण छिआ ॥श। 
ततखयोदग्े दर्ष राजामन्त्रयत प्द्ठ । 
अभिषेचयितं राम सग्रेतों राजमन्त्रिभि!; ॥४॥ 
तदनन्तर तेरदहवें वर्ष सहाराज दशरथ ने श्रेष्ठ मंत्रियों से 
परामर्श कर, श्रीरामचन्द्र को युवराज पद पर अभिपिक्त करने का 


विचार किआ ॥५॥ 
तस्मिन संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने ) 
कैकेयी नाम भर्तारमायोरे सा याचते बरस ॥5॥ 
जब श्रीरामाभिषेक की सब तैयारियाँ होने लगीं, तब कैकेजी 
ने, जो मेरी सास क्गती है, महाराज से बर माँगा ॥६॥ 
प्रतिग्रद्य तु केक्ेयी श्वशुरं सुकृतेन में । 
सम पत्राजन भतंभरतस्याभिषेचनम ॥७॥ 


कैयेयी ने, मेरे सुर को घर्म सहुट में डाल, मेरे पति के 
लिए वनवास और भरत के लिए अभिषेक चाहा ॥७/ 


द्वावयाचत भतार सत्यसन्धं तृपोत्तमस | है 
नाथ भोए्पे न च स्वप्स्पे न च पास्ये कथश्वन ॥८॥ 


प १ राजमं॑न्बिसिः--मात्रश्रेश्छें: ( गो० ) २ आर्या--पूल्या ममश्वभू- 
है रित्यिथें: | ( गो० ) 


है 


ध्द्ट 


5 


न; 
ब्रा 


९ 
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( उन्होंने ) सत्यप्रतिज्ष व पत्तिश्रेप्ठ महागज दशरथ से ये दो 
वर मांगे | साथ दी यह भी कद्दा कि, आज सें किसी प्रकार भी 
न खारुँगी न पीऊँगी ओर न सोऊगी ॥८॥ 

एप मे जीवित्तस्यान्तो रामो यद्यमिषिच्यते | 
इति ब्रवाणां कैकेयी श्वशुरों मे स मानदः ॥६॥ 

यदि आराम का राब्याभिषेक हुआ, तो में अपने प्राण दे 
दूगी | जब केकेयी ने इस प्रकार कद्दा, तब बहुत सम्मान करने 
वाले मेरे सछुर सहाराज्ञ दश थ जी ने ॥६॥ 

अयाचतार्थे रन्‍्वर्थन च याच्जां चकार सा | 
मस भतां महातेजा वयसा पश्चविंशक। ॥१०॥॥ 

कैकेया से विविध प्रकार के अन्य पदार्थ मांगने के ल्षिए 
कहा गया--परन्तु इसने और कुछ न चाहा | इस समय मेरे पति 
महाते जस्वी श्रीरामचन्द्र की उम्र २५ वर्ष क्वी थी ॥१०ा। 

अप्टादृश हि वषाणि सम जन्मनि गणयते । 

रामेति प्रथिता द्ोके गुणवान 'सत्यवाज्शुचि! ॥११॥ 
विशालाक्षो महावाहुः स्वभूतहित रतः । 

कामाततस्तु महातेजा; पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
कैकेय्या। पियकामाथ त॑ राम नाभ्यपेचयत्‌ | 
अभिषेकाय तु पितु; समीप॑ राममागवर्स ॥१३॥ 


ओऔर मेरी उम्र जन्मकाल से गणना करके १८ वर्ष की थी। 
श्रीरामचन्द्र जो लोक में प्रसिद्ध हैं ओर जो सुशील, सत्यवादी, 


पवित्र, बड़े नेत्रा और लंबो बाहुओं वाले हूँ तथा सब प्राणियों के 


१ गुणवान---हीशील्यवान्‌ | (गो० ) 
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हिलकारी हँ--उतका महातेजरवी सद्दाराज दशरथ ने कामासक्त 
हो, कैकेयी को प्रसन्‍न करने के लिए स्वयं राज्याभिपेक्र न किआ 
और जत्र अभिपेक के लिए श्रोराम च.-द्र पिता के समीप गए॥११॥ 
११५॥११॥ 

कैकेयी मम भतारमित्युवाच धृतं बचः । 

वृष पिद्रा समाज्ष्सं ममेदं श्ुखु राघव ॥१४॥ 

तब कैकेथी ने धीरज धारण कर, कद्दा-दे रामचन्द्र ! तुम्दारे 

पिता ने तुम्दारे लिए जा आज्ञा दा है, वह मुमसे सुनो ॥१४॥ 


भरताय प्रदतव्यमिद राज्यमकएटकम्‌ । 
ल्या हि खल्नु वस्तव्यं नक वषोणि पत्च च ॥१४॥ 


थददनिष्म्ण्टक राज्य भरत को दिशा जाय और तुम्हें १४ 
वर्षा तक अवश्व वन में रहना चाहिए ॥१५॥ 


घने प्रवज काकुत्स्थ पितरं मोचयाउतात्‌ । 
तथेत्युक-चा च ता रामः कैकेयीमछुतो भय! ॥१६॥ 
अतः तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पिता को क्रूठा न होने दो। 
तब दृढ्ब्रतवारी मेरे पति श्रीरामचन्द्र जी ने निडर हो कैकेयी से 
कहा कि, अच्छा ऐसा ह्वी होगा ॥१६॥ 
चकार तद॒चस्तस्या मम भर्ता रृतबतः । 
दच्यान्न मतिग्द्धीयात्तत्यं बयात्र चाइतम्‌ ॥१७॥ 
ओर तदलुसार ही कार्य भी किआ। मेरे पति बढ़े दृढ्त्नत हैं। 


वे दान तो देते हूँ, पर दान ज़ेते नहीं, वे सच बोलते हैं, किन्तु 
केक झूठ नहीं बोलते ॥९७॥ 
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पतदुन्नाह्मण रामस्य भ्रवं प्तमनुत्तमम्‌ । 
तस्य ज्राता तु दमान्रों लक्ष्मणो नाम वीयबान ॥१८॥ 
हे ब्राह्यय ! रासचन्द्र जी के निश्चय ही थे उत्तमोत्तस ज्रत 
हैं। उनके सौतेले भाई रूच्मण बड़े थीर हैं ॥१८॥ 
रामस्य घुरुषव्याप्र) सहाय। समरेर्रिहा । 
स श्राता लक्ष्मणों नाम धर्मचारी हद्वतः ॥१६॥ 
वे मेरे पति के सहायक्र और समर में शत्र का नाश करने 
चले हैं। वे रृदत्नत और त्रह्मचारी लच्मय ॥१६॥ 
अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रत्॒जन्तं मया सह । 
जटी तापसरूषेण मया सह सहानुजः ॥२०॥ 
जटा रखाए हुए द्वाथ में घन्रुप लिए तपस्वी के रूप में, भेरे 
_ + अबुगामी हुए हैं ॥२णा 
; प्रविष्ठा द्डकारण्यं धर्मनित्यों जितेन्द्रियः । 
ते व प्रच्युता राज्यात्कैकेय्यास्तु ऊृते त्रयः ॥२१॥ 
इस प्रकार धर्म में नित्य तत्पर और जिटेन्द्रिय, श्रीरामचन्द्र 


जी आदि दम तीनों जन केंकेथी द्वारा राज्य से च्युर हो, 
इस्डकवन में आए हैं ॥२१॥ 


«५... विचराम हिजश्रेष्ठ वन॑ गम्भीरमोजसा | 
समाश्वस झुह्त तु शक्‍यं वस्तुमिह बा ॥२१॥ 


आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्‌ | 
हिरून गोधान वराहांव हत्वाब््दायामिपान्‌ वहून्‌॥२ ३॥| | 


न 
| 
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ओर अपने बलवूते पर इस सक्लुयर वन में त्िचरते हैं । 
ह्विजश्रे्ठ. तुम सूहत भर यहाँ ठहरो। मेरे पति अनेक वन्य 
पदार्थों को ले कर आते होंगे । रु, गोह आर वनैज्ते शुकर को 
मार, वे वहुत सा मॉख लाचेंगे ॥२२॥२१॥ 
स तव॑ नाम च गोत्र च कुल चाचश्व तत्त्वतः । 
एकथ दसडकारण्ये किमये चरपि द्विन ॥२४॥ 
आब आप अपना नाम, गोत्र और कुज्ञ ठीक ठीक बतलाइए 
ओर यह भी वतल्ाइए कि, आप अकेले इस दण्डकबन में क्‍यों 
फिरते हैं ॥२४॥ 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपल्यां महावल्लश । 
प्रत्युवाचोच्तोरं तीत्र रावणों राक्षताधिप: ॥२१॥ 
जब सीता जी ने इस प्रकार षूछा, तब ( उचर में ) महावली 
राक्षसनाथ रावण ने ये कठोर वचन कहे ॥२५॥ 
येन वित्रासिता लाकाः सदेवासुरपन्‍नगाः । 
_अहं स गावणों नाम सांते रक्षोगऐेश्वरः ॥२8॥ 
है सीते! जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्यों 
सहित नीनो लोक थरथराते हैं, में वही तक्षखों का राजा राषण 
हूँ ॥२६॥ 
तलां तु काश्वनवणांभां दृष्ठा कोशेयवासिनीस । 
रति स्वकेषु दारेपु नाविगच्छाम्यनिन्दिते ॥२७॥ 
: दे अनिन्दिते | तेरे सुबर्णे तुल्य शरीर के रंग और कौशेय वस्त्र 
को देख कर, मुझे अपनी पत्तियों के प्रति श्रीत्ति नहीं रही ॥२७॥ 
चद्दीनामुचमस्नीणामाहतानामितस्वतः | 
सवासामेव भद्ठ ते मम्राग्रमहिषी मद ॥२८॥ 


/श् 
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मैं बहुत सी उचम उत्तम ज्यों को अनेक स्थानों से हर ऋर 
लाया हैँ । सो तू उन सब में मेरी पटरानी वन ॥२८॥ 
लड्ढा नाम समुद्रस्य सध्ये मन महापुरी । 
सामरेण परिक्षिप्ता नित्रिष्टा नागमूेनि ॥२६॥ 
समुद्र के वीच लक्का नाम की मेरी महापुरी है। वह चारों 
ओर से समुद्र से घिरी हुईं है और एक पर्चनरन्ञ पर है ॥२६॥ 
तत्र सीते मया साथ वनेषु विहरिष्यसि । 
न चास्यारण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी ॥३०॥ 
हे सीते ! बरदाँ तू मेरे साथ जब बनों मे विहार करेगी, तव 
तुझे इस बन में रहने की इच्छा दी न रह जायगी ॥३०॥ 
पश्व दास्यः सदखाणि सर्वाभरणभूपिताः । 
सीते परिचरिष्यन्ति भारया भवसि मे यदि ॥३१॥ 
हे मीते | यदि तू मेरी भायो बनना अंगीकार कर नेगी, तो 
पाँच हज़ार दासियों, जो सर प्रकार के आभूषणों से सुसरद्ज्ित 
हैं, तेरी परिचर्या करेंगी ॥३शा 
रावणोनेवमुक्ता तु कुरिता जनकात्मजा । 
प्रत्युवाचानवद्याड़ी तमनादत्य राक्षसम्‌ [३२॥ 
रावण के ऐसे वचन सुन, अनिन्दिना सीना कुपिन हुईं और 
उस राक्षस का तिरस्कार कर बोलीं ॥३र॥। 


भहागिरिमिवाकस्प्यं महेन्द्रसह॒श पति | 
महोदधिमिवाक्षोभ्यमह राममलुत्रता ॥३३॥ 


महेन्द्राचज्ञ पर्वत की तरह अचल अटल और समुद्र कौ तरह 
क्षोभरद्दित श्रीरामचन्द्र की में अनुग/मिनी हूँ ॥३१॥ 





९६ अरण्यकाण्डे ८ 


मबलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोषपरिमएडलम्‌ | 
सत्यसन्धं मसामागमहं राममसनुब्रता ॥३४॥ 
जो सव शुभलक्षणों से युक्त और बटवृक्ष की तरद्द सब को 
सढैय सुबदाडी हैं. उन मत्यप्रतिज्ञ और सद्याभाग श्रीरामकन्‍्द्र 
की में अछुगामिनी हूँ ॥३४॥ 
[ बदबुन्चु--कूपोदर्क व5च्छाया युव॒तीना स्तनहयम्‌ | 
शीतकाले भवेत्युष्णमुण्ण काले च शीतलम्‌ ॥? ] 
महावाहूं महोरस्क॑ सिंहविक्रान्तगामिनस्‌ । 
नुसिहं सिंहसकूशमहं राममनुत्रता ॥३५॥ 
महावाहु, चांड़ो छाता वाले, सिंह जेसी चाल चलने वलि, 
पुरुपसिंद् और भधिद्द के समान पराक्रसी श्रीरामचन्द्र 
अनुरामिनी हूँ ॥३५॥ 
पूर्ण चन्द्राननं राम राजव॒त्सं: जितेन्द्रियम्‌ । 
जप दर 
पृथुक्रीत्ति महात्मानमहं राममनुब्॒ता ॥३६॥ 
में उन राजकुमार एवं जितेन्द्रिय श्रीराम की अनुगामिनी हूँ, 
जिनका सुख पू्खेमांसी के चन्द्रमा के तुल्य है, जिनकी कीति 
दिगदि्गिन्त व्यापिनी है ओर जा महात्मा हैं. ॥३६॥ 
० ९ [ शः 
ल॑ पुनजम्थुकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुलभागम्‌ | 
नाहँ शक्‍या लया स्पच्छुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥३७॥ 


सो तू शगाल के समान हो कर, सिंददनी के तुल्य मुझे चाहता * 
हद । किन्तु तू मुझे उसी प्रकार नहीं छू सकता, लिस प्रकार 
की भ्रभा को कोइ नहीं छू सकता ॥३७॥ 


१ रानवत्सं--राजकुमारं ( गो० ) 


ह सप्तचट्वारिश्ञ: सर्ग: ३६७ 


पादपान्‌ काश्नान्‌ सूनं# वहून्‌ पश्यसि मन्दभाक । 
राधवस्य प्रियां भाया यस्त्वमिच्छसि रावण ॥३८॥। 
अरे अभागे र/क्षस ! जब तू श्रीरामचन्द्र जो की प्रिय भायां 
को चाहता है, तब निश्चय ही तू बहुन से सुत्र॒णुमय बच ( स्वप्न 
' में) देखता होगा ॥३८॥ 
[ टिप्णी--जो शीघ्र मग्ने वाल्ले होते हैं, उनको रूप्न में सोने के 
इच्त दिखलाई पड़ते हैं। ] 
भुधितस्य हि सिंहस्य मृगशन्रोस्तरस्विनः | 
आशीविषस्य बदनाइंष्ट्रामादातुमिच्छति ॥३६॥ 
मग के बलवान शत्र भूले सिंद के अथवा विपधर सर्प के 
सुख से तू ढॉत उखाड़ना चाहता है ॥३६॥ 
मन्दरं पवतश्रेष्ठ पाणिना हतेमिच्छसि | 
कालकूर्ट चिप॑ं पीत्वा स्व॒स्तिमान्‌ भन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
४. तू पर्वृतश्रेष्ठ सन्दराचल को हाथ से हरण करना चाहता है 
और हलाहल विपपान कर के भी त सुखपूर्चक चला जाना 
चाद्वता है ॥४० | 
अक्षि सच्या प्रसजति जिहया लेक्षि च धुरस | 
राघवस्य ग्रियां भर्या योअपिगन्तं ' त्वमिच्छसि ॥४१॥ 
श्षीरामचन्द्र जी की भार्या को पाने की इच्छा कर, मानों द 
आँख की सफाई सुई से करता है ओर जिह्मा से छुरे को चाटता 
है ॥४१॥ 
अवसज्य शिलां कणठे सप्ुद्रं ततधच्छसि | 
स॒यांचन्द्रमसी चोभो पाणिम्यां हतमिच्छसि ॥४२॥ 


१ अधिगन्तु--प्रातुं । ( गो० ) # पाठान्तरे: ् 


चयन जार उ्रम्याम्य.. डक... पहामभ.. डक. कमाना. सकण. 





३६८ अरण्यकाण्डे 


अथवा गले में पत्थर बाँध समुद्र को पार करता है और 
हाथों से सूर्य और चन्द्रमा को पकड़ना चाहता है ॥४२॥ 
यो राम्स्य प्रियां भायो प्रधषयितमिच्छसि । 
अि पज्वलितं दृष्टा वस्धेणाहतमिच्छसि ॥४३॥ 
तजो श्रीरामचन्द्र की भार्या को प्राप्त करना चाहता है, सो 
मानों त॑ प्रज्वा]लित अग्नि को वल्ञ में लपेट कर ले जाना चाहता 
है ॥४३॥ ४ 
कल्याणहत्तां? रामस्य यो भागों हतंमिच्छसि । 
अयोमखानां शूलानामग्रे चरितमिच्छसि । 
रामस्य सही भायां योज्धिगन्तं ्वमिच्छसि ॥४४॥ 
जो! शु चरण वाले श्रीराम की भागा के पाने की अभि 
लापा रखता है, सो मानों लोहे के नुक्रोल्ले कॉटों पर चलना 
चाहता है। त श्रीगम को ऐसी पत्नी को प्राप्त करना चाहता 
है! ॥एछा। 
यदन्तरं सिंहझ्गालयोचनेर 
यदन्तरं स्यन्दिनिका रेसमुद्र्यो; 
राज्य*सोबी२*कर्ोयदन्तरं 
तदन्तरं वे तव राघवस्य च ॥४५॥ 
जो भेद सिंद और स्यार में है, जो अन्तर एक छुद्र नदी और 
सम्रुद्र में हे; जो अन्तर श्रेष्ठ म्य »र कांजी में है वह्दी श्रन्दर 


श्रीरामचन्द्र में और तुममें है ॥४५॥ 


। 


(४ 


१ कल्यागदइ्त्ता--शुमाचा. । ( गो० ) २ वने-- ज्ले | (गो० ) ३ 


स्मन्दिनिका--क्षद्वतदो | (गो०) ४ ध्ुराड्यं---प्रेष्ठ मं । (गो०) ५४ सौवी: 
रकें--काशिकऊ | ( गो० 


रे 
हक 


सप्तच्त्वारिशि: सर्ग: ३६६ 


' यदन्‍्तरं फाश्चनसीसलोहयो- 
यदनन्‍्तर चंन्दनवारिपड्डयोः 
यदन्तरं हस्तिविडालयोवन 
ठदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४६॥ 
जो अन्वर सोने और सीसे लोहे मे है, जो अन्तर चन्दन और 


पानी की कीचड़ में है, जो अन्तर वन में (बसने वाले) हाथी और 
बिल्ली में है, वद्दी अन्तर दशरथननन्‍्द्नन और तुमम हे ॥४६॥ 


यदन्तर वायसबनतेय यो- 
यदन्तरं *मदगुमगूरयोरपि । 
यदन्तरं सारसग्रधयोवने 
तदन्तरं दाश्रथेस्तत्रेंद च ॥9७॥ 
जो अन्तर गरुड़ और कौए में है, जो अन्दर जलकाक और 


मोर में है और जो अन्तर वन में (बसने वाले) सारख ओर शृद्ध 
में है; वही अन्तर दाशरथि श्रीराम और तुममें हे ॥४७॥ 


'. तस्मिन्‌ सहस्राक्षसमप्रभावे 
रामे स्थिते का्मंकबाणपाणों । 
हतापि ते<हं न जरां गमिष्ये 
वज्ञ' यथा मक्षिकयाध्वगीणस्‌ ॥9८॥ 


इन्द्र फे समान प्रभाव वाले और हाथ में घत्ुप वाय लिए 
हुए श्रीरा मचन्द्र के रहते यदि तू मुझे हर भी ले जायगा, तो सुमे 


१ मद्गुः--अलतब्रावतः | ( गो० ) 
बा० रा० अ०--२४ 





उसी तरह न पचा सकेगा, जैसे मक्खी (चावल के धोखे में) हीरा 
खा कर, उसे नहीं पचा सकती ॥४८॥ हु 
इतीब तद्वाक्यमदुष्टभावा 
सुधष्टमुक्‍्त्ता रजनीचरं तम्‌ | । 
गान्रप्रकम्पव्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्‍्वी ॥४६॥ 
जिस प्रकार पवन के वेग से केले का वृक्ष कॉपने लगता है, 
उसी भ्रकार साधु +वभाव वाली सीता, अत्यन्त ध्ृष्टतापूर्ण वचन 
उस राक्षस से कह कर, थर थर काँपने लगी ॥४६॥ 
तां वेषमानाप्ुुप्लक्ष्य सीता 
स रावणो मृत्युसमप्रभावः । 
कुल वर नाम च कर्म च्‌ सं 
. समाचचल्ले भयकारणाथंम्‌ ॥५०॥ 
इति उत्तचत्वारिंश: सर्च: ॥ 
काल समान रावण, सीता को डर से थर थर काँपते देख, 


उसे और भी अधिक सयभीत करने के लिए, अपने कुल, चल्ल, 
नाम और कामों क। बंखान करने लगा ॥४५०॥ 


अरण्यक्राएड का सैतालिसवाँ उग पूरा हुआ | 
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छ 


अप्टचत्वारिशः सर्म: 
*--89-- 


एवं ब्रुबन्त्यां सीतायां संरूध:! परुषं वचः | 
ललटाे भ्रुकुटीं कृत्ता रावणः प्रत्युवाच ह ॥९॥ 
जब सीता जी ने इस प्रकार के कठोर चचन कहे, तव रावण 
ने महाक्रद् हो और मौंहें टेढी कर, कठोर वचन कहना आरम्भ 
किआ। ॥१॥ 


श्राता वैश्रवणस्याहं सापल्यो वरवर्शिनि । 
रावणो नाम्र भद्वं ते दशग्रीवः प्रतापवान ॥२॥ 
दे सुन्दरी ! तेरा भला हो, मैं कुपेर का सौतेला भाई हूँ। मेरा 
नाम रावण है। में दसससोस वाला और बड़ा अतापी हूँ ॥र॥ 
यस्य देवा; सगन्धत्री पिशाचपतगोरगाः । 
विद्रवन्ति भयाद्वीता मृत्योरिव सद। प्रजा) ॥३॥ 
मेरे डर के मारे देवता, गन्धवें, पिशाच, पन्चनण और सपे 
उसी प्रकार भाग खड़े होते हैं, जेसे मनुष्य लोग मृत्यु के ढर से 
भागते हैं ॥१॥ 
येन वैश्रवणो राजा द्ेमात्र।९ कारणान्तरे । 
इन्द्रमासादित:) क्रोधाद्रणे विक्रम्य निजितः ॥छा, , 
मैंने अपने सौतेले माई कुबेर को कारणविशेषवश युद्ध में 
क्रद्ध दो अपने वल विक्रम से जीता है ॥४॥ 


१ संरब्ध;--कुपित: | ( गो ० ) २ द्वेमात्र --सपत्नीमातृपुत्र:। (गो०); 


' डे इन्द्ं--युद्ध । ( गो० ) 
|| 


ऑरदामना.. स्‍मामाक नरनकबक.. "ककया, 


३७२ अरंण्यकायडे 


यद्भयातः परित्यज्य स्व॒मृधिष्ठानमृद्धिमत्‌ । 
कैला८ पर्व॑तश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥५॥। 


बह कुबेर मेरे भय से भीत हो, भरी पूरी अपनी लक्लापुरी को 
त्याग, पर्व॑तश्रेष्ठ केल्ास पर जा बसा है ॥५॥ 


यस्तु तत्युष्पक नाम विमान कामर्ग शुभस्‌ । 


“ वीयादिवार्जितं भद्दे येन यामि विहायसम' ॥६॥ 


उसके सुन्दर और इच्छाचारी पुष्पक विमान को मैंने वरजोरी 
उससे छीन लिआ है! में उसी विमान में वेठ, आकाश में घूमा 
करता हूँ ॥६॥ 


' , मम सज्ञातरोपस्य सुख दृप्ेव मेथिलि । 
, ,विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥७॥ 


हर 


| 
नह 


हे मेथिल्ी ! इन्द्रादि, देवता मेरा कुपित मुख देख, भयभीत 
/ 


डो भाग जाते हैं ॥७॥ 
# /॥% 


यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शक्लित: । 
तीत्रांश। शिशिरांशुश्न भयात्सम्पद्मते रदि; ॥८॥| 


जहाँ में खड़ा द्ोता हूँ, वहं पचन शज्लायुक्त दो बद्दता है। मेरे 


डर के मारे सूर्य की अखर किरणें चन्द्रमा की तरह शीतल्न पड़ 
जाती हैं ॥८।॥ 


निष्कम्पपत्रास्तरवों नद्यश्व स्तिमितोदकाः | 


/ *, भवन्ति यत्र यत्राह तिष्ठामि विचरामि व ॥६॥ 
खिला ननी __ तल तन न्‍त...._.ल............................ 


१ विद्यायलर--आक़ाशं | ( गो० ) 


है] 


३ 


डर 


* 


जि 


६, 


अध्ट चत्वारिंश: सर्ग: डरे 


जहाँ पर में उठता बैठता हूँ या घूमता फिरवा हैँ, बद्दों इच्चों 
के पत्तों का दिलना वद हो जाता है और नदियों कां धार रुक 


जाती है ॥६॥ 
मम पारे सप्ुद्ृस्थ लक्ढा नाम पुरी छझुमा। . , 
सम्पूर्णा राक्षसेघरियेयेन्द्रयामरावती ॥१०॥  ' ' 
समुद्र के पार लक्ढा नामक सेरी परभ सुन्दर नगरी हे । वह्द 
भसयहूुर राक्षसों से वेसे ही परिपूर्ण हे, जैसे ( देवताओं से ) 
पुरी अमराबती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विगजता। 
हेमकक्ष्या पुरी रम्य। बेडयेमयतोरणा ॥११॥ 
वह सफेद परकोटे से घिरी हुईं है । उसके चौक सोने के हैं. 
ओर उसके वाहिरी सत्र फाटक बैडूय मणि “के वने हुए हैं। चहद्द 
नगरी सुरम्य है ॥११॥ 
हस्त्यश्वरथसंत्राधा तूयनादविनादिता । 
( फल न. 
सवकालफलैहक्षे! सकूलोद्यानशोभिता ॥१२॥ 
हाथियों और घोड़ों तथा रथों से वह भरी हुई है ओर उसमें 
बाजे सदा बजा द्वी करते हैं, सब ऋतुओ में फञ्ञने वाले वृक्षों से 
युक्त उद्यानों से बद सुशोमित है ॥१श॥ 
तत्र त्व॑ बसती सीते राजपुत्धि सया सह | 
न स्मरिष्यसि नारीणां मानुरषीणां मनस्त्रिनि ॥१३॥ 
दे राजकुमारी सीते! वढ्ॉ चल कर त मेरे साथ रहना। 


वहों रदने पर तुझे कभी सानवी नारिया का स्मरण भी न 
होगा ॥१३॥ 


्र्जछ अरण्यकाण्डे 


भुज्लाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्यांथ वरवर्णिनि। 
- न स्मरिष्यसि रामस्य मालुपस्य गतायुष ॥१४॥ 
हे वरवरणिनी! जब तू वहाँ मलुष्योचित भेग्य एवं दिव्य 
“पदार्थों को उपभेगग करेगी: तब तू गतायु और मह॒ष्य-शरीर-धारी 
“रास को कभी याद भी न करेगी ॥१४॥ / , 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्र ऋराज्ये दशरथेन य। | 
मन्दवीयः सुतो ज्येष्ठस्ततः प्रस्थापितों हययम्र ॥१५॥। 
देखो दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र भरत को राज्य पर विठाया 
और लिकम्मे ज्येष्ठ पुत्र राम क्रो चन में निकाल दिआ ॥६५॥ 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण मतंचेतसा? । 
फरिष्यसि विशालाक्षि तापसेनर तपस्विनारे ॥१६॥ 
है विशालाज्षी ! तुम उस राज्यश्रष्ट एवं कत्तेव्याकत्तेव्यज्ञान- 
शुन्य, डरपोंक और शोच्य राम के पास रद्द कर करोगी 
क्या ! रक्षा ५ 
सचराक्षसभतारं कामाःत्खयमिहामतम्‌ | 
न मन्मथशराविष्ट प्रत्याख्यातुं त्महंसि ॥१७॥ 
मैं राक्षसों का राजा हो कर भी अपनी इच्छा से अपने आप 
यहाँ आया हूँ। में कामदेव के वाणों से घायत्न हो रहा हूँ ! मेरा 
'तिरस्कार करना तुमको उचित नहों है ॥१७॥ 
प्रत्यार्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि । 
चरणेनाभिहत्येव घुरूरवसम॒र्वशी ॥१८॥ 


'१ गतचेतसा--कर्तव्याकत्त॑न्यमूद्मनसा । (गो०) २ तापसेन--“भग्मा 
कृषे मॉगवतता भ्नन्ति” इति न्यायेन अश्रेण। (गो) ३ तपस्विना-- 


पं 


शोब्येन | (गो०) ४कामात्‌--स्वेच्छुया। (शि०) #पाठान्तरे-.. राश? | 





अप्ठचत्वारिंशः सेगोः दर्ज 


हे भीरु! यदि तू मेरा तिरस्कार करेगा, तो पीछे तुकको वैसे 
ही पछताना पड़ेगा, जैसे उर्वशी अप्सरा राजा पुरूरवा के लात 
सार कर, पछताई थी ॥१८॥ 


अब्भुढया न समो रामा मम युद्धे स मालुष: । 
तब भाग्येन सम्पाप्तं मजस्व बखर्णिनि ॥१६॥ 
राम मनुष्य हे, वह युद्ध में मेरी एक अंगुली के वल के समान 
भी (बलवान) नहीं दे। (अर्थात्‌ उसमें इतना भी बल नहीं, 
जितना मेरी एक अंगुली में है) अतः बह युछ में मेरा सामना कैसे 
कर सकता है| दे वरवर्शिनी ! इसे तू अपना सौसाग्य समर कि, 
मैं यहाँ आया हैँ। अतः तू मुमे अद्जीकार कर ॥१६॥ 


एबयुक्ता ठु वैदेश कुद्धा संस्कलोचना । 


अन्नवीत्परुष वाक्य *रहिते राक्षताधिपम्‌ ॥२०॥ 
रावण के ऐसे बचन सुन, सीता कुपित दो और लाल लाल 


. ; नेन्न कर, उस निर्जन बन में रावण से कठोर चचन बोली ॥२०॥ 


कर्य वैश्ववर्ण देव स्वेभूतनमस्कृंतम्‌ । 
श्रातरं व्यपदिश्य त्वमश॒म करतुमिच्छसि 0३0 
है रावण ! तू सर्वेदेबताओं के पूज्य कुबेर को अपना भाई 
बतला कर भी, ऐसा बुर काम करने को ( क्‍यों ) उतारु हुवा 
है 0२१ 
अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः। 
येषां तव॑ क्कशो राजा दुवुद्धिरजितेन्रिय/ ॥ रहो! 
दे रावण ! याद रख | निश्चय दी वे समस्त राक्षस सारे जाँयगे, 
जिसका तुम जैसा ऋर, दुष्टवुद्धि और अजितेन्द्रिय राजा दे ॥रे१॥ 


बन सनल लय ओम 
१ रहिते--नि्जने वने । ( गो० ) 


३७६ ऋश्ण्यकाण्डे 


अपइत्य शर्ची भायां शकयमिन्द्रस्यथ नीवितुम्‌ । 


न च रामस्य भायों मामपत्तीयास्ति जीवितम्‌ ॥२३॥ 


इन्2 की पत्नी शची को दर कर, कोई चाहे भल्ते ही जीता वना 
रहे, किन्तु मुक़ रामपत्ती को हर कर, कोई जीता नहीं रह 
सकता ॥२१३॥ 


जीवेश्चिरं पञ्भधरत्य हस्ता- 
च्छूचीं प्रधृष्याप्र तिरूपरूपाम्‌ | 
न मादशी राक्षस दपयित्वा 
पीतामृतस्थापि तवास्ति मोक्ष! ॥२७॥ | ' 
इति श्रष्टचत्वारिंश: सर्ग: ॥ 


हे राज्स ! अत्यन्त रूपवती शची को दरने वाला, वज्ञधारी 
इन्द्र के हाथ से एक वार जीता बच भी सकता है; किन्तु सु 
ज्ञेसी को दूषित कर, अमृतपान किआ हुआ पुरुष भी, सृत्यु के 
हाथ से नहीं वच सकता ॥२४॥ 


अरण्यकाण्ड का अड़तालीसबों सर्ग पूरा हुआ। 
--६88- 
एकोनपञ्नाशः सर्गः 
हि +-क$:--- 
सीताया वचन श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | 


हस्ते दस्तं समाहत्य चकार सुमहद्दपु) ॥१॥ 


प्रतापी रावण ने सीता के ये वचन सुन, हाथ पर हाथ मार 
अपना चिशाल शरीर प्रकट किआ ॥१॥ 


दा... शा 


एकोनपद्नचाश: सर्ग. ३७७ 


स्र मेथिलों पुनवाक्यं वभापे च ततो भ्रश्नम | 
नोनन्‍्मतया श्रतां मनन्‍्ये समर वीयपराक्रमों ॥२॥ ' 
फिर उसने सीता से कह्ा--में जानता हूँ क्रि, त पगली है 
क्योंकि तने मेरे वल एवं पराक्रम पर ध्यान नहीं दिआ ॥०॥ 
उह्हेयं छुनाम्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः 
आपिवेय॑ समुद्र द हन्यां मृत्यं रण स्थितः ॥३॥ 
में आकाश में बैठा बैठा अपनी भुज्ञाओं से इस प्रथिवी को 
उठा सकता हूँ ओर समुद्र को पी सकता हूँ और काहू को संग्राम 
में मार सकता हूँ ॥३॥] 
अक रून्ध्यां शरेस्तीष्णरनिर्मिन्यां# हि महीतलम्‌ | 
कामरूपिणमप्नुन्मत्ते पश्य मां कामदं पतिम्‌ ॥४॥| 


मैं अपने पैंने बाग्यों से सूर्य की गति को रोक सकता हूँ और 
, “पेणथिवी को विदीण कर सकता हूँ । हे उन्‍्मचे ! मुक इच्छाहूपघारी 
ओर मनोरथपूर्ण करने वाले पति का देख । (अर्थात्‌ मुके अपना 
पति बना ) ॥४॥ 

एबपुक्तवतस्तस्य सूयकत्पे शिखिपमे । 

क्रद्धस्य '“हरिपयन्त रक्त नेत्रे बभूवतु! ॥४॥ 

ऐसा कहते हुए रावण की पीली ओखे मारे क्रोध के प्रज्वलित 
|गकी तरद्द लाल हो गई ॥श॥ 


7, सद्य; सौम्य॑ परित्यज्य मिश्षुरुप स रावणः । 
स्वं रूप कालरूपाभं भेजे वेश्रवशानुजः ॥६॥ 
१ हरिपर्यन्ते--पिज्धलवरापर्यन्ते | (गो०) # पाठान्तरे---/विमियया |” 


इ्७्८ अरण्यकाण्डे । 
उसी क्षण कुबेर के छोटे भाई रावण ने अपने उस संन्यासी 
भेष को त्याग, काल के समान भयक्कुर रूप घारण किआ ॥६॥ 


संरक्तनयनः (श्रीमांस्तप्तकाश्वनकुएडलः । 
क्रोपेन महताअविष्टो नीलजीमूतस लिभः ॥७॥ 
विशुद्ध सुबर्ण के कुग्डल धारण किए हुए, विचित्र शक्ति 
सम्पन्न और नील मेघ की तरद्द डीलडौल का रावण अत्यन्त क्रृद्ध 
हुआ ॥७॥ 
दशास्यः कामुकी वाणी व्भूव क्षणदाचरः । 
स परिव्रानकच्छन्न महाकायों विहाय तत्‌ ॥4॥ 
उस समय वह मद्दाकाय रावण, बनावटी संन्यासी का रूप 
त्याग कर,-दस मुख और बीस भुज्ञा वाला दो गया ॥०॥ 
प्रतिपद्य खकं रूप रावणों राक्षसाधिपः) । 
संरक्तनयनः क्रोधाज्जीमूतनिचयप्र मः ॥६॥ ३ 


राज्षसेश्वर रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिआ। 
क्रोध के मारे उस नीलमेघ सद्दश शरीर वाले रावण के नेत्र लाल 


हो गए थे ॥६॥ 
रक्ताम्परपरस्तस्था स्रीरत्ने प्रेक्ष्य मेथिलीध । 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभासिव ॥१०॥ 
वसनाभरणोपेतां मेथिलीं रावणोज्त्रवीत्‌ । / 


ड़ 
है 





त्रिपु लोकेपु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि ॥११॥ 


भा 





१ श्रीमान्‌ विचित्रशक्तिमस्पन्न: | ( गो० ) 


कि एकोनपतच्चाशः सगे: इ७६ 


वह लाल चल्न पहिने हुए था ओर स्त्रियों में उत्तम जानकी की 
ओर देख, उन सूर्य के समान प्रभावाली, काले वालों से युक्त, बस 
भूषण धारण' किए हुए जानकी जी से कहने जगा--यदि तीनों 
लोकों में विख्यात व्यक्ति कोतू अपना पत्ति बनाना चाहती 
, है ॥१ण१शा 
मामाश्रय वरारोहे तवाहं सहशः पति; । 
मां भजख चिराय लवमहं श्लाध्य; प्रियस्तव ॥१२॥ 
तो दे बरारोहे ! सेरा पल्ला पकड़ | क्‍योंकि मैं ही तेरे योग्य 
पति हूँ । तू चिरकाल तक मेरे साथ रद्द। मैं ही तेरा उपयुक्त 
प्रेमी हूँ ॥१२॥ 
नेव चाह कचिद्भद्रे करिष्ये तव विभियस्‌ । 
त्यज्यतां मानुषो भावों सयि भाषः प्रणीयताम्‌ ॥१३॥ 
हे भद्दे | में कमी कोई बात तेरे मन के प्रतिकूल न करूँगा। 
अतः तू अब रास, जो म्रन्नुष्य हे, उसकी ओर से अपने प्रेम को 
[(०दटा, सुमसे प्रेम'कर ॥१३॥ 
। राज्याश्युतमसिद्धा्थ रासं परिमितायुपम्‌ । 
! कैगुंणैरजुरक्तासि मृढे पण्डितमानिनि ॥१४॥ 
राम तो राज्यच्युत, अकृतकाय और परिभित आयु वाला 
है। अरे मूढ़ ओर अपने को बुद्धिमान समभने वाली ! तू राम के 
कौन से गुण पर लद॒दू हो रही है ? ॥१७॥ 
+. ये स्िया वचनाद्राज्यं विद्यय समुहृ्जनम्‌ । 
“४, अस्मिन व्यालाजुचरिते बने वसति दुमेति! ॥१४॥ 
जो रास, स्ली का कहना मान, राज्य/आऔर इष्टमित्नो को त्याग, 
इस सर्पादि सकुल भयानक वन में बास करता है, गइ दुबुद्ध 
; नहीं तो है क्या ? ॥१श॥ 





है 





८० अरंण्यकाण्डे 


श्पछ 
रे 


_ 2 किक... 


इत्युकल्वा मैथिलीं वाक्य प्रियाहों प्रियवादिनीम |... 
अभिमम्य सुदृष्टात्मा राक्षतः काममोदितः ॥१६॥ 
इस अकार उस प्रियभाषिणी और प्रेम करने योग्य सीता से 


कह, कामान्ध एवं महादुष्ट राक्षत रावण ने सीता के निकट , 
जा।एद। 


जग्राह रावणः सीतां घुधः से रोहिणीमिव । 
हि ८९० 0 

वामेन सीतां पन्माक्षीं मृधेजेपु करेण सः ॥१७॥ 

अर्थोत्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना । 

त॑ दृष्टा मृत्युसक्लाशं तीक्षणदंष्टं महाशुजम्‌ ॥१८॥। 

प्रादवन गिरिसह्वाशं भयाता वनदेवताः । 

स च मायासयो दिव्य! खरयुक्तः खरस्वनः,॥१६)॥। 

प्रत्यदश्यत 'हेमाज्ञो रावणस्य मुहारथः । ु 

ततस्तां परुषेबाक्येमेत्सयन्‌ स महास्वन/ ॥२०॥ - है 

सीता की उसी प्रकार पकड़ लिआ, जिस प्रकार आकाश में 

बुध ने रोहिणी को पकड़ लिआ था। रावण ने वाएँ हाथ से सीता 
के सिर के वालों को और दहिने हाथ से दोनों ऊरुओं को पकड़ा । 
उस समय वाल के समान पैने दॉतों वाले और लंबी सुज्ञाओं 
वाले तथा पर्वत के समान लंबे चौड़े डीलडौल वाले रावण को 
देख, वनदेवता भयभीत हो, भाग गए। तद्वन्तर रावण का , 
सायामय आकाशचारी वड़ा रथ, जिसमें खब्चर जुते हुए थे और ५ 
जिसके पहिये सोने के थे, सामने देख पड़ा । रावण ने गम्भीर 
स्वर से, कठोर वचन कह, सीता को धमकाया )।९७॥१८॥१६॥२०॥ 


१ देमादी--स्वगमबचक्र:ः | ( गो० ) 
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श्र 


ग् एकोनपतच्नाश: सर्गे: इ्प१ 


. अह्लेनादाय वैंदेहीं रथमारोपयत्तदा | 
सा ग्रहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी ॥२१॥ 
रामेति सीता दु/खाता राम॑ दरगतं बने । 
,._ तामकामा* स कामाते: पन्नगेन्द्रघूमिद ॥२२॥ 
” फिर गोदी में उठा सीता को रथ में बिठा लिझा । इस समय 
रावण द्वारा पकड़ी हुई यशस्विनी सीता अत्यन्त दु.खी हो, बन में 
दूर गए हुए श्रीराम को “राम” “राम” कह बढ़े ज़ोर से पुकारने 
लगी। उस समय वह कामान्ध राक्षस विरागिणी सीता को 
पन्नगराज की स्त्री की तरह ॥२१॥२२॥ 
विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः । 
' ततः सा राक्षसेन्द्रेण दियमाणा विहायसा ॥२३॥ 
भृश चुक्रोश मत्तेव आ्रान्तचित्ता यथाउच्तुरा । 
हा लक्ष्मण महावाहो गुरुचित्तप्सादक ॥२४॥ ' 
रावण छुटपटाती सीता को ले कर रथ सद्दित आ फाशमार्ग 
से चल दिआ | उस समय रावण के वश में पड़ी सीता उन्मत्त की 
तरह घचड़ा कर, रोगी की तरह बहुत बिलाप करने लगी । खीता 
ज़ी विज्ञाप फरतो हुई कहने तगी, हे वढ़ी झुजाओं वाले और 
मुरुजनों के मन्न को प्रसन्न करने वाले'लच्मण ! ॥रशारश्टा 


हियमाणां न जानीपे रक्षसा #कानरूपिणा | ' 
५... जीवितं सुखमर्थाश्न धमहेताः२ परित्यजन्‌ ॥२५४॥ 
१ अकामाँ--विरागियों | ( गो० ) २ धर्महेनोः--अआश्षित संस्द्ण 


चम देतो, | ( गो० ) ५ | 
# पाठान्तरे--“पम्रामपिणा |, -- ९! 


क्र 
| + 


कमकमाज>म्मयक#क ज्याकन.. ज्वाइल..धगा.. न्याक०.. जाप, 


उपर अरण्यकाण्डे ५ 


मुझे कामरूपी राक्षस हरे लिए जाता है। द्वाय ! तुम्हें इसकी 
खबर नहीं है.। हे राघव ! तुमने आश्रितों की रक्षा रूपी धर्म के 
लिए जीवन-सुख ओर राज्य को भी त्याग दिआ ॥२४॥। 


हियमाणामधर्मेण मां राबव न पश्यसि ! । 
नन्ु नामाविनीतानां विनेतासि! परन्तप ॥२३॥ $ 
यह पापी राक्षस मुझे हरे लिए जाता है, क्‍या तुमको यह नहीं 
देख पड़ता ? हे परन्तप ! तुम तो दुज॑नों के शिक्षक (दण्ड देने 
वाले) दो ॥२६॥ 
कथमेवंविधं पाप॑ न त्वं शास्ति हि रावणमस्‌ | 
नजु सद्योष्विनीतस्य दृश्यते कण! फलम्‌ ॥२७॥ है 
तव इस प्रकार के पाप करने वाले इस पापी रावण को क्यों... 
दण्ड नहीं देते ? ठीक है, दुष्ट कर्म का फल तुरन्त ही नहीं 
मिलता ॥२७॥ 
कालोप्प्यड्भीर भवत्यत्र सस्यानामित्र पक्तयेरे । > 
स कम कृतवानेतत्कालोपहतचेतन) ॥२८॥ 
जिस प्रकार अनाज के पकने में कुछ समय लगता है, उसी 
प्रकार पाप भी कर्ता को फल्न देने के लिए कुछ समय लेता है। 
रावण ने काल के प्रभाव से चेतना रहित हो (नष्टवुद्धि हो), जो 
यह कर्म किआ है ॥२८॥ 
जीवितान्तकर घोरं रामादन्यसनमाप्लुहि । 
इन्तेदानी सकामास्तु.कैकेयी सह वान्धवे! ॥श६॥ 


आम मम 
१ विनेतासि--शिक्षक: | (गो०) २ कालोप्यड्ली--सहकारिकारण। 
। ( गो० ) ३ पक्तये--पाकाय | ( भो० ) कं 


एकोनपत्चलाश: सर्ग: ३८७ 


सो इसके लिए रावण को श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्राणान्त करने 
तक्णी घोर विपद्‌ में पड़ना पढ़ेगा। इस समय अपने वान्धवो 
॒ह्चित कैकेयी का सनोरथ पूरा हुआ ॥२६॥ 
हिये यद्धमेकामस्थ धमपत्नी यशस्विनः | 
रआमन्त्रये जनस्थाने कर्िकारान्‌ सुपुष्पितान ॥३०॥ 
क्योंकि धर्स में तत्पर ओर यशरस्वी श्रीराम चन्द्र की धर्मपत्नी 
| हरी जा रही हूँ । में जनस्थान में इन फूले हुए कर्शिकार वृक्तों 
ग़ी सम्बोधन कर कहती हूँ कि, ॥३०॥ ] 
क्षिप्र रांमाय शंसध्यं सीतां हरति रावण! । 
मास्यवन्त शिखरिणं वन्दे प्रखवण गिरिम्‌ ॥३१॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र से कह देना कि, रावण सीता फो 
(र कर ले गया । पुष्पित वृक्षों से युक्त एवं प्रशस्त शिखर वाले 
स्ववण पव॑त को मे प्रशास करती हूँ कि, ॥३१॥ 
क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावण: | 
हंसकारण्डवाकीणा वन्दे गोदावरी नदीम्‌ ॥३२॥ 
तुम शीघ्र श्रीरासचन्द्र जो से कद देना कि रावण सीता को 
इर कर ले गया | हंस और सारस पक्षियों से सेवित गोदावरी 
दी को मैं अरणाम करती हूँ कि, ॥३२॥ | 


क्षिपं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावण: 


दैवतानि च यान्यस्मिन्‌ बने विविधपादपे ॥३ेश॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र जी से कह देना कि सीता को रावण 
ले गया। अनेक वृक्षों से पूर्ण इस वन में जो देवता रद्दते 
॥शिशा। 
१ आमंत्रये--संत्रोधयामि | (गो० ) ४! "कै * 


३८४ अरण्यकाण्डे 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुं! शंसत मां हतास्‌ | 

'यानि कानि चिदप्यत्र सत्वानि* निवसन्त्युत ॥३४॥ 
सर्वाशि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि । , 
हियमाणां प्रियां भवु प्राणेम्योडपि गरीयसीस ॥३१॥ 
विवशापहता सीता रावणेनेति शंसत । ' 
'विदित्वा मां महावाहुरसुच्रापि महावल/ ॥३६॥ 


उन सब को में प्रणाम करती हूँ कि, वे मेरा (रावण द्वारा) दरा 
जाना मेरे पति (श्रीरामचन्द्र जी) से कह दें। अन्य जो कोई जीव- 
जन्तु इस वन में रहते हैं तथा जो सुगपक्षी (यहाँ) हैं, उन सब क्के 
मैं शरंण होती हूँ और उनसे श्रार्थेना करती हूँ कि, वे मेरे पति से 
कह दें' कि, उनकी प्रा्ों से भी चढ़ कर प्यारी भायों (सीता) फो, 
वरजोरी रावण ने दर लिआ हे। क्योंकि घड़ी भुजाओं वाले 
महावली श्रोराम को यदि यह चृत्तान्त मालूम दो गया तो, ॥३४॥ 
॥३४॥३६॥ ) 


आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतह॒तामपि । | 
"सा तदा करुणा वाचोी विलपन्ती सुदुःखिता ॥३े७। ; 
वे अपने पराक्रम द्वारा मुझे यमराज से भी छुड़ा लावेगे। इस ' 
प्रकार दुशखित और दीन हो बिज्ञाप करती हुईं सीता ने ॥१ण। 
वनस्पतिगतं ग्रृध्॑ ददर्शायललोचना |, 
/, सा तमुद्दीक्ष्य सुओणी रावणस्य वश गता ॥३८॥. 


, जो विशाल-नेत्र बाली थी, बृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा। 
रावग के वश में पड़ी हुईं सीता ने जटायु को देख ॥३८। .. ! 
_पतरण हे वश में पढ़ी हुई सीता ने ज़टायु को पेज॥रेणा 


१ सत्वानि--जन्तव: | ( गो० 


ह पत्चाशः से: इप१५ 


समाक्रन्दद्धयपरा दुःखोपहतया गिरा ।_ 
जटायो पश्य मामाये हियमाणामनायवत्‌ ॥३६॥ 
अनेन राधसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा | 
नेप वारयितं शक्यस्तव क्रो निशाचरः 
सच्त्ववा झ्ञतकाशी च सायधश्चैव दर्मति। ॥४०॥ 
भयभीत एवं दुःखित दो रो कर कद्दा, द्व मेरे बढ़े बूढ़े जटायु 
देखो यह पापी रावण मुझे अनाथ की तरह निर्मेय भाव से पकड़ 
कर लिए जाता है | जान पड़ता है, तुम इस महावलो, विजयी 
कूटयुद्ध करने वाले, क्र और आयुधघारी राइस को रोक नहीं 
सकते ( अबः ) ॥श्धाश्णा 
रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम | 
0 [पु 
लक्ष्मणाय च तत्सवंमार्यातव्यम्रशपतः) ॥४१॥ 
इति एकोनउञ्वाश: से: ॥ 
हे जटायु ! तुम श्रीगमचन्द्र जी से मेरे हरे जाने का यथार्थ 
वृत्तान्त कह देना और लच्मण को यद्द आद्यन्त समस्त वृत्तान्त 


बता देना ॥४१॥ 
अरण्यकाण्ड का उन्नचासवरोँ 6र्ग पूरा हुआ | 


“--88:--- र 
पग्मनाश: सगः 
की धड ह-न> 
तं शब्दमवसुप्तत्तु१ जठायुरथ शुभवे | 
निरीक्ष्य रावण प्षिप्रं वेंदेहीं च ददश सः ॥१॥ 


अवसुत:--ईपत्‌छुप्तो जटायु: ! ( गो० 
चा० रा० अ०--रर 


न 
हु 


४ 


है 


८६ अरण्यकाण्डे 


जदायु ने जो उस समय ओंघ रहा या, सीता की आवाज सुन, 
आँखें खोलीं और उसने रावण और सीता को देखा ॥!॥ 


ततः पबंतकूटाभस्तीशणतुएड। खगोचमः । 
वनस्पतिगत) भ्रीमान्‌ व्याजहार झुभां गिरस ॥२॥ 
उस पर्वत के शरक्ध के तुल्य बढ़े डोलडोल के जटायु बच्ची ने, 
जिसकी बड़ी पैती चोंच थी, पेड़ पर बैठे ही बैठे मधुर शन्दों में 
सकक्‍ख् से कहा ॥२॥ 


दशग्रीव स्थितों धर्में! पुराणे? सत्यसंश्रयः | 
जटायुनांम नाम्नाऊ गृधरानों महाबलः ॥३॥ 
हे दश्रीव ! मै सदैव से सेवाधर्म में लगा हुआ हूँ और 


सत्य पर आरूद हूँ।मेरा नाम जटायु हे और में गीधों का 
महावलवान गाज़ा हूँ ॥१॥ 


राजा सर्बस्य लोकर्य महेन्द्रवरुणोपमः | 
लोकानां च हित युक्तो रामो दशरथात्मजः ॥४७॥ 
तस्येपा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी । 

सीता नाम बरारोहा यां ल॑ं हतुमिद्देच्दसि ॥५॥ 


जो सब लोका के राजा हैं,जो इन्द्र और वरुण के तुल्य हैं: 
ओर जो प्राण मात्र की भलाई में लगे रहते हैं,उन्‍्हीं त्रिलोकीनाथ 
दशरथ ननन्‍्द्रन॑ श्रीरामचन्द्र की यह यशस्विनी वरारोहा धमपत्नी 
सीता हे, जिसे तुम हर कर लिए जाते हो ॥शाश॥ 


£ धर्म --दत्यत्रत्तावित्यर्थ: | ( गो० ) २ पुराणे--प्रनातने | (गो०) 


है 


6 


पद्चाशः सगे: + बपऊ 


कयं राजा स्थितों धर्म फरदारान्‌ परामशेत्‌ | 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा बद्ावलः ॥६॥ 
जो राजा धर्म मार्ग पर आरूद है, क्‍या उसको परख्री पर 
दाथ डालना उचित है ? मद्दावल्ली ! तुमको तो एक राजपत्नी कोर 
रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए ॥६॥ 
निवर्तय म॒तिं नीचां परदाराभिमशनात्‌ | 
३ बिगहये 
न तत्समाचरेद्धी रो! यत्परोज्स्प त्‌॥७।॥ 
अतः तुम पराई ख्री के हरण करने की नीच चुद्धि को त्याग दो 
जिस काम के करने से निन्‍्दा होती हो, वह काम बड़े लोग नहीं: 
किआ करते ॥७॥ 
यथार्त्वनस्तथाञ्न्येषां दारा रक्ष्या विषश्चितार | 
#धर्ममथ च काम च शिष्टाः शास्तंनागतम्‌र ॥८॥' 
व्यवस्यन्ति न राजानों धर्म पौलस्त्यनन्दन | 
राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमों निधिः ॥६॥ 
विवेको घुरुपों का कत्तेठ्य है कि, अपनी स्री की तरह पराई सखी 
की भी रक्षा करे। हे पोलस्त्यनन्द्न ! शिप्टजन अथवा विवेकीजन 
घमम, अर्थ, अथवा काम सम्बन्धी किसी भी कार्ये के विपय में, जकू 
शासत्र का विधान नहीं पाते, तब राजा जैसे करता है, उसीका वे 
लोग अनुसरण करते हूँ। अतः राज्ञा को सदंव घर्ममार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए | क्‍योंकि राजा ही घर्म और राजा हीः 
काम और राजा ही समस्त उत्तम द्रव्यों का खजाना है ॥८।६॥ 


१ घौर:--घीमान्‌ । ( यो० ) २ विपश्चिता--विवेडिन/ | (गो० )' 


३ शास्त्रेष्वनागतम्‌--शास्त्रेपु अनुप्दि ष्टं | ( को० ) # पाठान्तरे-- “अर्थ 
वा यदि वा काम शिष्ठाः शाल्तेबनागतम्‌? | 


इप८ अरण्यकाण्डे 


धर्म: शुभ वा पाप॑ वा राजमूलं प्रवरतेते | 
पापस्वभावश्चपलः क॒र्थ॑ त्वं रक्षसांवर ॥१०॥ 
घम, शुभकर्म अथवा पापकर्म सव की जड़ राजा ही हे। 
क्‍योंकि राजा की प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रजाजनों की भी प्रवृत्ति 
होती है। हे! राचसोत्तम ! स्वभाव ही से पापी और चच्रज्ञ हो 
कर भी ॥१०॥ 


ऐश्वयेममिसस्माप्ती विमानमिव दुष्कृतिः । 
काम स्वभात्रों यो यस्य न शक्यः परिमाजितुम्‌ ॥११॥ 


किस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जन को देवविमान प्राप्त 
होने के समान, तुम इस ऐश्वयें को आरप्स हुए हो ? जो कामी है 
अथवा स्वेच्छाचारी है, वह अपने उस स्वभाव को बदल नहीं 
सकता ॥११॥ 


न हि दुष्टात्मनामा 'येमावसत्यालये? चिरम्‌ | 
विषये वा घुरे वा ते यदा रामो महावलः ॥१२) 


नापराध्यति धर्मात्मा कथ॑ं तस्यापराध्यसि । 
पु सी ५ 
यदि शपंणखाहेतोजेनस्थानगतः खर: ॥१३॥ 
इसीसे दुप्ट जनों के हृदय में सदुपदेश चहुत देर तक नहीं 

टिकना जब महात्रली श्रीराम ने तुम्हारे अधिकृत देश में, अथवा 
पुर में, तुम्हारा कोई अपराध नहीं किआ; तथ तुम उनके प्रति यह 
अपराध काय क्यों कर रहे हो ? यदि कहो कि, शूपनखा के पीछे 
जनस्थानवासी खरादि का ॥१२॥१३॥ 
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१ आई-प्रदुपेश:। (गो० ) २ आलये--दृदये। ( गो० ) 





जि मय 


यी ५ 


पत्नाश: सर: ३८६ 


अतिहततो हतः पूर्व रामेशाक्लिप्टकमंणा | 
अन्न महि ययातत्तं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥१७॥ 


वध कर अक्तिष्टकर्मा धीरामचन्द्र पहिले दी मर्यारा भद्ग कर 
चुके हैं, तो तुम्दीं वतज्ञाओ कि, चास्तव में श्रीरामचन्द्र का इसमें 
क्या दोष है ? ॥१७॥ 


यस्य त्वं लोकनाथस्य भागा ह॒ल्ा गमिष्यसि । 

क्षिप विरुज बेदेहीं मा त्वा घोरेगा चम्ुपा ॥१४॥ 

दहेददनभूतेन इत्रमिन्द्राशनियेथा । 

0 तिविषं ५. 
सपमाशीदिषं वद्भुवा वस्धान्ते नावशुब्यसे ॥१६॥ 
जो तुम उन लोकनाथ की भार्या को हर कर लिये जाते हो ९ 

दे रावण [ तुम तुरन्त सीता को छोड़ दो । नहीं तो कर्दीं ऐसा न हो 
कि, जिस प्रकार इन्द्र ने अपने वजद्ध से बृत्रासुर को भस्म किआ 
था, उसी ग्कार कहीं श्रीराम तुमे ( भी ) अपने अम्नितुल्य नेत्र से 
भस्स कर डाले। अरे रावण ! महाविषेत्षे सपे को आंबल में बॉधघ 
कर भी, तू नहीं चेतता ॥१५॥१६॥ 


ग्रीवायां प्रतिमुक्त१ च कालपाशं न पश्यसि | 
स भारः सौम्य भर्तेव्यों यो नरं नावसादयेत्‌ ॥१७॥ 
तुम गले में छाल का फंदा लगा कर सी आँख से नहीं देखते। 
हे सौम्य ! बोक उतना ही उठाना चाहिए जितने से र्त्रयम्‌ दव 
जाना न पड़े ॥१७॥ 


१ प्रतिमुक--आमुत्त | ( गो० ) 


ज्‌६०  अरश्यकाण्डे 


तदज्मपि भोक्षव्यं जीयेते बदनामयम्‌ । 

यत्कृत्वा न भपेद्धमों न कीर्चिन यशों शुवि ॥१४॥ 
शरीरस्य भवेत्खेद! कस्तत्कम समाचरेत्‌। 
पष्टिवंसहर्साशि मम जातस्य रावण ॥१६॥ 


वही अन्न खाना चाहिए जो किसी ब्रकार के रोग को उत्पन्न 
म कर के पच जाय | जिस कायें के करने में न तो पुण्य ही झ्ेवा 
है और न संसार में फीर्ति ओर यश ही फैलता है, बल्कि जिसके 
करने से शरीर को क्क्लेश हो ऐसे कर्म को कोन (सममदार) पुरुष 
करेगा ? हे रावण ! मुझे उत्पन्न हुए साठ हजार वर्ष बीत चुके 
नाश्णाश्धा। 


पितपेतामह राज्यं यथावद॑नुतिष्ठतः | 
हडोऊहं त्वं युवा धन्‍्वी सशरः कवची रथी ॥२०॥ 


ओर में अपने वाप दादों के परम्परागत प्राप्त राज्य का पांलन 
यथावत्‌ करता हूँ। यद्यपि में बूढ़ा हूँ और तुम युवा हो, रथ पर 
“सवार हो, कवचधारी हो और घनुष वाण लिये हुए हो ॥।२०॥ 


तथाथ्प्यादाय वेदेहीं छुशली न गमिष्यस्सि | 
न शक्तस्त्व॑ वलाद्धतुं वेंदेहीं मम्र पश्यतः ॥२१॥ 


तथापि तुम सीता को ले कर यहाँ से कुशलपूर्वंक नहीं जा 


सकते । मेरी आँखों के सामने तुम वरजोरी सीता को नहीं ले जा 
सकते ॥२५॥ 


हेहुमिन्पोपत्नायुक्तेश्नेषां वेदशुतीबिव । 
युध्वस्व यदि शूरो<स्धि मुहृ्त तिष्ठ रावण ॥२२॥ 


४ 


। 


५ 


न्कीी 


| 


तप 


ब्ग्गह कह | 


 ज्ण्क सन 


; (५ ढ़ ह्य 


पव्म्चाशः सगे: >2६९ 


जैसे किसी वेदवेत्ता के सामने कोई तकशारी वेद के मंत्रों 
का अनुचित अथ नहीं कर सकता हे राचण ! यदि ठुमके ऋरघीर 
होने का कया है, तो दो घड़ी यहाँ रुक कर, मुमसे चुछ करत।रणश॥। 


शयिष्यसे हतो भूमों यथा पू् खरस्तया | 
असकत्संयुगे येन निदता #देत्यदानवा! ॥२३॥ 
फिर देखना कि,में तुके मार कर प्रथिंवीपर उसी शकार 
लिटाता हैँ कि नहीं, जिस अकार पहिले खर सर ऋश पुविश्री पर 
लोट चुका है। हे रावण ' झिन्होने अनेक वार युद्ध मे दैत्य और 
दानत्रों को मारा है ॥२३॥ 
न विराजीरवासास्लां रामो युधि वधिष्यति । 
कि छु शक्‍यं मया करते गठी दूरं उृपात्मज !।२४॥ 
वे दीरधारी श्रीगाम समाम में कया तेरा चध करने में देर 
लगावेंगे ! मैं क्या करूँ वे दोनो राजकुमार वन में दूर जिहुल 
गए हूं ॥२४॥ 
क्षिप्रं व नश्यसे? नीच तयोर्मीतों न संशवः । 
न हि में जीवमानस्थय नयिष्यति शुभामिमाम ॥२ुश। 
सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य सद्दिषीं प्रियाम्‌ 
अवश्य तु यया कार्य प्रिदं तस्थ महात्मनः ॥२६॥ 
जीविननापि रामस्य तथा दशरथस्य च | 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीद मुहृत पश्य रादइण ॥२७॥ 


१ नश्यसे---अ्रदशंन॑ प्राप्योषि | ( गो० ) # पाठान्तरे--7* देव” 


ञ६४ अरश्यकास्डे 


है 
परन्तु प्चीश्वर शुद्ध ले उस युद्ध में रावण के सव तीरों और 
अस्त्रों के भ्हारों को सह लिआ ॥६॥ 


तस्य तीदणनखाशभ्यां तु चरणाम्धां महावलः | 
चकार वहुधा गात्रे वणान्‌ पतगसतमः ॥७॥ 
ओर जटायु ने (भी) अपने पैने नखवाल्े दोनों पैरों से *_ 
रादण के शरीर को ज्ञत विक्षत कर ढाला ॥७॥ 
अथ क्रोधाइशग्रीवो जग्राह दश मार्गतान्‌* । 
मृत्युदुएडनिभान घोराज्शन्रुमदंनकाझक्षया ॥८॥ 
तब तो क्रोध में भर कर, दशभ्रीव रावण ने जटायु का बध 
करने के लिए बड़े भयह्कुर कालदण्ड की तरह दस चाण 
निकाले ॥5॥ ड़ 
स तेबाणमहादीय; पूर्यसुक्तैरजिह्मगैःर । 
विभेद निशितस्तीएणेग्रधं फोरे! शिलीमुखेै! ॥६॥ 
ओर कान तक घनुप के रोदे को खींच कर, उन सीधे चलने 
चाले सान पर पेनाए हुए और भयद्लर वाणो से जटायु का शरीर 
विदीणें कर डाला ॥६॥ 
स राक्षसरथे पश्यज्ञानकी वाष्पलोचनास । 
अचिन्तयित्वा तान्‌ वाखान्‌ राक्षस समभिद्रवत्‌ ॥१०॥ 


जदायु ने उन वाणों की तो छुछ परवाह न की, किन्तु जब , 
देखा कि, रावण के रथ में वैठी जानकी नेत्रों से ऑसू वहा रही / 
है, तव वह रावण की ओर मपटा ॥१०॥ 
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१ मार्यणान--वाणान्‌ । (गो०) रश्नलिक्षगै:--ऋचुगामिमि:। (गो०) 


एकपन्नाशः सगे: इ्ध्र 


सतोध्स्य सशरं चाप॑ मुक्तामशिविभूषितस | 
घरसशाभ्यां महातेजा वमज्ञ पतगेश्वरः ॥११॥ 


ओर उस महातेलस्वी पक्तिराज ने मारे लातों के राबश का 
तीरों सहित धनुष, जिसमें मोती और मरण्योँ जड़ी थीं, तोड़ 
ट्रेवला ॥११॥ 


बतोज्न्यडछुरादाय रावण क्रोदसूर्दितः । 
बबप शरवषाणि शतशोज्य सहस्तशा ॥१२॥ 


तब तो अत्यन्त कुपित हो रावण ने दूसरा धन्षप उठाण और 
जटायु पर सकड़ों सहस्तों वाणों की वर्षा की ॥१२॥ 


शररावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः । 
कुलायमुष्सम्धाप्ः पक्षीव प्रवभो तदा ॥१३॥ 
उस समय जदायु उम शरसमूह से विध कर चौंसत्ले में बैठे 
(हुए पक्षी की तरह शोभा को आप्त हुआ ॥१शा 
स॒ तानि शरबर्पांणि पक्षाभ्यां च विधूय च | 
चरणाशभ्यां महातेजा वमज्ञास्य महद्धु! ॥१४॥ 
दचन्तर मद्दातेजरवी जटायु ने अपने दोनों पंखों से उस 
शरजाल फो खस्डित कर, अपने दोनों पंजों से रावण के उस 
( दूसरे ) वढ़े धत्प की भी चोड़ डाज्ञा ॥१४॥ 
(;. तथ्नामिसह्श दीप रावशस्य शरावरमर । 
पक्षाभ्यां स महादीयों व्याघुनोत्पतगेश्वरः ॥१५॥ 


!।. ६ शरावरं--अव्च | ( गो० ) 
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( इतना ही नहीं वल्कि ) अपने पंखों के प्रद्ार से महातेजर्बी 
जटायु ने रावण का अस्ि की तरह चमचमाता कवच भी तोड़ 
फोड़ ढाल्ा ॥१४॥ 


काश्वनोग्श्छदान्‌ दिव्यान्‌ू पिशाचवदनान खरान। 
तांथास्य जबसम्पन्नाज्ञघान समरे वली ॥१६॥ | 


हि. 
उस वल्ली जटायु ने रावण का सुवर्शमय दिव्य कवच तोड़, 
अन्वि शीघ्र दौइने वाल और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते 
हुए खबरों को भी मार डाला, ॥१६॥ 


बरं त्रिवेगुसम्प्त कामर्ग पवावकार्चिपस | 
मणिद्देमविचित्राडूं वभझ्ल च महारयम्‌ ॥१७॥ 
फिर इच्छानामी, अन्नि के समान चमचमाता और मणियों 
बने पावदानो से युक्त, तथा जिसके जुए में तीन बाँस लगे हुए 
थे--ऐसे रावण के वड़े रथ को भी जटायु ने तोड़ डाला ॥१७॥ तु 
पूरा चन्द्रपतीकाशं छत्रं च व्यजने! सह | 
पातयामास वेगेन ग्राहिमी राक्षस! सह ॥१८॥ 
, फिर जठाबु ने पूर्णमासो के चन्द्रमा की तरह छत्र, चामरों को 
ओर उनके थामने वाले राक्सों को भी मार डाला ॥१प्गा 
सारथेश्रास्य बेगेन तुण्डनेव महच्छिरः । 
| (3 छ 
पनव्यवाहरच्छीमान्‌ पक्षिगनों महावत्ञ! ॥१६॥ 
फिर नहावली पक्षिराज जठायु ने अपनी चोंच के प्रहार से 


रावण के सारथी का बड़ा सिर भी काट डाला | इस प्रकार परम- 
वल्त सम्पन्न पत्तिराज द्वारा ॥१६॥ 


है 
हैं एकपतच्वाश: सर्गः ३६७ 


स भप्नधन्वा विरथों हताश्वों हतसारथिः | 
अ्लनादाय बेंदेहीं पपात भ्ुवि राबणः ॥२०॥ 
जब रावण का धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किआ गया और 
घोड़े तथा सारथी म।र डाले गए, तव रावण सीता को अपनी 
गीदी में छिये हुए मुमि पर कूद पड़ा ॥२०॥ 
हृष्ठा निपतितं भूमो रावणं भम्नवाहनम्‌ । 
साधु साध्विति भूतानि ग्रधराजमपूजयन्‌ ॥२१॥ 
सवारी नष्ट होने के कारण रावण को प्रथ्वी पर गिरा हुआ 
देख, समस्त आणी “वाह वाह” कह कर, जटायु की प्रशंसा करने 
लगे ॥२१॥ 
परिश्रान्तं तु तं दृष्टा जरया पश्षियुथपम्‌ | 
उत्पपात पुनहंप्रो मेथिलीं गरहय रावण: ॥२२॥ 

;//. पक्तिराज जटायु को चुढ़ापे के कारण थका जान, गवण 
अत्यन्त भसन्‍न हुआ सीता को ले फिर आकाशमार्ग से चलन 
दिआ ॥रश॥। 

त॑ प्रहएं निधायाडू गच्छन्तं जनकात्मजास्‌ | 
मध्रराजः समुत्पत्य समभिद्वुत्य रावणम्‌ ॥२३॥ 
रावण को प्रसन्न दोते हुए और जानकी को लेकर जाते हुए 
.(पेख, जटायु ने वड्डे वेग से उसका पीछा किआ ॥रझा 
#समावार्य महातंजा जटायरिदमन्नवीत्‌ । 
वज़संस्पशुचाणरय भायां रामस्य रावण ॥२४॥ 
#पाठान्तरे “ममावाये”? “तमावार्य'वा | 


अकन.. पकने >>मकाण» नअयाकत. स्‍ुन, 


+००७ कर्मी + 
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अल्यबुद्धे हरस्पेनां वधाय खब्बु रक्षसाम्‌ । 
समित्रवन्धु; सामात्यः सवलः सपरिच्छद। ॥२५॥ 
ओर उस महयतेज॒स्वी जटायु ने रावण का मार्ग रोक उससे 
यह कह्दा--तू अपने इष्टमित्रों, भाइवन्धुओं, मंत्रियों, सेना ओं और: 
कुटुन्त्र सह्दित समस्त राक्षसकुल का सर्बेनाश करने के लिए दी, 


वजञ॒ समान बाण थारण करने वाले भीरामचन्द्र की माया, इन 
जानकी को चुरा कर लिये जा रद्दा है ॥२४॥२७॥ 


विपपान पिवस्येतत्पिपासित इबोदकस । 
अनुवन्धम्‌! अजानन्तः कमणामविचक्षणा:? ॥२६॥ 
जिस प्रकार प्याप्ता पानी पीता हे, उसी प्रकार तू यह विषपान 
कर रहा हे। अममर्थ लोग जिस प्रफार अपने किए हुए कमे के 
फल को न जान कर, ॥२६॥ रू 
शीप्रमेव विनश्यन्ति यथा त्व॑ं विनशिष्यसि | 
बद्धस्त कालपाशेन के गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥२७॥ 

_ शीत्र विन्ष्ट ह।ते हैं, उसी प्रकार तू भी विनष्ट हों जायगा। 
तूने अपने गले में काज् की फॉसी डाल ली है, अब तू किस देश 
से भाग कर इससे निस्तार पा सकता है ॥२७॥ 

ववाय वढिशं गृह सामिपं जलनो यथा | ; 
न (६ जातु दुराषपों काहत्स्थी तव राबण ॥२८।॥। 


१ अनुव॒घ:--फलम्‌ । ( गो० ) २ अ्रविचक्षणा:--असुमर्था: | (गो०) 
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धपणं चाश्रमस्यास्य भ्षमिष्येत्े तु राघवों । 
| यथा त्वया कृत कम भीरुणा लोकगर्दितम ॥२६॥ 
॥.. स्किराचरितों मार्गो नेप वीरनिपेवितः । 
है. युध्यस्त्र यदि शूरोध्से घुहर्ते तिष्ठ रावण ॥३०॥ 
श मांस के छुकड़े से युक्त वंशी के कॉटे की ओर अपने प्राण खोने 
॥। को जिस प्रकार मछली दौड़ती है, उसी प्रऊफार तू भी यह काम कर 
रहा है। हे रावण ! श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण अजेय हैं, वे ज्षेरे 
इस अपराध को, जो त उनके आश्रय से सीता को हर कर लिये 
जाता है. कभी क्षमा न करेंगे। तजो यह लोकनिन्दित और 
डरपॉको जैसा काम कर रहा है, सो चोरों के योग्य है, चीरों के 
योग्य नहीं है | यदि तुमे वीर होने का अभिमान है, तो दो घड़ी 
ठड़ा रद और युद्ध कर ॥२८॥२६॥३०॥ 


| शयिष्यस हतो भ्रूमो यथा शभ्राता खरस्तथा | 

“-.. परेतकाले पुरुषों यत्कम प्रतिपत्यते ॥३१॥ 
विनाशायात्मनोथ्यम्य मतिपतन्नोडस कम तत्‌ | 
पापाुरन्धा थे चस्य कमण; कम को नु तत्‌ ॥३२॥ 


ओर फिर देख, में तुके इसी तरह, जिस तरह तेरा भाई खर 

सारा गया है, मार कर भूमि पर गिराता हूँ कि, नहीं । मरते 

समय मनुष्य अपने नाश के लिए जैसे अघम के काम किआ 

८ करते हैं, वैसे ही तृ भी कर रद्या है। लिस कर्म का सम्बन्ध पाप 
। से है, उस कर्म को कौन पुरुष ॥३१॥इरश॥। 


कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभ्रूभंगवानपि | 
एबम्ुक्‍्ता शुभ वाक्य जठायुस्तस्य रक्षस। ॥३३॥ 


पु 
अब व्य७० अूहन- मयुडका.. कक. 


४०० आर ण्यकाण्डे ऐै 


निपपात थ्रृशश पृश्ठे दशग्रीवस्य वीयेबान | 
तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णविरराद समन्‍्ततः ॥३४॥ 
करेगा--भले ही वह लोकाधिपति साज्षात्‌ जह्मा ही क्‍यों न हो। 
इस अकार की हित की वाते कह, जटायु उस वलवान राक्षस 
दशभीच रावण की पीठ से लिपट गया और अपने पैसे नाखूनों से ५ 
उसकी समरत पीठ विदीणें कर डाली ॥३३॥३४॥ 


टिप्पणी--जुच रावण ने जठायु का तिरस्कार कर, उसकी बातों पर 
ध्यान न दिया और वद आगे बढ़ने लगा, तब्र जान पड़ता है। जटायु 
उसकी पीठ में लिपट गया | ] 


अधिरूदों गजारोहो यथा स्याद्दुष्ठवारणम | 
विरराद नखैरस्य तुष्ड पृष्ठे समर्पयन्‌ ॥३४॥ 
जसे महावन दुष्ट हाथी की गर्दन प< सवार हो, उसके 


अंकुश चुभोता है, उसी प्रकार जटायु ने रावण की पीठ पर अपनी 
चोंच चुभोई ॥३४॥ ५ 
केशांश्रोत्पाय्यामास नखपक्षमुखायुधा! | 
से तथा ग्रध्राजेन क्लिश्यमानों मुहमुहु! ॥३६॥ 
नख, चांच ओर पंखों के हथियार से लइने वाले जटायु ने 
रावण के झ़िर के वात्ष नोंच डाले। इस प्रकार जटायु से वार 
बार सनाद जाने पर ॥३६॥ 
९ र्ति 
“अमपस्फुरितोष्ठ; सन प्राकम्पतर से रावण; | 
स परिष्वज्य बदहीं वामेनाझ्ेन रावण: ॥३७॥ 
१ अ्रमपेण--क्राथन । 


। ( गो० ) २ प्राक्तत--प्रहाराथ प्रदहक्तिण 
आचलदित्यर्थ: | ( यो० ) 


ग्ज्हक_्ा छुड्ड। आनणछा 
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राबण क्रोध के मारे ओंठो को फरफराता हुआ, जटाय पर 
चार करने के लिए मुड़ा। उसने सीता को वाई बगल में 
दवाया ॥३७॥ 


तलेनाभिनघानाशु जठायुं क्रोपमूधितः । 
जदायुस्वममिक्रम्प तुण्डनास्थय खगाधिपः ॥३८॥ 
ओर बह ऋ्राव मे सर कर. जटाय के घपेड़े मारने लगा । पक्ति 
राज़ जटायु ने उध्षके थपेड़े को बचाया और आपउनी चोंच'से ॥३८॥ 
चामवाहून्‌ दश तदा “व्यपाहरद्रिन्दसः 
संथिन्षवाहा: सथेव वाहवः सहसाञज्मवन्‌ ॥३६॥ , 


शत्रसूदन जटाय ने रावण की वाई ओर की दर्सो भुजाओं 
को काट गिराया; किन्तु तत्कण रावण की बीसों भुजाएँ उसी प्रकार 
निकल आई, ॥३६॥ 


विपज्वालावलीयुक्ता वस्मीकादिदर पन्नगाः | 
ततः क्रोधाइशग्रीचः सीताम॒त्सुज्य रावण ॥४०॥ 
जिस प्रकार विप की ज्वालाएं फेकते हुए सर्प बोत्री से निमनलते 

हैं [दव रावण ने क्रोध में मर सीता को दो छोड़ दिआा ॥2०॥ 

मुप्टिम्यां चरणाम्याँ च यृहराजमपोथयत्र | 

ततो मुह्ृत संग्रामों तरभूवातुलवीयेयोः ॥४१॥ 

राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च । 

तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यथार्थ स रावण: ॥४२१॥ 








व्यपाहरतू--अच्ड्िनत्‌ । (यो०) २ अपोययत्‌--श्रताउयत्‌ । 3गो० 7 
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और वह संकों और लातों से गृधराज को मारने लगा। 
अतुल वीर्यवान उन दोनों का ( अर्थात्‌ राक्ममरान और पक्षिराज 
का ) एक मुहूर्स तक घमासान युद्ध हुआ | उस सप्य श्रीराम के 
लिए युद्ध करते हुए जटायु के, रावण ने ॥४१॥४श॥ 


पक्षों पाश्वा च पादों च खड़सुद्धुत्य सोडच्छिनत्‌ | 
से स्छिन्षपक्ष। सहसा रक्षसा रोह्रकमेणा । 
लियपात इतों ग्रध्नो धरण्यामल्यजीवितः ॥४३॥ 
तलबार से समूल दोनों पर और दोनों पैर काट डाले। तब 
भयानक कमे करने वाले राज्ण द्वागा पन्नों के काटे जाने पर, 
जटाय ग्रद्ध मरणप्राय है| कर. प्रुण्िची पर गिर पड़ा ॥४३॥ 
, ,त इछ्धा पतित भूसों क्षतजाई जटायुपस | 
अभ्यवादन बैंदेही स्ववन्धुमिव दु/खिता ॥४४॥ 
अढायु को घायल पड़ा देख, दुःख से पीड़ित होकर, सीता उस 


की ओर उसी प्रकार दौडी. जिस एकार कोई अपने झिसी भाई वन्धु 
को पीड्ित देग्व, उसकी ओर दोइता है ॥४४॥ 


है 


त॑ नीलर्जीमृतनिकाशकरुपं 
सुपाण्दरों रस्कपुदा रवयम्र्‌ ह 
दर प्ि ». तिः ढ 
दंदश लद्गाधिपृतिः पृथिव्यां 
जटायुप शान्तमिवानिदावम ॥9५॥ 


लद्डाधिषदि रावण ने नीले मेघ के समान रंग वाले, पाण्डुर 
रंग की छाती वाले और अत्यन्त पराक्रमी जटायु को, उस समय, 
ज्ञान्त हुई चन की आगे की त्तरह, प्रथिच्री पर पड़ा देखा ॥४५॥ 


॥ ४5 


$ 


द्विपञुचाशः सर्ग: ४०६: 
ततस्तु तं पत्ररंथं महीतले 
नियातितं रावणवेगमर्दितम | 
पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना 
रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥ 
इति एकपद्चाश: सर्ग: ॥| 
रावण के द्वारा मर्दित अंगों वाले और भूमि पर लोटते हुए: 


जदायु को अपने कर्ठ से क्षमा, शशिवदनी जानकी जी रोने 
लगीं ४६ 


अरण्यकाणड का एक्यावनताँ सर्ग' पूरा हुआ 
--धी-- 
डिपझाश: सगे; 
बन :,<| ननन्‍__ 
तमल्पजीवितं गृध्र॑ स्फुरन्तं राक्षताधिपः | 
ददर्श भूमौं पतितं समीपे राघवाश्रमाद ॥१॥ 
राक्षसेश्वर रावण ने श्रोरामा भ्रम के समीप उस मृतआ्राय जदायुः 
को भूमि पर पड़ा हुआ और तइफड़ाते हुए देखा ॥१॥ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन वलीयसा#। 
ग्रध्नराजं॑ विनिहर्त बेललाप सुदु।खिता ॥२॥ 
बलवान रावस द्वारा मारे गए जटायु को देख, सीताजी बहुत 
दुःखी हुईं और विज्ञाप करने लगीं॥श॥ * - 


# पाठान्तरे--उमीरप वम्‌ ।! 
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आलिड्डय प्रृभ्न॑ निहत रावणेन वलीयसा ! 
विललाप सुदु.खातां सीता शशिनिभानना ॥३॥ 
बलवान रावण द्वारा घायज्ञ किए गए गरृधराज को आलिल्नन 
कर, चन्द्रवदनी सीता अत्यन्त दुखी हो, ब्रिद्वाप करने लगीं ॥३॥ 
निमित्तं लक्षणज्ञानं शकुनिस्वरदशनम्‌ ; 
अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदश्यते ॥४॥ 
वे बोलीं कि, बाएँ या दहिने अच्भों का फड़कना, पक्षियों का 
बोलना और स्त्रप्त में सुबर्ण रूपी वृक्षों आदि का देखना; मनुष्यों 
के सुग्ब दुःख के बारे में साक्षी रूप देख पड़ते हैं ।।४॥ 
नूनं राम न जानासि महद्दयसनमात्मनः । 
धावन्ति नूनं काकुत्स्थं मद मृगपक्षिणः ॥४॥ 
यद्यपि आज निश्चय द्वी मृग और पक्चीगण इस बिषत्तिफी 
सूचना देने को श्रीराम के सामने दौड़ते होंगे, तथापि यह भी . 
निश्चय है कि, श्रीरामचन्द्र जो इस महान्‌ कष्ट को न समभा ' 
सकेंगे ॥५॥ 
अय॑ हि पापचारेण मां त्रातुमभिसद्भतः । 
शैेते विनिहतों भूमो ममाभाग्यादिहद्रम! ॥६॥ 
यह वेचारा जटायु, जो मेरी रक्षा करने यहाँ आया था यह भी 
“मारा जा कर, मेरे अभाग्य से ज़मीन पर अचेत हुआ पड़ा हैं ॥६॥ 
त्राहि भामंद्र काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराह्ना । 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छुण्वतां तु !यथान्तिके ॥७॥ 
१ श्य्ुतामन्तके यथा--शयण्त्रतां उमीप इव । (.गो० ) 


जल अय 
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हे राम ! हे लक्ष्मण ! इस समय रुके आ कर बचाओ | डरीः 
हुईं सीता इस प्रकार उ्त समय रो कर कहद्द रही था; मानों श्रीरास 
ओर लक्ष्मण पास ही कहीं उसकी वातें सुन ही रहे हों ॥७॥ 


तां व्िलि.्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
अभ्यधायत बेदेहीं रावणो राक्षताधिप+ ॥८॥ 
अनाथ की तरह वित्लाप करतो हुई, कुम्हज्ञाई हुई माला और 
मसले हुए आभूपणों को पहिने हुए सीता की आंर राक्षसेश्वर 
राचख दौड़ा ॥८१ है 88५ 7] 
तां लवामिव चेष्टन्तीमालिझ्नन्ती महाद्रमान्‌ | 
मुख्य सुख्वेति बहुशः प्रवदन्श_्षसाधिपः ॥६॥ 
उस समय सीता लता की तरद बड़े बड़े वृक्षों से लिपटने 


 क्र्गी । तब रावण ने उससे वार चार कहा “छोड़ छोड़” ॥ध।। 


क्रोशन्ती रामरामेति रामेण रहितां बने । 
जीवितान्ताय केशेपु जग्राहान्तकसन्निभ; ॥१०॥ 
उस समय श्रीराम की अनुपस्थिति में रास राम कह कर, उस 
बन मे रोती हुईं सीता के पास जा, राचणश ने काल की तरह अपने 
त्रिनाश के लिए धीग के सिर के वाल का जूड़ा पकड़ लिआ ॥१०॥ 
प्रधर्षितायां सीतायां वधूव सचराचरम्‌। ; 
च ५ ० 
जगत्सव॑ममयादं तमसान्धेन संहतम्‌ ॥१ १॥ 
सीता का ऐसा अपमान -होते. देख कर, सम्पूर्ण चराचर 
जमत्‌ भयांदारद्दित दो कर, निविड़ अन्धकार से व्याप्त दो गया |- 
अरथोंत्‌ सब चराचर जीव किकत्तेब्यविमूढ़ हो यए ॥११॥ 


४०६ 


न थाति मारतस्तत्र निष्प्रभोज्मूदि वाकर। | 
दृष्टा सीतां परामृष्टां दौनां दिव्येन चश्ुबा ॥१२॥ 
हवा का चल्लना चद दो गया । सूर्य का अकाश मन्द पड़ गया। 
उस समय दुःखिनी सीता के केशाकर्षण को दिव्य दृष्टि से 
“देख, ॥१श॥ 
कृतं कार्यमिति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः । 
प्रहष्टा व्यथिताश्चासनसबे ते परमर्षयः ॥१३॥ 
ज्ह्मा जी ने कहा कि, काये सिद्ध क्षे गया। समस्त बड़े बढ़े 
ऋछषि लोग हृषित और दुःखित भी हुए ॥११॥ 
इृष्टठा सीतां परास्ां दण्डकारण्यवासिनः । 
रावणस्य विनाशं च प्राप्त घुदूघ्थ यदच्छया ॥१४॥ 
दण्डकारण्यवासी लोमो ने सीता का केंशाकर्षण देख, जान 
लिआ कि, रावण के नाश में अच बहुत विलंब नहीं है ॥१४॥ 
सतुतां राम रामेति रुदन्तीं लक्ष्मणेति च । 
जगामादाय चाकाश रावणो राक्षसेश्वरः ॥१५॥ 
हा राम ! दा ज्द्मण ! कह कर, रोती हुईं जानकी को पकड़ : 
“कर, राक्षसनाथ-रात्रण आक्राश मार्ग से चलता गया ॥१४५॥ 
«  तप्ताभरणवर्णाड्री पीतकोश्ेयवासिनी । 
रराज राज॑पंत्रो तु विद्युत्तोदामिनी यथा ॥१६॥ 


, उस समय विशुद्ध सुबरों के सूपणों को पहिले हुए और चंपई 
“रंग की साड़ी घारण फिए हुए राजपुन्नी जानकी ऐसी जान पड़ी, 
मानों बादल में विजल्ली ॥२६॥ ४ ० 3 
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उद्धधूतेन च वस्धेण तस्याः पीदेन रावण) । ' ' 
अधिक प्रतिवश्नान गिरिदीप्त इवापिना ॥१७॥ 
उस समय सीता जी की चंयई रंग की साड़ी के उड़ने से 
रावण भी, अपि से प्रदीम्त पवत की तरह शोमित जान पड़तों 
था ॥१५७॥ 
तस्या। परमकल्याण्यास्ताम्राणि सुरमीणि च | 
पत्नपप्राणि वेदेशा अभ्यकीयेन्त रादखम्‌ ॥१८॥ 


परम कल्याण रूपिणी सीता जी के शरीर , पर जो झुगन्धि 
युक्त लाल वर्ण के कमलदल थे, वे राचण के शरोर पर गिरते जाते 
थे ॥१८॥ 


तस्याः कौंशेयमुद्धुतगाकाशे कनकप्रमस्‌ | 
बभौ चादित्यरागेण ताम्रमश्रमियातपे ॥१६॥ 


सुबखे के रंग जैसी सीता जी की साड़ी, जो आकाश में ढ़ 
रही थी, ऐसी शोभाय्मान जान पड़ती थी, जैसे सूर्य की श्रभा से 
लाल मेघ शोभायमान होते हैं ॥१६॥ 


तस्थास्तत्सुनसं पक्‍त्रमाकाणे रावसाइ्ुगमू। |, 
न रराज विना राम दिनालमिद पदुजम्‌ ॥२०॥| 
सीता का निर्मेल भुखमण्डल, गवण की गोदी में श्रीरॉम चन्द्र 
जी के विना, नाल ( डडी ) रह्दित कमल की तग्ह किसी प्रकार मी 
शोमायमान नहीं देख पड़ता था ॥२०]॥। 
बभूव जनद नील भित्वा चन्द्र इघोदितः 
सुललादं सुकेशान्तं पद्मगमा ममतरणम्‌ ॥२१॥ 


॥777 आप 
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शुक्लैः सुविमलैद॒न्तेः प्रभावद्धरलसकृतम्‌ । 
तस्यास्तद्विमल वक्‍त्रमाकाशे रावणाइग्् ॥२२॥ 


अच्छे लत्षाट वाला, सुन्दर केशों से युक्त, पद्मगर्भेसम प्रकाशित, 
क्षतिरहित, घुन्दर सफेद, स्वच्छ और प्रभायक्त दॉतों के सुशोमित 
और मनोहर नेत्रों से युक्त सीता का मुखसण्डल, रावण की गोद में 
ऐसा ज,न पड़ता थामानों नीले भेधों से निकल कर चन्द्रमा 
उदय हुआ हो ॥२१४२२॥ 


रुदितं व्यपमृष्टासं चम्द्रवत्पियदर्शनम | 
मुनासं चारु ताम्रोष्ठगाकाश हाटकप्र मम ॥२३॥ 
#्राप्षसेन्द्रममाधूत॑ तस्वास्तठ दन॑ शुभम्‌ । 
झुशुभे न विना राम दिया चन्द्र इवोदितः ॥२४॥ 
अनवरत रोदनथुक्त आँसुओ से मलिन हुआ, चन्द्रमा की 
ध्रह प्रियदर्शन, सुन्दर नासिकासहित, मनोहर व लाज्ष ओंठों से 
युक्त, सुवर्ण जेसी कान्तिवाला और रावण को तेज चाल के कारण 


कम्पित सीता का झुख, श्रीरामचन्द्र के बिना बैसे दी सुशोमित 
नहीं हता था,जैसे दिन में उदय हुआ चन्द्रमा ॥२३॥२७॥ 


पा हेमवर्णा नीलाहु मगेथिल! राक्षताधिपम्‌ | 
शुशुभे काथनी कात्वी दील॑ गनमियाशिता ॥२५॥ 


- झुबर्छ के रंग के शरीर की सीता नीले रंग के शरीर वाले 
सवण के साथ ऐसी शोभायमान द्ोती थी जैसे सोने की जंजीर 
नीले रग के हाथी के शगीर पर शामायमान होतो है ॥२५॥ 
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सा पद्मगौरी हेमाभा रावणं जनकात्मजा | 
विद्युट्धनमिवाविश्य शुशुभे तप्ृभूषणा ॥२६॥ 
, वह कमल फूल के केसर के और सोने के समान पीली और 
। झुबर्ण के क्षूषणों से भूपित सीता रावण की गोद में ऐसी झोभा 
' देती थी, माना वादल में विजलो दमक रही हो ॥२६॥ 
तस्या भूषणधघोपेण वेदेहथा राक्षताधिषः । 
वर्भो सचपलो नीलः सबोप इच तोयदः ॥२ण।॥ 
उस सम्रय सोता जी के गहनों के बजने के शब्द से रावण 
गरजते हुए सेध की तरह जान पड़ता था ॥२७,। 
उत्तमाद्भाच्च्युता तस्याः पुष्णवष्टि! समनन्‍्ततः | 
सीताया हीयमाणायाः पपात धरणीतले [[२८॥ 
जिस समय रागण सीता को हर कर ले चल्लाा,इस समय 
“सीना जी के सिर से फूलों को चपा सी प्रथिवी पर चारों ओर हो 
रही थी ॥२८॥ 
सा तु रावणवैगेन पृष्पदष्टिः समन्ततः । 
समाधूता दशग्रीव॑ पुनरेषाभ्यवतंत ॥२६॥ 
अभ्यव्ततत पुष्पाणां धारा वैश्ववणानुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोन्नतम ॥३०॥ 


वायु के मोकों और रावण के आकाश-गमन के वेग से दे 
पुष्प उसके चारों ओर उड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों नक्षत्रों 
की माला बड़े ऊँचे मेरुपबत के चारों ओर घूम रही 
हो ॥२६॥३०॥ 


७. फक जज वकय के. 
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चरणात्नपुर भ्रष्ट वैंदेदथा रत्नभूषितम्‌ 
विद्युन्मण्डलसझ्डाशं पपात मधुरस्वनम्र्‌ ॥३ १॥ 
उस समय जानकी जी के चरण से मधुर कनकार करता हुशा 


रत्नजड़ाऊ नू पुर खसक कर, चकर खाती हुईं विजली की तरह ॥, 
पथिवी पर गिर पड़ा ।।३१॥ ' 


तां महोत्का !मिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा'। 
जहा राकाशमाविश्य सीतां वेश्ववणानुजः ॥३ि२॥ 


कुबेर का छोटा भाई रावण तेजल्विनी सीता को, आकाशमागग 
में उत्पातसूचक तारा ( महोल्का ) की तरह लिए हुए चला जाता 


था ॥8२॥ 
तस्यास्तान्यप्रिवर्णानि भूषणानि महीतले | 
सघोपषाण्यवकीयन्त क्षीणास्तारा ध्वाम्बरात्‌ ॥३ रे॥ 
सीता जी के वे अप्नि की तरह दमकते हुए गहने, खुलखुल 
जमीन पर कनकार के साथ ऐसे गिरते थे, मानों आकाश से टूठे 
हुए तारे ॥३३॥ 
तस्याः स्तनान्तराहश्रष्टो हारस्ताराधिपद्यतिः । 
वेदेहया निपतन भाति गड्ढेव गगनाच्च्युता ॥१४॥ 
सीता जी के वक्षःस्पज्ष पर पड़ा हुआ द्वार,जो चन्द्रमा की तरह '< 


चमचमाता था, जमीन पर गिरते समय ऐसा जान पड़ा, सानों 
आऊाश से गड्ा गिर रही दो ॥३श॥ 





१ मदोह्फा- उच्चातसूचकतारा | ( गो० ) 


द्विपव््चाशः सगे ४११ 


उत्पन्न वाताभिहता नानाहिजमणायुता: | 
मा भेरिति विधृताग्रार ज्याजहू रिव पादपाः ॥हेश॥ 
टेप + रावण के गमन के वेग से उत्पन्न चायु से ऋन्पिन हो, पक्तियण 
;7 आानों अपना सिर द्विला कर, सीता को धीरज वंधाते हुए कह रहे 
थे कि, डरो मत ॥इश॥। 
नलिन्यो ध्वस्तकमलाखस्तमीनजलेचरा: । 
सखीमिव *गताच्छृ्गसामन्वशोचन्त मथिलीस ॥३२६॥ 
तांलावों में जो कमल के फूल थे ( रावश के गमन के वेग- 
'र॒ से)वबे ध्वस्व हो गए थे और मछली ओदि जलचर जोब अन्‍्तु, 
४ भयभीत हो गए थे । मानों वे सी सीता के वियोग से बसे चिऋछ 
हो रहे ये, जैसे कोई स्री अपनी सहेली के लिए शोक ऋगततो 
हो ॥१६॥ " 
समन्तादमिसम्पत्य सिंहज्याप्रमृगद्धिजा: | 
/7.. भ्न्वधावंस्तदा रापात्सीतां छायानुगामिनः ॥३७।, 
ह सिंह, व्याध, रूग और पत्नी क्रोध में भर सोता जी की परदाई 
पकड़ने के लिए चारों आर से आ कर, उनके पीछ दौइते चन्ने 
जाते थे ॥३७॥ 


जलप्रपातास्रमुखाः श्वृद्ृरुच्छितवाहवः । 
सोतायां हियमसाश्ायायां विक्रोशन्तीब पता! ॥३८॥ 
“,. ज्ञानकीजी के हरे जाने से, पत्रतभेणी अपने शिखर रूपी त्रोंहों 
को उठा और मरनों के जल से नानों अश्रु वहा रो रही थीं ॥३५४॥ 
१ उल्च्ेेति--रावणवेगोलज्नेत्य्य: | (यो०) २ विदृताग्रद--आ्राश्व- 
/ सनाय चलितंशिस्ख: उन्तः | (यो०) ३ गतोच्द्ाताँ-- गतप्राणा | (मो०) 


४१२ अरण्यकासडे- 


हियमाणां तु ०देहीं दृष्टा दीनो दिवाकरः । 
प्रतिध्वस्तपभ; श्रीमानासीत्पाण्डरमण्डलः ॥३६॥ 


सीना जी का हरा जाना देख, सू्यदेव दुःखी होने के कारण 
त्तेजहीन हो गए और उनका मण्डल घुंघल्ा पड़ गया ॥हे६॥ 


नास्ति धर्म! कुतः सत्य नाजवं नानृशंसता | 
यत्र रामस्थ बेंदेहीं मायों हरति रावणः ॥४०॥ 
इंत सवाशि भतानि गणशः१ परयेदवयन्‌ । 
वित्रस्तका दीनम्ुुखा रुझदमृंगपोतका?ः ॥४१॥ 
उस वन के याबन्‌ प्राणी एकत्र हो घिलाप करते हुए कहते थे , 


कि, जब रावण, श्रीरामभार्या सीता को हर कर लिए जाता है, तब 


फिर धर्म, सत्य, दया, सरलता और सुशीज्ता की तो इतिश्री दी हो 
गई | एक ओर मसगछोने त्रस्त दो दुःखी हो रहे थे ॥४०॥४१॥ 


उद्दीक्ष्योद्दीक्ष्ष नयनराखपाता विलेक्षणाः 
सुप्रवेषितपतगात्राश्य वभू बुबनदेवताः ॥४२॥ 


बारंत्रार नेत्र खोल खोल कर यह देखने से, बनदेवताओं के 
शरीर मारे भ्रय के थर थर कॉप रहे थे ॥४9२॥ 


विक्रोशन्ती द॒ढं सीतां दृष्ठा दुःख तथा गताम ॥४श॥ 
तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मधुरस्वरम्‌ | 
अवेक्षमाणा वहुशा वेदेहीं परणीतलम ॥४४॥ 


७. >> पता 3» अनमनकनाम #७० 3. ८० 








१ गशशः;--ठद्धशः | (गो० ) २ मृगपोतका:--मगशानत्रा: । ( गो० ) 


त्रिपञूचाशः सगे: ४१३ 


स तामाकुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकाम्‌ | 
, नहारात्मब्रिनागाय दशग्रीवों मनस्विनीम्‌ ॥४५॥ 
सधुर स्वर से दवा राम | हा लच्मण ! कद्दू कर चिल्लाती, रोती, 
ढुःखी होती हुई और वार बार धथिची की ओर निद्दारती, खुले हुए 
चाल ओर माथे के मिदे हुए तिलक बाली और दृढ़ पतित्रत घारण 
करने वाली सीता को राग्ण अपने घिसाश के लिए हर कर लिये 
जाता था ॥४शा४४४५॥ 


ततस्तु सा चारुइती शुचिस्मिता 
विनाकुता वन्धुननेन मेयिली । 
अपश्यती राघबलए्ष्मणावुभो 
विवर्वक्त्रा भयभारपीडिता ॥४६॥ 
इति हिपग्ाश: सुग || 
मनोहर दांतों वाली, सनन्‍्द्र मन्द्र दास करने चाली सीना, 


बन्धुजनों से हीत और दोनों अयोत्‌ राम लच्मण को न देखने ने, 
बहुत उदास और भयमभीन द्वो गई थी ॥४६॥ 


अरशयकाणड का बावनणों सग पूरा छुश्रा । 


पी (गगन ह 
ब्रिपज्ञाशः सर्गः 
मा: , : “अब 


खमुततन्तं त॑ रृष्ठा मेमिली जनकात्मत्ा | 
दुःखिता प्रमाद्धित्ना भये महति वर्तिनी ॥१॥ 


४१४ अरण्यकास्डे | 


रावण को आकाशमार्ग से जाते देख, जनकात्मजा मैथिली 
चहुत डरी और दुःखित हो घबड़ा गई ॥१॥ 


रोपरादनतम्राक्षी भीमाक्षं राक्षताधिपम्‌ | 
रुदन्‍्ती करुणं सीता हियमाणेदमत्रवीत्‌ ॥२॥ ै 
दरे जाने प९, क्रोध के मारे ओर रोते रोते सीता के नेश्न 


लाल हो गए। वह आतंस्वर से रोतो हुई भय्द्भुर नेन्नों वाले 
राक्सेश्वर रावश से यद्द बोली ॥२॥। 


न व्यपत्रपसे नीच कमंणाउनेन रावण | 
ज्ञात्वा बिरहितां यन्‍्मां चोरयित्वा पलायसे ॥३॥ 
अरे नीच रावण ! क्‍या तुमको यह काम करते हुए लज्जा उहीं 
मालूम पड़ती कि, जो तू मुझे अकेली पा ओर चुरा कर भागा जा 
शा है. ॥३॥ 
लयेब नूनं दुष्हत्मन्‌ भीरुणा हतुमिच्छता | हट 
ममापवाहितो भरता मृगरूपेण मायया ॥४७॥ 
मैं जान गई तू बड़ा ढुष् और डस्पोंक है । अतः निश्चय ही 
तू मुझे हरने के लिए मायास्ग के पीछे रूप से, मेरे पति को 
आश्य से दूर भेज दिया ॥४॥ 
यो हि मासुगतख्नातुं सोध्प्ययं विनिषातितः । । 
ग्रश्नराजः पुराणाञ्सौ श्वशुरस्य सख्रा मर ॥४॥ 


फिर इस बूढ़े ग्रद्धपज को भी, जो मेरे समर का मिन्र था 
ओर मेरी रचा करने फो तैयांर हुआ था, मार डाला ॥शा 


। 
| 


ईं 


! 
॥ 


त्रिउव्चाश: सर्ग: ४२४ 


परम ख्लु ते वीये दृश्यते राक्षसाधम | 
विश्वाव्य नामधेय॑ं हि युद्धेनास्मि जिता लया ॥६॥ 


हे राक्साधम ! इससे त्‌ बड़ा पराक्रमी जान पड़ता है ( यह 
व्यद्ग्योक्ति है) तने केवल अपना नाम सुना कर, मुमे हरा है 
--त मुमे युद्ध में जीत कर नहीं लाया ॥६॥ 


ईहशं ग्ित॑ कैम कर्थ कृत्वा न लब्जसे | 
ख्रियाश्च दरणं नीच रहिते तु परस्य च ॥७॥ 


अरे नीच | सूने मे पराई स्री के हरण करने का,यह गहित 
कम कर, तुमे लब्जा नहीं आती ? ॥७॥ 


कथयिष्यन्ति लोकेप पुरुषा: कर्म कुत्सितम | 
सुन्रशंसमधर्मिए्ं तव शौंण्डीयेमानिनः ॥८॥ 


तू अपने को शूर बतला कर,जो ऐसा क्रर और पापकर्म कर 
शहा है, सो लोग तेरे इत कर्म की निन्‍दा करेंगे ॥८॥ 


धिक्ते शोय च सत्त्वं च यत्त्वं कथितवांस्तदा | 
कुलाक्रोशकर लोके धिक्ते चारित्र मीदशेम ॥६॥ 
हरण करने के पू्षे तने अपनी जिस शूरवीरता और बल का 
चखान क्रिआ था, उस तेरी शूरब्रीरता और वल को घिकार है। 
इस लोक में छुल को कलझू लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर भी 
लानत है ॥६॥ 


कि कते शक््यमेत्रं -हिं यज्जवेनेव धावसि | 


४ मुहर्तमपि तिहस्त न जीवन पतियास्यति ॥! «॥| 


४१६ रण्यकाण्डे हि 


ऐसी दशा में जब त॒ बड़े वेग से भागा जा रहा है कोई क्या | 
कर सकता है | हा, यदि त एक मुहूर्त भरं ठहर जाय, तो द 
जीता हुआ तो न जा सकेगा ॥१०॥ । 
न हि चन्षष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । | 
ससन्योजपि समथस्त्वं मुृहतंमपि जीवितुम ॥११॥ 
उन राजपुत्रों की दृष्टि में पड़ते ही त अपनी सेना सद्दित भी ! 
एक परुहत्त भर भा जीता जागता नहीं रद्द सकता ॥११॥ | 
न त्वं तयो! शरस्प्श सोहं शक्त) कथश्वन । | 
बने प्रज्वलितस्येव स्पशमग्नेतरिंहड्गम। ॥१२॥। । 
पक्षी जिस प्रकार वन के ढावानल को नहीं छू सकता, दमी 
अकार त उन राजछुमारों के वाणों का स्पशे किसी तरह सहत 
नहीं कर सकता ॥१श॥ 
साधु इऋलाउच्तमनः पथ्यं साधु मां सुख्य रांबण |. '* 
ए जज ई , 
मत्मध्षणरुष्टो हि भ्रात्रा सह पतिमस ॥१श।../ । 
विधास्यति विनाशाय त्व॑ मां यदि न मुखसि। | 
येन त्वं व्यवसायेन वलानमां हतमिच्छसि ॥१४७॥ |] 


अतएच दे रचण ! भत्ती प्रकार अपना हित विचार कर मीधी | 
तरह मुकको छोड़ दे । यदि न छोड़ेगा, तो मेरी धर्षणा से ऋद्ध दो, ' 
मेरे पति अपने भाई लच्रमण सहित्त तेरे त्रिनाश के लिए उद्योग 
करेंगे । हे नीच ! ज्ञिस उद्देश से तू बरजोरी मुझे हरे लिये) 
जाग है श्शाश्श्ाा 


व्ययद्ाय! स ते नीच मविष्यदि निर्थंकः । 
न हथहं तम्रपश्यन्ती भर्तारें विधुधोपममर्‌ ॥११४॥ 


४५ 


पे 


तन्रिपच्न्चाशः सगे: ४९७ 


वह तेरा उद्देश्य कभी पूंग नहीं हो सकेगा। क्योंकि में उस 
देवतातुल्य अपने पति को न देख ॥१४॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌। 


न नून॑ चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥१६॥ 
ओर शज्र के वश में पड़, वहुत दिनों जीनी न रह सकेंगी। में 
सममती हूँ कि, तू अपने द्वित ओर कल्याण की ओर दृष्टि नदीं 
देता ॥१६॥ 


मृत्युकाले यथा मरत्यों विषपरीतानि सेचते | 
मुमूपणां हि सर्वेपां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
जो परुप शीघ्र मरने वाज्ञा होना है चह अयथ्य सेचन फरने 
लगता है। क्योंकि ऐसे पुरुष को पथ्य वरतु भत्नी द्वी नहीं 
लगती ॥१०। 
पश्याम्यद्य हि कण्ठे त्वां कालपाशावपारितम । ' 
यथा चास्मिन भयस्थाने न विभेषि दशानन ॥१८॥ 
हे दशानन ! मैं देख रहो हूँ कि, तेरे गले में काल की फाँखी 
पड़ चुकी है, क्योंकि इस भय के स्थान में भी तुके भय नहीं 
लगता ॥१८ा। 
व्यक्त हिरण्मयान्‌ हि त्व॑ सस्पश्यसि महीरुहान। 
नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरोधनिवाहिनीम्‌ ॥१६॥ 


इससे स्पष्ट हे कि, तू सोने के वृक्ष दखता ( स्वप्न में ) दोगा। 
तू भयक्ूर और रुघिर के प्रवाह वाला बैतरणी नदी को ॥१६॥ 


असिपत्रवर्न चेव भीम॑ पश्यसि रावण । 
तप्तकाश्वनपुष्पां च पैड्येम्रवरच्छ॒दाम्‌ ॥२०॥ 


बा० रा० आअ०--२७ 


ध्रश्८ अरणख्यकास्डे 


द्रक्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसेः कण्टकेथ्िताम । 
न हि त्वमीदश कृत्वा तस्यालीकं' महात्मनः ॥२१॥ 
ओर भयकझुर असिपत्र वन नामक नरक को देखता चाहता है। 
तू तपाए हुए सुबर्ण के फूलों से पूर्ण ओर पन्नों के बत्रों वाले ओर 
नुकीले लोहे के काँटों से युक्त शाल्मली के वृक्ष को देखेगा । महात्मा 
श्रीराम का ऐसा अप्नरिय काये कर ॥२०॥२१॥ 
[ टिप्पणी--जो परदारासिगमन करते हैं उन्हें मरने के अनन्तर 
यमलोक में कटीले शाल्मली वृक्ष को आलिज्जन करना पड़ता है| ] 


#चरितुं शक्ष्यसि चिरं विष पीत्वेन निश्ंणः । 
वद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
तू बहुत दिनों जीवित नहीं रह सकता । जैसे कोई बिप पी कर 
बहुत दिनों तक नहीं जी सकता ।। हे निर्धेण राचण ! अब तू दृढ़ 
काल-पाश से बेंघ गया है ॥२२॥ 
क गतो लप्स्यसे शर्म भतुमम महात्मनः । 
निमेपान्तरमात्रेण विना श्रात्रा महावने ॥२३॥ 
मेरे मद्दात्मा भत्ता के सामने से भाग कर, तू कहाँ सुख पा 
सकता है ! उन्होंने पल्क मारते दृण्डकचन में ही अपने भाई 
लच्सण की सद्दायता के विना अकेले ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्नाणि चतुदंश | 
स कर्थ राघवो वीरः सर्वाख्रकुशलो बली | 
नतां हन्याच्छरैस्तीएणेरिप्टमार्यापहारिणम्‌ ॥२४॥ 


१ अलीकं॑--श्रप्रिय । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“घारितु? “घरितं?” वा। 


हट 


। त्रिपव््चाशः सर्ग: छ्श्६ 


चौद॒द हज़ार राक्षसों को मार डाला था।वे सब॒ अखं के 
चलाने में नियुण एवं वज्वान तथा वीर श्रीरामचन्द्र अपनी प्यारी 
भायां के चोर तुमको अपने पैने बाणों से क्‍यों न मारेंगे ? ॥रछा 
एतब्चान्यच् परुषं बेंदेदी रावशाइूगा । 
(१. भयशोकसमाविष्टा करुणं विल्लाप ह ॥२५॥ 
रावण को गोद में पड़ी हुईं सीता, भय और शेक से पीड़ित 
हो, इस प्रकार के और भी अनेक कठोर चचन कह, फरुण स्वर 
से विलाउ करने लगी ॥२४॥ 
तथा भृशातता वहु चेव भाषिणीं 
विलापपूर्व करुएं थे भामिनीम्‌ | 
जद्दार पाप३ करुणं विवेष्ठतीं 
उपात्मजामागतगात्रवेपथूम्‌ ॥२६॥ 
2 द्रति त्रिपञ्चाश: वर्ग: ॥ 
ह जानकी जीं बहुत घवड़ा कर, करुणा सद्दित विलाप कर अनेक 


कठोर वचन कहने लगीं । उस समय वह पापी रावण, भय से 
फॉपता हुआ, छुटपटाती सीता को लिये चला जाता था.॥२४॥ 


अरणएयकाएड का तिरपनवो सय॑ पूण हुआ | 
>- दि 


५5... चतुःपञ्नाशः सगे: 
+-- ४ 
हियमाणा तु वैदेही कश्चिक्राथमपश्यती | 
ददर्श गिरिश्रृद्ञस्थान्‌ पञ्च बारनपुद्धवान्‌ ॥१॥ 


इसी प्रकार हरी जाती हुईं सीता ने, जब कोई अपना बचाने 
वाला न देखा, तब उसकी निगाह एक पर्वंतशिखर पर बैठे हुए, 
यॉच वीर वद्रों पर पड़ी ॥१॥ 


तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेयं कनकप्रभम््‌ | 
उत्तरीयं बरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥शी। 
उन विशालाक्षी वरारोह्ा जानकी जी ने सुबर्णं की तरह चम- 


कीले चपई रंग के बचद्ध मे बॉध अपने कुछ उत्तम गहनों को उन. 


अंदरों के वीच में ॥श॥। 


मुमोच यदि रामाय शुंसेयुरिति मैथिली । 
वस्रमुत्छज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणस्‌ ॥३॥ 
यह समम कर, गिरा दिआ कि, वे वानर सम्भबतः सीता 
के दरण का सँदेशा श्रीराम से कद्द दे। सीता जी के छोड़े हुए वे 
अख्र सहित आभूपण वंद्रों के वीच में जा गिरे ॥३॥ 
सम्प्रमाचु दशग्रीवस्तत्कम न स॒ धुद्धवान्‌ | 
पिन्नाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रेरनिमिपैरिव ॥४॥ 


समय 


च््ः 


च 
+् 


आय] 
हा 


न 
७ 


और 6, 


उन, 
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विक्रोशन्ती तथा सीतां दद्शुवॉनरपमाः | 
स च पम्पामतिक्रम्य लद्बागमभिमुख; पुरीय ॥५॥ 
सीता जी का यह कम, हड़वड़ा में रावण ने नहीं जान पाया। 
पीली आँखों वाले वे श्र वानर उच्च स्व॒र से चिल्लाती हुई सता 
को विना पत्रक काकाए अर्थात टकटका चाँघे देख ते रहे । पन्‍्पा 
नांघ लंकापुर की ओर ॥शशा 


जगाम रुदतां यद्य वंदहीं राफ्षसेश्वरः | 
वां जहार सुसंहण राबणों मृत्युमात्मनः ॥4॥ 
राक्ष्सेश्वर राग्ण गेती हुई सोता को लिए हुए चला गया। 
उस समय रावण सीता रूपी अपनी मौत को लिये बैसे द्वी अत्यन्त 
असन्न होता हुआ चला जाता था ॥॥॥ 
उत्सड्रेनेव शुर्गी तीए्ष्णदंष्ट्रां महाविपास्‌ । 
चनानि सरितः शैलान्‌ सरांसि च विहायसा ॥७॥ 
जैसे कोई पैते दांतों बाज्ञी ओर महाविपेल्ी सॉपिन को अपनी 
गोद में ले प्रसन्ष होता हो । अनेक वनों नदियों, पहाड़ों और 
मीलों को पीछे छोड़ता हुआ, रावण आगे बढ़ता चल्ला जाता 
था ॥जा। 
स क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युदः । 
तिमिनक्रनिकेतं तु वरुआलयमक्षयस्‌ ॥८॥ 
वह ऐसी जल्दी चला जा रहा था, जैसे घनुष से छूटा बाण 
जाता है! तिमि ( एक प्रकार को घड़ी भयद्लुर मछत्ी ) और 
घड़ियालों के निवासस्थान ओर वरुण के आवासस्थान सागर को 
भी रावण ले पार किआ ॥८॥ 


:शरर 'अरण्यकाण्डे 


सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरस्‌ । 
सम्भ्रमात्परिहृत्तोमी रुद्मीनमहोरग) ॥६॥ 
उस समय सीता को इरी जाती देख, नदीनाथ समुद्र तरज्नद्दीन 
<दो गया और उसमें रहने वाले मत्त्य और सपे घबड़ा उठे ॥६॥ 
वैदेहयां हियमाणायां वभूव वरुणालयः । 
अन्तरिक्षगता वाच१ *ससजुथारणास्तदा ॥१०॥ 
सीता जी के हरने पर समुद्र की तो यह दशा [हुईं। उधर 
आकाशस्थित चारणगण यह वात बोले, ॥१०॥ 
एतदन्तों दशग्रीव इति सिद्धास्तदात्रवन्‌। 
स तु सीतां विवेष्टन्तीमइनादाय रावण: ॥११॥ 
वस अब रावण किसी श्रकार नहीं वच सकता। उस समय 
यहीं वात सिद्धों ने भी कद्दी | रावण छटपटाती हुई सीता को गोदी 
“मे लिये ॥११॥ 
प्रविवेश पुरी लड्ढां रूपिणीं म्रृत्युमात्मनः । 
सो5भिगम्य पुरी लड्ढां खुविभक्तमहापथाम्‌ ॥१श॥ 
लझ्कापुरी में ले गया । वह सीता को नहीं ले गया -वल्कि वह 
अपनी मृत्यु को ले गया | लक्षापुरी बढ़े बढ़े चौराहों और चौड़ी 
“चौड़ी सड़कों से सुशोमित थी ॥१श॥ 
संरबकक्ष्यावहुल स्वमन्त!पुरमाविशत्‌ । 
के तत्र तामसितापाह्ं शोकमाहपरायणायम्‌ ॥१ ३॥ 


१ सखजुः--ऊचचुः । ( गो० ) 


बम्म 


चतुःपत्चनाश: सर्गे: श्श३ 
उसकी शालाएं राक्षसजनों से मरी हुई थीं। रावण ने अपने 
अन्त:पुर में ले जाकर सीता को, जो शोक मोह से युक्त और परम 
सुन्दरी थीं, वेठा दिआ ॥१३॥ 
निदधे रावण: सीतां मयो मायामिव खियम्‌ । 
अब्नवीच दशग्रीवः पिशात्रीरथोरदर्शना: ॥१४॥ 
उस समय ऐसा बोध हुआ मानों मयदानंव अपनी पुरी में 
आसुरी माया ले आया है | रावण ने सीता को अपने रनवास में 
ठहरा, भयछूर सूरतवाली पिशाचिनों से कद्द ॥१४॥ 
यथा नेमां पुमान्‌ ख्नरी वा सीतां पश्यत्यसम्मतः ॥ 
मुक्तामणिसुवर्शानि वद्धाण्याभरणानि च्‌ ॥१४॥ 
यद्यदिच्छेत्तदवास्या देयं मच्छन्दरों यथा । 
या च वक्ष्यति बैदेहीं बचने कि्विदप्रियम्‌ ॥१६॥ 
अज्ञानाथदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्‌ | 
तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसन्द्रः प्तापवान्‌ ॥१७॥ 
मेरी आज्ञा हुए बिना सीता का न कोई पुरुष और न कोई स्त्री 
ही देखने पावे । मोती, मणि, सुबर्णे वछख्त, गहने आदि वस्तुओं मे 
से सीता जो मॉगे सो छुम मुमसे पूछे बिना उसे दे देना। जान 
कर अथवा अनजाने जो कोई सीता से कठोर चचन कहदेगा, वह 
जान से मार डाला जायगा | प्रतापी रावण इस प्रकार उन राच- 
सियों को आजा दे ॥श॥१६॥१७। 


निप्क्रम्पान्तःपुरात्तस्मात्कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌ । 
ददशाप्टी मह।वीर्यान्‌ राक्षतान्‌ पिशिताशनान ॥१८॥ 





ध्र्र्छ अरण्यकास्डे 


अन्तःपुर से निकल सोचने लगा कि, अब कया करना चाहिए। 
इस प्रकार सोचते विचारते उसने देखा कि, आठ सांसभक्षी ओर 
बढ़े चलवान राक्षस वेठे हैं ॥१८॥ 


स तान्‌ हृष्ठा महावीयों वरदानेन मोहितः । 
चेताचिद॑ & गये 
उवाचैतानिदं वाक्य प्रशस्य वलबीयतः ॥१६॥ 
उन राक्षसों को देख और ब्रह्मा जी के चरदान से मोद्दित 
खबण, उनके वज्त और पराक्रम की एशंसा करता हुआ, उनसे 
वह बोला ॥९६॥ 
नानामहरणा; श्षिप्रमितों गच्छत सलव॒राः । 
जनस्थान हतस्थानं भूतपूर्व खरालयम्‌ ॥२०॥ 
हे राक्षस लोगो ! अब तुम लोग तरह तरद्द के असख् लेकर 
शीघ्र यहाँ से जनस्थान को, जहाँ पढ्ििले खर रहा करता था और 
जो उस समय नष्ट दो गया है, जाओ ॥००॥ 


तत्रोष्यतां जनस्थाने शूत्ये निहतराक्षसे | 
पारुप वलमाश्रित्य त्रासमुत्तज्य दूरतः ॥२१॥ 
कौर वहाँ जा कर रहो। क्योंकि वहां के राक्षसों के मारे जाने 

से वह स्थान शून्य हुआ पड़ा है । तुम लोग अपने पुरुषा्थ और 
बल्ष के भरोसे वहाँ जा कर रहना और किसी बात से डरना 
मत ॥र्र॥ 

वर्ल हि सुमहद्न्मभे जनस्थाने निवेशितम । 

सदपणखरं युद्धे हतं रामेण सायकेः ॥२२॥ 


मैंने तो जनस्थान में एक वड़ी सेना रखी थी, किन्तु राम 
में अपने वाणों से खरदूपण सद्दित उसको मार डाला ॥२श॥ 


चतुःपत्चाश: सगः ४५ 
तत्र क्रोधों ममामपद्धंयस्योपरि बर्तते । 
बैर॑ च सुमहंज्ञातं राम॑ प्रति सुदारुणस्‌ ॥२३॥ 
५ अतः इससे मुझे बड़ा क्राध हुआ है और इस क्रोध ने मेरे 
&. पैंये को भी दवा लिया है । श्रेय के साथ मेरा बड़ा भारी बैर 
/. हो गया है ॥रक्षा 


निर्यातयितुमिच्छामि दच्च वैरमई रिपोः । 
न हि लप्स्थाम्यहं निद्रामहत्वा संदुगे रिएव ॥२७॥ 
इस बैर का बदला मैं शत्रु से लेगा चादइता हूँ और जब तक 
मैं युद्ध में अपने शत्रु को न मर डालूँगा, तव तक मुझे नींद नहीं 
आवेगी ॥२४॥ क 


ते लिदानीमहं हत्रा खरदपणघातिनम्‌ | 
राम शर्मोपलप्स्यामि धन लब्ध्वेव निध्नः ॥२४॥ 


किन्तु जब मैं खरहन्ता श्रीरा० का वध कर ढालूँगा, तब भुके 
वैसे ही भसन्नता होगी, जैसी प्रसन्‍नता किसी निर्धेली को घन पाने 
पर होती है ॥२५॥ 


जनस्थाने वसद्विस्तु भचद्धी रामसाश्रिता । 
प्रहत्तिरुपनेत॒व्या कि करोतीति तत्त्वतः ॥२६॥ 
€ तुम लोग जनस्थान में गह कर, श्रीराम किस समय क्या फरते 
) हैं, सो सदा ही ठीक ठीक खोज खबर लेते रहे ॥२६॥ 
अप्रमादाय गन्तव्य॑ सर्वेरपि निशाचरे | 
कतेव्यश्व सदा यत्रो राघवस्य वर्ध प्रति ॥२ण। 


४२६ अरण्यकाण्डे 


तुम सब लोग वहाँ" वड़ी सावधानी से ज्ञाना और राम को 
सार डालने के लिए सदा प्रयत्नवान्‌ बने रहनां ॥२७॥ 


युष्माक॑ च वलज्ञोह्ं बहुशो रखमूर्थनि। 
अतथास्मिल्ननस्थाने मया यूयं नियीजिता ॥२८॥ 
रणक्षेन्न मे में तुम लोगों के पराक्रम की अनेक बार परीक्षा 


कर चुका हूँ । इसीसे में तुम ज्ञोगों को जनस्थान में रहने के लिए 
नियुक्त करता हूँ ॥२८॥ 


ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा | 
महार्थमष्टावभिवाद्य रावणस्‌ । 
विहाय लड्ढां सहिता प्र तस्थिरे ४ 
यता जनस्थानमलक्ष्यद्शंना: ॥२६॥ 
रावण के इस प्रकार के मधुर और सारगर्भित वचन छुन, वे... 


आठो शाक्षस, को प्रणाम कर, और लकड्ढा छोड़, गुप्त रूप 
जनप्थान को चल दिए ॥२६॥ 


ततस्तु सीतामुपलमभ्य रावण: 
सुसंप्रहष्ट! परिग्रह्म मेथिलीग । 
प्रसज्य रामेस च॒ वेरमुत्तमं 
चमूव मोहाद मुदितः स राक्षस) ॥३०॥ 


इति चनु:पञ्चाश; खग; ॥ 


न 


पव्चपतच्नाशः सर्ग: छुर्७ 


उधर सीता को पा कर, रावण प्रसन्‍न हो, लक्का में रहने 
लगा और श्रीराम के साथ बैर वॉव फर भी, वद्द भआ्रान्तिवश , 
असन्‍्न हुआ ॥३०। 


अरण्यकाएड का चौवनवोँ सय पूरा हुआ | 
की ++कीज-- 


पम्मपञ्नाश: सग: 
वण्ममपक घ8०-- 
संदिश्य राक्षत्नान्‌ घोरान्‌ रावणोः्ष्टों महावलान। 
आत्मान 'चुद्धिवेक्लव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥१॥ 
रावण ने महाबल्वान आठ राक्ष॒सों को जनस्थान में रहने के 
. लिए भेज, अपने वुद्धिदौवेल्य से, अपने को कृतकृत्य माना ॥१॥ 
स चिन्तयानों बेढेहीं कामवाणसमर्पित* | 
प्रविवेश गृह रम्यं सीतां द्रष्ड्ुमभिलरन ॥श॥। 
ओर वद आक्रमण से पीड़ित हो, सीता का स्मरण करना 
हुआ, सीता को देखने के लिए अपने रमएीक घर में गया ॥श॥ 
स प्रविश्य तु तद्देश्मरे रावण राक्षसाधिपः । 
। अपश्यद्राक्षसीमध्ये सीता शोकपरायणाम््‌ ॥३॥ 


१ बुद्धिवैक्वव्पातू--बुद्धिदौबल्यात्‌ | (गो०) २ समर्पित:--वीडित: | 
, (गो० ) वेश्म--अन्त:पुरं । ( गो० ) 


|" 


ध्र्श्द अरण्यकाण्ड 


राज्षसेश्वर रावश ने उस घर में अवेश कर दुःख से पीड़ित 
सीता को राक्षसियों के बींच में वेठे हुए देखा ॥३॥ ॥ 
अश्रपूणामु्खी दीनां शोकभारामिपीडिताम्‌ | 
वायुवेगेरिवाक्रान्तां मज्जन्ती नावमणवे ॥४॥ 
उस समय सीता जी शोक के भार से पीड़ित अत्यन्त उदास 
ओर नेत्रो से ऑसू वहानी हुईं वेठी थीं। उस समय ऐसा जान 
पड़ता था, मानो नाव, हवा के कोके से उत्नट कर, जल में डूब 
रही हो ॥४॥ 
मृगयूथपरिभ्रष्टां झगीं श्वरभिरिवाहताम्‌ । 
अधोम्ुखपुर्खी सीतामम्येत्य च निशाचरः ॥५॥। 
अथवा मुंड से छूटी हुई ओर कुत्तों से घिरी हुईं हिरनी हो । 
उस समय नीचे सिर किए बेठी हुई सीता को रावश ने देखा ॥ शी 


तां तु शाकपरां दीनामवशां राक्षसाधिपः । 3! 
९ 30... 
स वल्ाइशयामास यह देवग्रहोपमस्‌ ॥६॥ 
शोक'से पीड़त और उदास सीता जी को इच्छा न रहते भी 


रावण ने वरजोरी उनको आअउना देवसृह तुल्म द्व्यभवन दिख- 
लाया ॥६॥ 


हम्यप्रासादसंवार द्धीसहस्रननिषेवितम | 
नानापक्षिगणेजष्टं नानारत्नसमन्वितम ॥७॥ 
उस घर में अनेक अटाअटारियाँ और बारजे थे। उसमें - 


इंजारत्नियाँ रहती थीं और तरह तरह के पत्तों कलोलें कर रहे थे 
यथारथान अनंक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे ॥७॥ हि 


पब्चपत्चाश: सर्गे: २२६ 


#दान्तैद् तापनीयेंश स्फाटिके राजतैरपि । 
वजवेहय॑चित्रेश स्तम्मैदष्टिमनोहरे: ॥८॥ 
उस भवन के खंभे हाथीदाँत, सुच्र॒णे, स्फटिक, चाँदी और 
चैडूयं की नक्काशी के काम से भूपित और देखने में बड़े मनोहर 
जाच पड़ते थे ॥८॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिहादं तप्तकाद्धनतोरणम्‌ । 
सोपानं काजञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥६॥ 
(उस समय) सुरीज्षी नाचत बज रही थी ओर दश्वाजुंं पर 
की वंदनवारें लटक रही थीं। रावण सीता को लिये हुए 
सुवर्णनिर्मित विचित्र सीढ़ियों पर चढ़ा ॥६॥ 
दान्तिका राजताथंब गवाका; प्रियद्शना: 
हेमजालाहताश्चासंस्तत्र प्रासादपहमक्तय! ॥१०॥ 
डस सव॒न की अटागियों के उन्दर मरोखे द्याथीदोंत और 
चोदी के बने हुए थे। वहाँ पर बहुत सी ऐसी अटारियोँ बनी थीं. 
- जिनमें सौने के जंगले लगे हुए थे ॥१ना ह 
सुधामणिविचित्राणि भरूमिभागानि स्वेश) । 
दशग्रीवः स्र॒मवने प्रादर्शयत मेथिलीम्‌ ॥११॥ 
उन अटारियों के सब फर्श चूना के पक्के वने हुए थे और रंग 
बिरंगे पत्थर जगह जगह जड़े हुए थे | इस प्रकार के अपने भवन 
को रावण ने जानकी को दिखलाया ॥१९॥ 
रदीर्षिका; पृष्करिण्यश्च नानाहक्षसमन्विता; । 
रावणा दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥१२॥ 
१ दीधिका:--वाष्य; । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--/काझने:?, “दान्तकी: वा । 


४३० ,. अर्ण्यकाण्डे 
शोकपरायणा सीता को रावण ने उस भवन में जगह जगह 


बनी हुई वावड़ी व पुष्करिणी, जिनके चारों आर वृक्ष शोभायमान 
थे, दिखाई ॥१२॥ 


दर्शयित्वा तु वैंदेहयाः कृत्स्न॑ तद्धवनोत्तमम्‌ । 
उबाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ॥१३॥ 


अपने उस समस्त उत्तम भवन को राव ने सीता को दिख- 
ज्ञाया और सीता को लोभ में फसाने के लिए वह पापी रावण 
बोला ॥१श॥ 


दश राक्षसकोव्यथ द्वार्विशतिर्थापराः । 
तेषां प्रशुरहं सीते सर्वेवां भीमकर्मणाम्‌ ॥१४॥ 


हे सीते ! मैं दस करोड़ और वाइस करोड़ अर्थात्‌ वत्तीस 
करोड़ बड़े भयझ्कर कास करने वाले राक्षसों का स्वामी हूँ ॥१४॥ . 


श्वजेयिता जराहृद्धान्‌ वालांश्व रजनीचरान | 
सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुर; सरम ॥१५॥ 


बूढें ओह वालक राक्षत्तों को छोड़ कर, मेरे निज के एक 
हजार दहलुए हू ॥१५॥ 


यदिदं राजतन्त्रं में लयि स्व प्रतिष्ठितम | 
जीवित च॒ विशालाक्षि त्वं में प्राणेग रीयसी ॥१६॥ 


लत +ि 5. आओ आओ 


१ वर्जयित्वेतित्रालदृद्धान्चिना ममैक्॒ध्य एकठहल॑ परिचारकन्ातं | 
(ग०) २ राजतंत्रं--राजपरिकर | ( गो० ) 


पत्चपग्बाश: सगः ३९ 


यह समस्त राजपरिकर तेरे दी अधीन है। हे विशालाक्षि! 
मेरा जीवन भी तेरे अधीन है। क्योंकि में तुके अपने प्रणों से 
भी बढ़ कर प्रिय सममता हूँ ॥१६॥ 
बहूनां ख्रीसहस्ताणां सम योज्सों परिग्रहः 
तासाँ त्वमीश्वरा सीते मम भायां भव प्रिये ॥१७॥ 
हे प्रिये सीते |! मेरे रनवास में जो मेरी व्याही हुई स््रियाँ हैं, 
उन सब के ऊपर तू स्वाभिनी बनी ॥१७॥ 
साधु कि तेड्न्यथा घुद्धथा रोचयस्व वचो मम । 
भजस्व भाउभितप्रस्य प्रसाद कतंमहंसि ॥१८॥ 
हे सीते ! मैंने जो अभी कद्दा है उसे तू मान ले । क्योंकि मेंने 


जो कहा है वही ठीक हे | तू इसके विपरीत यदि कुछ करेगी तो 
उसका कुछ फल न होगा | इस समय में काम से पीड़ित हो रहा 


. हैं सो मुझे अगीकार कर, तू मेरे ऊपर प्रसन्‍त हो ॥१८॥ 


परिक्षिप्ता सहस्नेण लड्डयं शतयोजन्ना | 
नेयं धपयितुं शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुरें: ॥१६॥ 


सी योज्नन के विस्तार वाली लट्ढा चारों ओर एक हदृज़ार 
योजन तक समुद्र से घिरी है। अत. सब देवताओंसहित इन्द्र 


,्भी इसे जीत नहीं सकते ॥१६॥ 


ढ 


| 


न देवेषु न यक्षेपु न गन्थर्वपरगेपुऋ च | 
पश्यामि लोकेषु यो में वीयंसमो भवेत््‌ ॥२०॥ 


#पाटान्तरे--पक्तिपु” | 


श्३२ अरण्यकारडे 


' - क्‍या देवताओं में, क्‍या यज्षों में, क्या गन्धर्वों में और कया 
नाणों में, ऐसा कोई भी मुझे नहीं देख पड़ता, जो पराक्रम में 
मेरा सामना कर सके ॥२०॥ हे 
राज्यम्रण्टेन दीनेन तांपसेन गतायुषा । , 
कि करिष्यसि राभेण माहुषेशाल्पतेजत्ा ॥२१॥ 
देखो, राज्य से च्युत, दीन, भिक्ञक; घूमने वाले, मनुष्य 
जाति और गतायु एवं अल्पतेज वाले श्रीराम को ले कर, तू क्‍या 
रेगो ? ॥२१॥ 
भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सह्शस्तव । 
यौवन ह्श्न॒व॑ भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
हे सोते ! तू तो मुझे ही अपना, क्योंकि तेरे योग्य पति तो में 
ही हूँ । यह जवानी सदा नहीं "हत्ती, अत: जब तक यह है तब 
तक तू मेरे साथ विहार ऋर ॥२०॥ 
दशने मा कृथा डुद्धि राघवस्य बरानने ! 
काउस्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथे। ॥२३॥ 
हे वरानने | अब तू आ्राराम से पुनः मिलने की आशा 
मत रख । क्योंकि ऐसी शक्ति किसमें है, जो कल्पना द्वारा भी, 
यहाँ आ सके ॥२३॥ 
न शक्यों वायुराकाशे पाशैवद्ध महाजवः | 
दीप्यमानस्य चाप्यरने ग्रहीतंं विमलां शिखाम# ॥२४॥ 
जिप्त तरह प्रचए्ड पवन का पाशों से बांधना और अप्लनि की « 


शिखा का थामना असम्भव हे, उसी तरह श्रीराम का 'यहाँ आना 
भी असम्भव हे ॥२४॥ 


पाठान्तरे--“विमलाशिखा”, “विमला; शिखा;”? | 


पत्चपद्चाश: समे: धश्३ 


त्रयाणामपि लोकानां न त॑ पश्यामि शोभने । 
विक्रमेण नयेद्रस्तां मद॒वाहुपरिपालिताय्‌ ॥२४॥ 


हे शोभने ! में तो तीनों लोकों में ऐसा सामथ्ये किसी में नहीं 
देखता जो मेरी भुजा से रक्षित तुकको अपने पराक्रम द्वारा यहाँ 
से ले जाबव ॥रश॥ 


लक्ढायां उुमदद्राज्यमिदं त्वमहुपालय । 
लत्पेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्वापि चराचरा; ॥२६॥ 
अतएव तू अब इस ल्ठा के विशाल राज्य का पालन क्र, 
केवल में स्त्रयं और देंबता लोग ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण चराच्चर 
तेरे टहलुए द्वोकर रहेंगे ॥२६॥ 


अभिषेकोदकक्लिन्षा तुष्ठा च रमयस्व साम्‌ | 
4 (0 ० 
दुष्कृत यत्पुरा'कम वनवासन तदुगतस्‌ ॥२७॥|। 
तू अपना अभिषेक करा कर ओर प्रसन्न हो कर मेर साथ 
दिहार कर । पृ्वजन्म के तेरे जो कुछ पाप थे, वे सव वनवास 
करने से नष्ट हो गए ॥२७॥ 
७ आप ए हे 

यश्च ते सुकृतों धमस्तस्येह फ़लमाप्लुद्ि । 

इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मेथिली ॥२८॥ 
| ओर जो पृ्वजन्म के पुस्यफल बाकी हूँ, उनके फत्ना को सू 
(रज. . क्क्षा में रह कर उपभोग कर | हे मैथिली ! यहां पर ऊं। थे दिव्य 


रु 3 हि १४ 


॥ मालाएँ और चन्दनादि सुगन्धित पदार्थ हैं ॥२८) 
2 भ्रूपणानि च मुख्यानि सेवस्त च झया सह | - 
पुष्पक॑ नाम सुभ्रोणि ब्रातुर्वेश्रदशस्य में ॥२६॥ 


आऑवपफिोिम्लचल )० रा० अ०-- श८ऊ 
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और जो बढ़िया वढ़िया आभूषण हूँ, उन सच को, तू मेरे 
साथ विहार करके भोग । मेरे भाई कुबेर का पष्पक 
नामक, ॥२६॥ ॥ जि 
. विमान सूर्यसक्लाशं तरसा निर्जितं मया । 
विशालं रमणीय च तह्िमानमनुत्तमस वर३े०॥ 
तत्र सीते मया साथ विहरस्व यथासुखम । 
०. ५ 4 रे डे 
बदन प्नसझ्भाशं विम॒ल चारुदशनम्‌ ॥३१॥ , 
शोकात तु वरारोहे न भ्रानति वरानने | 
एवं बद॒ति तस्मिनं सा बच्चास्तेन बराज्ना ॥हश॥ 
सूर्य के समान देदीप्यसान जो विमान है और जिसे मैंने 


सम्राम में जीत कर पाया है, बह विशालकाय, रसमणीय और 
५ ३३. ३५% ०2९० हि. गे कण 
विमानों में उत्तम हैँ। उसमें बैठ कए तू मेरे साथ छुलतपदिन, 


विद्दा' ऋर। हे वबरानने ! तेग यद्द मुख जो कमल की तरह : 


साफ और सुन्दर है, शोक के कारण सल्िन होने से शोभित 
नहों होता । ज्व रावण ने इस प्रकार क॒द्ा, तव सीता वल्ल से 
॥३०॥३१॥१श॥ हि 

पिधायेन्दुनिम सीता मुखमश्रृण्यवर्तेयत्‌ । 

ध्यायन्ती तामिवास्वस्थां दीनां चिन्ताहतप्रभाव ॥३३॥ 

चन्द्र के समान अपना मुख ढाँक कर रोने लगी । मारे चिन्ता 

के उसका मुख फीका पड़ गया । बह अत्यन्त उदास और 
. अस्वस्थ मी हो, चित्तामग्न हो गई ॥३३॥| 
उबाज़ वचन पायो रावणो राक्षसेश्वरः 
अल॑ प्रीड़ेन वदेहि,घमलोपछ्धतेन च ॥३४॥ 


/ 


| 
( 
॥ ह 


[ 
| 
| 


] 


मे ६६ 
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ऐसी दशा को प्राप्त सीता से पापी राक्षसेश्वर रावग कहते 
लगा। हे बैदेही | घर्मलोप द्वो जाने की शक्कर से तेरा लब्जितः 
होना व्यर्थ है ॥३४॥ 


आरपोड्य देवनिष्यन्दों यसतल्लामभिगमिष्यति । 
एतो पादों मया स्निग्धों शिरोभि! परिपीडितो ॥३५७' 


क्योंकि राक्षमविवाह भी तो ऋपषिप्रोक्त एक विन्गह है। 
( यह अधघम काय नहीं है ) इत्त त्रिवाह के द्वारा परपरुप का 
संलर्ग प्रायश्चित्ताह नहीं है | देख में अयने दसो सिर, तेरे दोनों 
कोमल चरणों पर रखता हूँ ॥३५॥ 


प्रसाद छुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासो5हमस्मि ते | 
इमाः शुन्या! मया वाचः शुध्यमाणेनर भाषिता; | 
न चापि रावण: काश्चिन्मृश्नां स्रीं प्रभभेत ह ॥३६॥ 
अब तू मेरे ऊपर तुरन्त प्रसन्न हो जा। में तेरा बशवर्ती 
दास हूँ। देख, मेने काम से पीड़ित होने के कारण ही ऐसी अधघो- 


नताई की बातें केवल तुकी से कही हैं। नहीं तो रावण ने आन 
तक कभी किसी स्त्री के पेरों पर अपने मिर नहीं रखे ॥३६॥* 


एवम्ुकक्‍्ला दशग्रीवो मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ | 


(/ " कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिंति मन्यते ॥३७॥ 


इति पश्चपश्चाश: सर्ग: ॥ 


१ शूत्या:--नीआा: (गो०) २ शुध्यपागेन--अनज्ञे न तप्पनानेन । (गो० ). 


विन >>. ४ 


श्थ्द अरण्यकारडे 


. रावण, सृत्यु के वश होकर सींता से इस प्रकार कह कर, 
अपने मन में समझ बैठा कि, सीता से 0 हो गई ॥३णा। 
खअरण्यकाएंड का पचमनतवा सर्ग पूरा हुआ ॥ 


र्म् दर ६8--- ब 
े पटपञ्नाश: सगे: _ 
अर धि जनक, 


सा तथोक्ता तु वेंदेही निभेया शोककर्शिता । 
तृणमन्तरत) रृत्वा रावण प्रत्यभाषत ॥१॥ 

रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शोक से पीड़ित सीता 

“जी ने, तिनके का आइ कर, निर्भय हो, रावण से कहा ॥१॥ 


4 


राजा दशरथो नाम*घमसेतुरिवाचलः | 
सत्यसन्य! परिज्ञातोः यस्य पुत्र; स राघव) ॥२॥ 
* भहाराज दशरथ जी, जो धर्म की अटल मर्यादा के स्थापन 
करने वाले थे और अपनी सत्यप्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे, श्रीराम- 
चन्द्र जी उन्हीं के पुत्र है ॥रा। 
रासो नाम स पमात्मा त्रिषु लोकेषु विश्वत) 
दीघंबाहुविशालालोा देवतं हि पतिमेम ॥३॥ | 
वे श्रीराम भा घसात्मा कहा कर तीनो लोकों में विख्यात 
हूं। वे दी दीघवाहु ओर विशालाक्ष श्रीराम मेरे पति और देवता 
हूं ॥३॥ ६ 


की... अमननजन 3 


६ घम्सेत:--मय॑दास्थापक: | ( गोौ० ) २ परिज्ञात:--पसिद्ध: | ( ग्ो० )- 


ध्य छू  म 
बज 
तर 
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$ 
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इक्ष्याकूणां कुले जात) सिंहस्कन्धा महाश्रतिः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ हरिप्यति ॥४॥ 


वे इच्चाकु के वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनके मिंहो जैसे कंचे हैं 
ओर वे बड़े द्तिमान्‌ हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के सद्दित यहाँ 
आकर अवश्य ही तेरा वध करेगे ॥श॥। 


प्रत्यक्ष यद्यहं तस्य खया स्यां धर्षिता वल्ात्‌ । 

शयिता स्व हृतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥५॥ 
, यदि ऋहीं उत्तकी उपम्थिति में तुन मुके वनपूर्वेक हरने फा 
साहस भी किआ होता तो तू आज्ञ युद्ध में माग जाकर, जन- 
स्थान में खर को तरद्द, भूमि पर पड़ा ( अनन्त निन्‍्द्रा में ) सोता 
होता ॥श। 

य॑ एते राक्षसा: प्रोक्ता घोररूपा महावलाः । 
, , राघवे निर्विषा:? सर्वे सुपणें पत्नगा यथा ॥६॥ 
'. तू जिन भयक्छर महाचली राक्षसों का बखान कर चुका है, वे 
सत्र श्रीराम के सामने जाते ही उसी प्रकार निर्वी्य, ( बलद्वीन,): 
हो जायेंगे, जिस प्रकार गरुइ के सामने जाने पर बड़े बड़े 
विषधर सप॑ विपद्वीन हो जाते हैं ॥5॥ , 

तस्य ज्याविप्रमनुक्तास्ते शरा: काश्वनभूपणा! 
शरीर विधमिष्यन्ति गड्ञाकूलमिवोमयः ॥७॥ 


श्रीराम के घनुष से छूटे हुए सुवर्शभूषिव बाण, राक्तर्सों के 
शरीर को उसी प्रकार वेघ डालेगें, ज्ञिस प्रकार गद्ा की लहर 
किनारों को ध्वस्त कर डालती हैं ।/७,। 


६ निर्विष--निर्वीर्या इति राक्षुसुण्क्षु | ( गो 


०. « "कल मु है न. “>>. 


४: अरण्यकाण्डे ६ 


असुरेवा सुरैवां त्व॑ं यद्यवध्योडसि रावण | 
उत्पाद्य सुमहद्दिर जीव॑स्तसर्य न मोश्यसे ॥८॥ 
हे रावण ! यद्यपि तू देवताओं और असझुरों से अवध्य है, 


लथापि श्रीराम से बेर वाँध, तू जीता नहीं वच्‌ सकता ॥८॥ ५ 


स॒ ते जीवितशेषस्य राघवोउन्तकरों बली | 
रैक पु श्र ५ 
पशोयूपगतस्येव जीवितं तव दुलभम्‌ ॥६॥ 
वलवान्‌ श्रीराम ही तेरे बचे हुए जीवन का समय पूरा कर 


देंगे । यछस्तम्भ में वघे हुए पशु की तरह, अब तेरा जीना दुलेभ 
है ॥६॥ 


यदि पश्येत्स रामस्त्वां रोपदीप्तन चश्चुषा । 
रक्षस्त्वमद्य नि्दंग्पो गच्छे! मद्यः पराभवम्र्‌ ॥१०॥ 
यदि धीरामचन्द्र क्रोध से अब्वलित अपने नेत्रों से तुके देख 
ही दें, वो दे राक्तस ! तू अभी भस्म होकर, पराभव, को अआाप्त 
हो ज्ञाय ॥१०॥ 


यश्न्द्रं नमसो भूमों पातयेन्नाशयेत वा । 
सागर शोषयेद्वापि स सीतां माचयेदिह ॥११॥ 


जो शआीरामचन्द्र आकाश से चन्द्रमा को भूमि पर गिरा या 
नष्ट कर सकते दूँ ओर समुद्र का जल सुखा सकते हैं, वेद्दी , 
ओरासचन्द्र सीता को यहाँ से छुड़ाबेंगे ॥११॥ 
गतायुस्त्व गतश्रीको गतसत्त्वों गतेन्द्रियः । 
लड्जा वंबन्यसयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यंति ॥१२॥ 


पदुंव-चाशं: सर: $+4:8 


तेरे किए हुए परदारासिमशेत्र रूपी पापी से तेरा आय बीत 
चुका | तेरी श्री नष्ठ हो चक्की, तेरा वल नष्ट हो चुका ओर तेरी 
इन्द्रियों भी अपने अपने कामा से जवाब दे चक्की | तेरी यह लक्ढा 
भी अब शीघ्र ही विधवा होने वाली है ॥१२॥ 

[ टिप्पणी--पराई ज्ली के साय खोदा कर्म करने से स्छतियों के 
अमुसार मनुष्य का आ्रायु उसका हल, यश और उसकी लक्ष्मी दुग्न्त नष्ट 
हो जाती है| यथा 

शायुवर्त - शो लक्ष्मी परदाराभिमश्चनात्‌ सद्यएवं विनश्यन्ति । ] 

न ते पापमिदं कम सुखीदक भविष्यति । 
याहं नीता विनाभावं! पतिपाश्वोत्त्वया बने ॥१३॥ 
तूने जो यद पापकर्म किआ है, सो इसका परिणग्स कभी सुख - 
दायी नहीं हो सकता | क्योकि तूने वन में रहते हुए, मेरा वियोग 
मेरे पति से करदाया. है ॥ १श॥ 
स॒ हि.दैवतसंयुक्तो मम भता महाद्युति! | 
निभयों दीय॑माशित्य शूत्ये वसति दण्डके ॥१४॥ 

मेरे वह महाद्यतिनान्‌ स्वामी अपने भाई लद््मण क्रे साथ 
केवल अपने पराक्रम से, निरंय हो, 'निर्जेन वन में वास करते 
हैं ॥१७॥ 

स ते दपे बेल वीयपुत्सेके च तथाविधम्‌ । 
अपनेष्यति गात्रेम्यः शरवर्षेण संयुगे ॥१५॥ 

बह सम्राम में वाणों फो वर्षा करके तेरी देह से, तेरे अश्यि- 
सान, घल और पराक्रम और मर्यादाद्ीन कर्म करने की तेरी प्रदृच्चि 
को दूर कर देंगे ॥१५॥ 
विमाभाव+-विययोगं | ( गो० ) उत्सेके--उल्लंध्यकार्यकारित्वं | ( गो० ) 


धछ० 'अरण्यकाण्डे - 


यदा विनाशो भूतानां दृश्यते केलचोदितः । 
तदा कायें प्रमाग्रन्ति नरा। कोलवश गता। ॥१६॥ 
मृत्यु के वश होने के कारण जब प्राणियों का नाश निकट आ 


दा है, ठत्र वे काल के वश हो कार्यों में प्रमाद करने लगते 
हैं ॥|१६॥ । 


मा प्रधृन्य स ते काल; प्राप्तोष्य राक्षसाधम | 
आत्मनों राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
हे राक्षताधम ! मेरी ध्षणा से तेरी,मौत निकट आ पहुँची 
है। अब तेरा, तेरे राक्षसों का और तेरे अन्तःप्रवासियों का वध 
होगा ॥१७॥ 
- न शक्‍्या यज्ञमध्यस्था वेदि! ख्रग्भाण्ठमण्डिता | 


दिजातिमन्त्रपूता च चण्डालेव्राभिमरितुम ॥१८॥ 
जिस प्रकार ख्र वा तथा अन्य यज्ञयात्रों से भूषित और आह्यणों 


से सन्त्र द्वारा पविन्न की हुई यज्ञवेदी चाण्डाल के छूने थोग्य नहीं 
होती ॥१८॥ हर ; 


न्‍ 


[ टिप्णी--यहाँ छुन्राछूत का प्रमाए स्पष्ट उल्लिखित 'किश्ना. 
हुआ मिलता है जो प्रा्चान संस्कृति के' अनुकूल हो ] 
तथाहहं धरमनित्यस्य धर्मपत्नी पतित्रता । 


सवया स्पष्ट ने शक्याउस्मि राक्षआाधम पापिना .॥१६॥ 


उसी प्रकार उन घमतत्पर श्रीरामचन्द्र जी की पतित्रता,घम- 
पत्ली तुझ जैसे राज्षसाधम पापी के छूने योस्य नहीं है ॥१ध्ी 


ऋरोठन्ती राजहसेन पद्मयणईपु नित्वदा | ?*” 
” हँसी सा ठुणपणडस्थं कर्थ पश्येत मदगुकम्‌ ॥२०॥ - * 


का |] 4 ॥। 
६ /+॥ 


आओ 


... ७ 
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० ३४५४२ के साथ कमलो में सदा क्रीड़ा करने वाली हमनी 
हुणें के त्रीच वेठे हुए जलकाक को कैसे देख सकती है ॥२०॥। 
5ं शरीर निःसंज्ञ बन्‍्च वा खादयस्व वा । 
नेद शरीर रक्ष्य मे जीदितं वाषि राक्षस ॥२१॥ 
है राक्षण ! यह शरीर तो निश्चेष्ट है, चाहे तू इसे बाँध या 
मार | मुझे इस शरीर को न रखना है और न अपने प्राण ही 
बचाने हैं ॥२१॥ 
नतु शक्ष्याम्युपक्रोशं' पृथिव्यां दातुमात्मनः | 
एवमुक्ला तु चेदेही क्रोधात्सुपरुष बचः ॥२२॥ 
रावण मेथिली तत्र पु््नोवाच किश्वन | 
सीताया वचन श्रुत्वा परुष॑ रोमहरपेणम्‌ ॥२३॥ 
क्योंकि में इस प्ृथिवी पर अपना अपवाद करवाना नहीं 
चाहती | इस अझार वैदेही क्राध में भर, रावण से कठोर वचन 
कह कर, चुप हो गई और फिर छुछ भी न त्रोली । सीता जी के 
ये रोमाशख्कारी कठोर वचन सुन कर ॥रसारेश्ा 
'' प्रत्युवाच ततः स्ीतां भयसंदर्श बचः । 
भृरणु मेथिलि मद्राक्य मासान द्वादश भामिनि ॥२४॥ 
रावण, सीता को भय दि लाता हुआ कहने लगा । है सीते ! 
छुन ! वारह महीने के भीतर |॥रक्टा। 
कालेतानेन नाम्येपि यदि मां चारुह्मसिनि | 
( ९ 
ततस्त्वां प्रावराशा्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति लेशशः ॥२५॥ - 


कोश आजा गो 


श्र््टर अरण्यकाण्डे : 


चारुहासिनी ( सुन्दर हंसी हँसने वाली)! यदि तू मुझे ह 


स्वीकार न करेगी तो मेरे रसाइये, भेरे ग्राप्तकालीन भोजन 
( कलेवा ) के लिए तेरे शरीर के टुकड़े डुकड़े कर डालेंगे ॥२५॥ 


इत्युक्त्वा परुप॑ वाक्य रावण; शत्रुराबण। |  « 
राक्षसीश्च ततः क्रद्ध इदं बचनमन्नवीत्‌ ॥२६॥ 


शत्र को रुलाने वाला रावण सीता से ऐसे कठोर वचन कहद्द 
कर क्रोध में सर, राक्षसियों से यह वचन बोला ॥२६॥ 


शीघ्रमेव हि राक्षस्यों बिक्रता घोरदशनाः |... 
दर्षमस्या विनेष्यध्व॑ मांसशाशितभोजना। ॥२७॥ 


हे विक्टरूपा ! हे भयह्ठर रूपोंवाली ! दे रक्तमांस खाने वाली 
राक्षसियों ! तुम सब इस सीता का गबे दूर करो ॥र२णा]। 


वचनादेव तास्तस्यथ सुधारा राक्षतीगणाः । 
कृतप्राज्ललयो भूत्वा मेथिल्ीं पयेवारयन्‌ ॥२८॥ 
भयडर सूरत वाली राक्षसियों ने यह सुन, तत्जखज (रावण 
को) हाथ जोड़ और जो आजा कद्द, सीता जी को घेर लिआ ॥२८॥ 


. स॒ ता! भोवाच राजा तु राबणा घोरदशनः | 


प्रचाल्य चरणात्कपेंदायन्निव मेदिनीस्‌ ॥२६॥ 
यह देख, रावण माना अपनी चाल से प्रथ्रवी को कंपा और 


विदीग करता हुआ, कुछ पंग चलन कर उन राक्षसियों से फिर 
कहने लगा ॥२६॥| || न+ श्र 


ऐे 
| 
। 


पटपव्चाशः से: ३ 


अशाकवनिकासध्ये मेथिली नीयतासियम । 
तब्रेयं रध्यतां गृढं युप्माभिः परिवारिता ॥३०॥| 
इस सीता को तुम लोग अशोकवाटिका में ले जाओ और वहां 


इसको घेर कर गूढ़ भाव से सदा इसकी रखवाली क्रिआ 
करों ॥३०॥ 


तत्नेनां तजनधोरिं! पुनः सान्त्वैश्व मेथिलीम । 
आनयध्वं वश सवा वन्यां गनवधूमिव ॥३१॥ 


जंगली हथिनी जिस प्रकार वश में की जाती है, उसी प्रकार 
तुम्र सब भी खूब डरा घमका कर और फिर धीरज चँधा कर, इसे 
मेरे वश में करो ॥३१॥ 


इंति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यों रावणेन ता। । 
अशेकवनिकां जम्मुमेंथिलीं परतिग्रहय तु ॥३२॥ 


जब रावण ने इस प्रकार उनको आजा दी, तब वे राज्सियों 
सीता जी को अपने साथ ले, अशोक वाटिका में चली गई ॥३२॥ 


( कालफलैट ् पफलैहताम्‌ || 
सवकालफलेट क्षेनानापुष् | 
सर्वकालमदेआपि दविजेः समुपसेविताम ॥३ शी 
वह अशोक वाटिका ऐसे वृक्षों से युक्त थी, जिनमें सदेव फल 


फला करते और तरह तरह के फूल फूला करते थे और जिन पर 
सदा मतवाले हो भाँति भांति के पक्षी रह्य करते थे ॥३३॥ 


सा तु झाकपरीताही मैथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापत्ना व्याप्रीणां हरिणी यवा ॥१४॥ 


४४४ अरण्यकारडे ' 


उस समय शोक से कर्षित ओर राक्षसियों के पाले पड़ी हुई 
सीता की वही दशा थी, जो दशा हिरनी की बाधिन के पाले पड़ने 
पर होती है ॥३४॥ 


शेकेन महता ग्रस्ता मेथिली जनकात्मजा । 
न शर्म लपते भीरु: पाशवद्धा यगी यथा ॥शधशा ' है 
बड़े भारी शोक में पड़ी हुई जनकदुलारी मैथित्नी को फंटे में 


फंसी हुई हिरनी की तरह, अशोकवाटिका में जरा भी सुख न 
मिला ॥श्श 


न बिन्दते तत्र तु शम मेथिली 
विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता । ' 

पति स्मरन्ती दयितं च देवत॑ 
विचेत॒नाअथूद्यशोकपीडिता ॥३६॥ 


इति पटपश्चाश; सर्ग; ॥ 


डः 


विकट नेत्र वाली राक्षसियों से डराई घमकाई जाने के 
कारण अत्यन्त भयभीत हो, जानकी जीं को कुछ” भी आरास न 
मिला और अपने प्यारे पति और “देवर को स्मरण करती हुई 
सीता जी अचेत सी हो गयीं ॥३६॥ 


अरख्यकाशड का छुप्पनबा सग पूरा हुआ । 
9] 


[ टिप्पणी--सीता को लछ्छठा की अशोक चाटिका में पहुँचा आदि: 
कवि श्रत्र॒ सिंहावलोकन करते प॑:छे लौटते हैं और मारीच के पीछे गए 
भारास का अआंगे का ब्रत्तान्त लिखते हैं । हे 


हि 
“है  , * ५ 
5 


' ह् 


| 
५ 
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ल्‍ -..-- 7 
राक्षस मृगरूपेण चर॒न्त॑ं कामरूपिणम | 
निहत्य रामो मारीच॑ तूर्स पथि मिवरतंते ॥१॥ 


उस ओर श्रोरामचन्द्र जी सग-रूप धर कर, विचरण करते 
वाले कामरूपी राक्षस मारीच को सार, शीघ्र ही आश्रम की ओर 


लौटे ॥१॥ 


तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्डुकामस्य मेथिलीम । 
क्ररस्तनोंज्य गोमायुर्विननादास्य पृष्ठटः ॥श॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्र जी बड़ी शीघ्रता के साथ सीता जी 


को देखने के लिए लीट रहे थे. उस समय उनकी पीठ के पीछे 
ऋआऋगाल महाकठार शब्द करके चिल्लाने लगा ॥शा 


्क 


स तस्य स्परमाज्ञाय दारुएं रोमहपंणम | 
तयामास गोमायो: स्व॒रेण परिशक्धितः ॥१॥ 


उस भीदढ़ का वह रोमागख़्कारी और दारुण शब्द सन 
श्रीरामचन्द्र जी के मन में शझ्ठा उत्पन्न हो गई आर वे चिन्तित 
हुए ॥शा। 


अशुभ वत मन्ये5ह गोमायुवाश्यते यथा | 
पि चर, न भु ट् पु 
स्वस्ति स्पादपि वदेद्या राक्षसेभेक्षणं बिना ॥४॥ 


ई 


) 


४४६ अरण्यकाण्डे 


(सन ही मन) उन्होंने कहा जिस प्रकार का शब्द गीदुड कर 
रहा है, इससे तो जान पड़ता हे कि, कोई अशुभ होगा। कहीं 
राजसों ने सीता को खा न डाला हो | अब तो सीता को सकुंयत्न 
देख कर हो मेरे जी में जी आवेगा ॥४॥ 


मारीचेन तु विज्ञाय स्व॒रमालम्ब्य -मामकम्‌ । 
विक्रुष्ट मगरूपेण लक्ष्मणः शुण॒याद्रदि ॥४॥ 
मृगरूपघारी मारीच जो मेरी बोली वना लक्ष्मण ओर सीता 
का नाम ले पुकारा था, उसे यदि लक्ष्मण ने सुना होगा ॥४॥ 
से सोमित्रि! स्वरं श्रत्वा तां च हित्वा च मैथिलीम | 
तयेब प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहैष्यति ॥६॥ 
तो लक्ष्मण उस पुकार को सुन ओर सीता जी द्वारा श्रेरित हो 
तथा सीता को ( अकेली ) छोड़, शीघ्र ही मेरे पास आवेगा ॥॥ 
राक्षसः सहितेनन सीताया इंप्सितों वध: 
काश्वनश्र मृगो भूल्ा व्यपतीयाश्रमात्त माम ॥»॥ 
मारीच सोने का सुग बस, मुझे आश्रम से इतनी दूर वहका 


लाया । इससे ज्ञान पड़ता है कि, राक्षस मिल कर, निशच्रय ही 
सीता का वध करना चाहते हूँ ॥७॥ 


दूर नीला तु मारीचो राक्षत्रोज्मूच्छराहत) । 
हा लक्ष्मण हतोअ्स्मीति यद्वाक्‍्यं व्याजहार च ॥८॥ 
आश्रम से मुझे इतनी दूर ले जाकर और सेरे वाण से घायल 


होकर, उसक्ा--/द्वा लक्ष्मण ! में सारा नया कइना--( अवश्य 
राज्ज्नों द्वारा रचे गए पड्यंत्र का सूचक है | ) ॥८० 


सप्तपव्चाश: सर्ग: ए ४७. 


अपि .स्वस्ति भवेत्ताम्यां रहिताम्यां महावने | 
जनस्थानगिपिर हि कृतबेरोअरिमि राक्षसे! ।.&॥ 


इस महाबन में मेरे चहाँ से चले आने पर, उन दोनों का 
मनज्नल हो । जनस्थान निवासी राक्ष्सों का वध करने के कारण, 
अब तो राक्षसोों से बेर वेंघ ही गया है ॥६॥ 


निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेज्य वहूनि च | 
इत्येब॑ चिन्तयन राम) श्रृत्वा गोमासुनिःस्वनम ॥१०॥ 
तिस पर मुमे बहुत से बड़े चुरे अशक्नन दिखलाई पढ़ते हैं । 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी मन ही सन सोचते जिचारते और 
गीदड़ीं का चीत्कार सुनते आश्रम की ओर लोटे ॥१०॥ 


आत्मनश्रापनय नात्‌ मगरूपेण गक्षसा | 
आजगाम जनस्वान राधबः परिशक्ितः ॥११॥ 


वे बार बार अपने मन में यही सोचते विचारते थे कि, देखो 
सगरूपी राम आश्रम से मुझे कितनी दूर ले आया ऐसा सोचते 
ओर शड्डित होते श्रीरामचन्द्र जनम्थान में पहुँचे ॥११॥ 


त॑ दीनमनसो दीनमासेदुमंगपश्षिणः 
सब्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश सखजुः स्व॒रान्‌ ॥११॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी को उदास देख, सब म्ग और 


पक्ती स्वयं उदास हो उनके पास गए और वाइ और से रास्ता 
काट कर, घोर शब्द करने लगे ११९॥ 
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तानि दृष्ठा निमित्तानि महाघोराणि राघवः । ; 
न्यवरतताथ 'ल्वरितों जवेनाश्रममात्मनः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र इन महाभयझ्कलुर अपशकुर्नों को देख कर ह वड़ा 
कर, शीघ्रतापूर्वक्र अपने आश्रम को लौटने लगे ॥११॥ है 
स॒ तु सीतां बरारोहां लक्ष्मणं च महावलम | . । 
आजगाभ जनस्थान चिन्तयन्नंत्र राघेव। ॥१४॥ 
वरारोहा सीता और महावली लक्ष्मण के लिए वे चिन्ता 
करते हुए जनस्थान में पहुँचे ॥४॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददश विगतप्रभम्‌ । 
ततो<विद्रे रामेण समीयायरे स लक्ष्मण; ॥१५॥ 
रास्ते में श्रीरामचन्द्र ने, उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते 
हुए देखा | जब लक्ष्मण निकट अ» गए ॥१४॥ 
विप्ण; सुपिषझंशेन दुःखितों दुःखभागिना । 
सझ्जमहें5थ त॑ म्राता ज्येष्ठी लक्ष्मणमागतम्‌ ॥१६॥ 
विहाय सीतां विज्ने वने राक्षससविते | 
ग्ृहीत्वा च कर सब्यं लक्ष्मण रघुनन्दनः ॥१७॥ 
तब विपादित ओर दुःखित हो श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी 
की, जो विपादयुक्त ओर दुःखी हो रहे थे, उस निर्जन बन में 
सीता को अफ्रेज्ञी छोड़ आने के लिए निन्‍दा की। श्रीरामचन्द्र ने 
लक्ष्मण का वाया हाथ पकड़ कर ॥१६॥१७॥ 


कक >> 





हैं ववरस्तिः--माव]तक्ल रासदित: । ( यो० | र्‌ जवेन--का विकलरया | 
गो० ) ३ समीयाय--ठ्ढत: | ( गो० ) ;७ 


सप्तपद्नाश: सगे छ्श्६ 


उवाच *मधुरोदकमिदं परुषमार्तिमत्‌ । 

अहो लक्ष्मण गद्य ते कृत यस्त्व॑ विशय दाम ॥१८॥ 
सीतामिदागतः सोम्य कचित्सस्ति भवेदिह । 

न मे5स्ति संशयो वीर सर्वधा जनकात्मजा ॥१६॥ 


आत्ते की तरह कुछ कोमलतायक्कन, कठोर वचन कहे--हे 

लच्मझ ! तुसने यह घहुत चुरा काम किआ जो तुम उस सीता फो 
अकेली छोड़, यहाँ चले आए । हे सौम्य ! तुम्हारा इस करनूत दे 
कया सीता की भलाई होगी हे वीर! मुझे! तो इसमें रत्ती बर 
भी सन्देद् नहीं है क्रि, सीता को ॥१८॥ १६॥ 


विनष्ठा भक्षित। वापि राक्षसैवनचारिनिः । 
अशुभान्येव भूयिष्टं यथा प्रादुर्भवन्वि में |२०॥ 
बनचारी राक्ष्सों ने या तो सार डाला या खा डाला। क्योंकि 
डे सब अशकुन इसी वात के सूचक हे ॥२०॥ 
अपि लक्ष्मण छीताया! सामग्र्यं प्राप्छुयावहे | 
जीवन्त्या;# पुरुषव्याप्र सुताया जनकस्य वे ॥२१॥ 
हे लद्मण ! हे परुषच्याप्र ! में जनकदुलारी सीठा को जोक 
छोर सकुशल देख सकंगा कि नहीं ? ॥२१॥ 
बथा दे मृगसद्भाथ गोमायुश्चेव भेरवस | 
वाश्यन्ते शकुनाथ्ापि प्रदीध्षामभितों दिशम्‌ | 
झपि सखस्ति भवेत्तस्पा राजपुत््या महावल ॥२२॥ 
१ अधुरोडक--मधुरोदड रम्‌ ( जोन) 
# पाठान्तरे--* जोवन्त्य:) 
बा० रा० आअ००“२६ 
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हे महाबली ! ये झग समूह, गीदढ़ ओर पक्षी सूथे फी ओर 
मुद्द उठा ऐसा शब्द कर रहे हूँ, जिससे जान पड़ता है कि, राज- 
पुत्री सीता के कुशल होने में सन्देह हे ॥२श॥ 


इदं हि रक्षो गुगसलिकाश 
प्रलोभ्य मां दूरमचुप्यातस्‌ । 


हत॑ कथश्विन्मह॒तां श्रमेण 
स राक्षसोंड्भून्प्रियमाण एवं ॥२३॥ 
बह राक्षस जो सग का रूप घर मुझे भुलावा दे आश्रम से 


बहुत दूर ले गया, वह किसी प्रकार बड़े श्रम से मारा गया, मस्ते 
घम्य उसने निज राक्षस रूप घारण किआ था ॥शश॥ 


मनश्र में दीनमिहाप्रहुष्टं 
चक्षुश्न सव्यं कुरुते विकारस्‌। 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 
हता मृता वा पथि वतते वा ॥२४॥ ' 
इति सप्तपशञ्बाश: सगे; ॥ 


े जक््मण ! इस समय मेरा मन बहुत उदास है. और घबड़ा 
एस हे | वाइ आँख भी फड़क रदी हे।हे लक्ष्मण ! निस्सन्देह 
सीता अब आश्रम में नहीं है । या तो कोई उसे दर कर ले गया, 
या बह सर गई अथवा रास्ते में कहीं होगी ॥२४॥ 


अरणयकाएड का सत्तावनवां सर्ग पूरा हुआ | 
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फ्े 
अष्टपञ्नाशः स्गः 
--५४४:--- 
स्‌द्ट्ठा लक्ष्मण दीन शुन्ये दशरयात्मजः । 
पयपृच्छत धमात्मा वेदेहीमागत विना ॥१॥ 


रे ' घर्मात्मा द्शरथनन्श्न श्रीरामचन्द्र ने उस निर्शनवन मेँ 
४ लक्ष्मण को सीता के विना आया हुआ देख, उनसे पूछा ॥१॥ 


प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम है । 
के सा लक्ष्मण बेंदेही यां हिला लमिहागतः ॥२॥ 


5... हे लच्मण | दण्डकारण्य में आते समय मेरे साथ आ रही 
” शी और जिसे छोड़ तुम यहाँ आए हो, बह वेदेदी कहों है ! ॥२४ 


राज्यभ्रष्टस्थ दीनस्य दण्ठकान्‌ परिधावतः । 
क सा दुःखसहाय। मे वेदेही तनुमध्यमा ॥३॥ 


एज्य से म्रष्ट, दीन और दस्डकवन में घूमते हुए जो मेरे 
दुःख की साथिन हे, वह क्षोण-कटि-बाली सीता कहां हे ॥३॥ 


““ जा बिना नोल्सहे वीर मुहृर्तमपि भीबितुस | 
के सा प्राणसहाया में सीता *सुरघुतोपभा ॥४॥ 
पुरसुता--घुरखजी । ( यो० ) 


ह 


हक 


..च पा 
मर 
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हे वीर ! जिसके विना में क्षण भर भी जोता नहीं रह सकता 
बह मेरे श्राणों की आधार और देवशल्ली के समान सीता कहाँ 
है १ ॥शा। 


पतित्वममराणां वा पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण । 
तां विना ?तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 


हे लक्ष्मण ! में उस सुदर्ण-वर्णा जनकात्मजा के बिना, सबसे 
जा राज्य या भूमण्डल्ल का राज्य नहीं चाहता ॥५॥ 


फच्चिज्जीवति वेदेही प्राण; प्रियतरा मम । 
फच्चित्मत्नाजनं सौम्य न से सिथ्या भविष्यति ॥६॥ 
है सौम्य ! मेरी ग्राणां से भी अधिक प्यारी वैदेही क्या अभी 


चक जीवित है ? कहीं मेरी चोदद्द वर्ष बन में रहने की प्रतिज्ञा तो 
सिथ्या नहीं हा। जायगी ? ॥६॥ 


सीतानिमित्त सौमित्रे मते मयि गते त्वयि । ) 
फच्चित्सकामा सुखिता केकेयी सा भविष्यति ॥७॥ 


हे लक्ष्मण ! सीता के पीछे मेरे प्राण त्यागने पर और तुम्द्दारे 
योध्या लौट कर जाने पर, कया कैकेयी सफल मनोरथ और 
ऊुखी छोगी १ ॥७॥ 


सपुत्रराज्यां सिद्धायों झृतपुत्रा तपस्विनीर । 
उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित्सोम्य न केकयीस ॥८॥ - 


..._$ तपनीय--स्वर्स। (यो०) ३ तपस्विनो-झोच्या। (सो० ) 


$ बइत्ता--परेता | ( सो» ) 


हि 
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है सौम्य ! वापुरी कौसल्या मृत-पुत्र हो जाने पर अपने पुत्र 
के राज्य पाने से इर्विव ओर सफल मनोरथ कैकेयी की टहल कभी 
करेगी ॥5८॥ 
यदि जीवति वेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
सुहृत्ता' यदि इत्तार ता प्राणांस्यक्यामिलक्ष्मण ॥६॥ 


है लक्ष्मण ! यदि सीता जानी होगो तो में आश्रम में जाऊँगा 
झौर यदि वद पतित्रता जीवित न हुई, तो में अपनी जान दे 
दूँगा ॥६॥ 


यदि मामाश्रमगतं बदेही नाभिभापते | 
पुनः प्रहसिता सीता त्रिनशिष्यामि लक्ष्मण ॥१०॥ 
है लद््मण ! यदि आश्रम यें जाने पर सीता पूत्रेवत्‌ हँस कर 
बुमसे वातचीत न करेगी तो में सर जाऊँगा ॥१०॥ । 
ब्रृहि लक्ष्मण वेदेही यदि जीवति वान धा। , 
सखयि प्रमते रक्षेमिभन्चिता वा तपस्िनी ॥११॥ 
है लद्मण ! तुम मच सच मुमे बतलाओ कि, सीता जीती है 
कि नहीं ? अयवा रक्षा करने में तुम्दारी अपावधानो होने के 
कारण रासक्षों ने उसे खा डाला ? ॥११॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्पं चादुःखदर्शिनी । 
सद्वियोगेन बेंदेही व्यक्क प्रोचति दुमना। ॥१२॥ 
हे लक्ष्मण । वह सुकुमारी ओर बाला सीता, जिमने दुःख 
कभी नहीं सह्दे, मेरे वियोग में दद्ास हो विन्ताग्रस्त होगी ॥१२४ 
१ बुहचा--ख्राचारा । ( को० ) २ दुऋ--बरेता । ( सौ० ) 


कै 


ध्ध्छ अरण्यकाणडे ) 
ना है 


स्वंधा रक्षसा तेन जिल्लेन सुदुरात्मना । 
बदता लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥१३॥ 
अतिशय दुष्ट राक्षस मारीच ने उच्च स्वर से “हा लक्ष्मण 


मैं सारा गया” पुकार कर, तुमको धोखा दिआ और तुम्हारे मन - ४ 
झेँ भय उत्पन्न किआ ॥१३१॥ 


श्रृंतस्तु श्ले बेदेद्या स स्व॒र/ सदशो मम । 
प्रस्तया प्रेपितस्ल च द्॒ष्टु मां शीप्रमागतः ॥१४॥ 
सीता ने भी मेरे समान कण्ठस्तर को सुन कर ओर डर कर 


शक्धित हो तुमको मेरे निकट भेजा और तुम भी मुमे देखने के 
लिए तुरन्त चले आए ॥१४॥ 


सबंधा तु कत॑ कष्टं सीतामुत्सजता बने । 
प्रतिकत नृशसानां रक्षतां दचमन्तरम ॥१५॥ 
है लक्ष्मण ! तुमने जानको को बन में अकेली छोड़ कर अच्छा 


फ्ाम नहीं क्रिआ ! तुमने यहाँ आकर उन नृशंस राक्सों को 
झुमसे बदला लेने का अवसर दिआ ॥१श॥ 


दु/खिताः खग्घातेन राक्षसाः पिशिताशना; । 
तैं; सीता निहता घोरेभदिष्यति न संशयो! ॥१६॥ 


मेरे द्वारा खर के मारे जाने से माँसभोजी राक्षसगण दुःखित 
हैं। उन घोर राक्षसां ने अवश्य सीता को सा दढाला होगा ॥१ 





लिझे न--कपटेन । ( गो० ) 


| 


४ 
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अहो5स्मिन्‌ व्यसने मश्नः सर्वथा शन्रुसृदन । 
#रकिन्विदानी करिष्यामि शक प्रापव्यमीष्शम्‌ ॥१७॥ 
हे शत्रुसूदून लक्ष्मण ! में तो बढ़े सक्कूट में पह गया। मुमे तो 


झव इस बात की चिन्ता है कि, ऐसी विपत्ति पढ़ने एर में क्‍या 
करूगा ? ॥१७॥ आल 


इति सीतां बरारोहां चिन्‍्तयलेव राघवः | 
आजगार्म जनस्थानं त्वरया सहलक्ष्मण। ॥१८॥ 


इस प्रकार श्रीगमचन्द्र जी समुखी सीता के लिए चिन्ता करे 
-हुए लक्ष्मण जी के साथ शीघ्रता के साथ जनस्थान में पहुँचे ॥१८॥ 


विगहमाणेज्चुजमातेरूपं 

ध्ुधा अ्रमाच्ेव पिपासया च । 
विनिःश्वसन्‌ शुष्कमुखों शिवण: 

'प्रतिश्रयं प्राप्तममीष्ष्य शवत्यम्‌ ॥१६॥ 


भूख, प्यास और थकाषट के मारे श्रीरामचन्द्र जी का मुरू 
सूख गया और चेहरे दी रगत फीकी पढ़ गई थी । उन्होंने आते 
हो दी निश्वास त्याग फर, लक्ष्मण जी फे कर्म को निन्‍्दा फो 
ओर अपने आश्रम में पहुँच उसको सूना पढ़ा पाया ॥१६॥ 


रे 


स्वमाश्रमं सम्पविगाह'य वीरो 
विहारदेशानजुसुत्य फाश्चित्‌ । 


१ प्रतिश्॑व-स्वाश्रमप्रदेश । ( यो० ) 
# पाटठान्तरे--“किन्त्विदानी?, किचेदानों” 
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इतत्तदित्येव निवासभूमों 
प्रहष्टरोमा व्यथितों वभूव ॥२०॥ 
इतिअ्ष्टफत्चा श: सम: ॥ 


अपना आश्रम देख 'चुकने पर वीर शऔररामचन्द्र सीता जी के “. 
कई एक विहारस्थलों में घूमे और ये सीता के विहारस्थल हैं यह 
बात याद आते ही, उनका शरीर रोमाज््चित हो गया और ने 
बहुत वज्यजित हुए ॥२०)॥। 


अरश्यकाश्ड का अट्टावनवोँ सर्ग पूरा हुआ | 


पड बकम न 
एकोनपषष्टितमः सर्ग; 
-8-- “ये 


अयाश्रमादुपाहत्तमन्तरा * रघुनन्दनः | 
इरिपप्रच्छ सोमित्रि रामो दुखार्दितं पुनः ॥१॥ 
आश्रम को लौटते समय सार्ग में श्रीरामचन्द्र जी के पछने पर 


जब लक्षमरझ चुप रहे और कुछ न बोले तव फिर महादुःखी छे, 
औरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कहने लमे ॥६॥! 


0७.४ _क 


ठशुवाच किमर्थ व्वमागतोपास्य मैथिलीश । 
बदा सा दत विश्वासादने विरहिद्ा झया ॥२॥ 


१्‌ श्रन्तरा--मध्येमारं । ( गो० ) 





| 


5. आओ 


एकोनपष्टितम: सगे; घ्५७ 


भाई ! मैंने तो तुम्हारे विश्वास पर सीता को बन में अकेले 
धोड़ा था । सो तुम उसे अकेली छोड़ क्यों यहाँ चले आए 8रा। 


हृप्रेयाम्यागतं सां मे मेयिलीं त्यज्य लक्ष्मण । 
शूझ्ुमान महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मन। ॥३॥ 
है लकत्मण ! सीता को छोड़, तुमझो आते देख, मैरा मन 


भनिष्ठ की शुक्ला कर जो व्यथित हुआ था हो मेरी बढ शक्षा 
घत्य ही सिद्ध हुईं ॥ ॥ 


 इफुरते नयनं सब्य चाहुश्च हुदयं च में । 
दृष्टा लक्मण दूरे तां सीताविरहितं पथि ॥४॥ 


तुमको दूर ही से जानकी के विना आते देख, सेरा वार्ओों नैन्र, 
बायीं भुजा और हृदय का वास भाग फड़कमे लगा था ॥शा। 


एवमुक्तस्तु सौमित्रिलक्ष्मणः शुमलक्षणः । 
यूयो दुःखसमाविष्टो दुःखित राममन्नवीत्‌॥१॥ 
शुम लक्षणों से युक्त लर्मण जी शीरामचन्द्र जी के ये बचन 
हुन, पुनः अत्यन्त दुःखी हुए और दुः:खी हो श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥४॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्वाहमिहागतः । 
प्रचोद्तिस्तयेवरोग्रेस्वत्यकाशमिहागतः ॥६॥ 


डैं अपनी इच्छा से जानकी को छोड़ बटों नहीं आया. कल्कि 
ब्सके उप्म वचन कहने वर दी हें आपके प/स आयत हूँ ॥३# 
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आर्येणेव पराक्रुष्ट हा सीते लकक्ष्णेतिच। . * 
परित्राह्यीति यद्वाक्य मेथिल्यास्तच्छुति गतम्‌ ॥७॥ 
आप ही ने तो “हा लक्ष्मण” और “हा सीता झुमे बचाओ” 


उच्चस्वर से कहा था | आपक्ला यह उच्चस्वर से कद्दा हुआ बार 
जानकी जी के कान तक पहुँचा ॥७॥ 


सा तमाउस्वरं अ्ु॒त्त्रा तव स्नेहेन मैथिली । 
गच्छ गच्छेति मामाह रुइन्‍्ती भयवरिह्दला ॥८॥ 


आपके इस घऋआत स्वर को सुन आपकी प्रीति के कारण रोकी 
ओऔर भयभांत हुई सीता ने मुझसे “शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ” 
फट्दा ॥5॥ 


प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया | | 
प्रत्युक्ता भेथिली दाक्‍्यप्िदं त्वकत्ययान्वितम्‌ ॥६॥ 
जब सीता ने कितनी ही बार मुझसे जाने फो कहा, तब मैंने 
आपके सम्बन्ध में उनको विश्वास कराने के लिए यह कहा ॥६॥ 
न तत्वश्याम्पहं रक्षो यदस्य भयमावद्देत्‌ । 
निह्ठे कक... 4. ० 
नहत्ता भव नास्त्येतत्केनाप्येवम्र॒दाहुतम्‌ ॥१०॥ , 
मुझे कोई ऐसा राक्षस नहीं देख पढ़ता जो श्रीरामचन्द्र जी को 
भयभीत कर सके । अतः तुम चिन्ता मत्त करो। यह श्रीराम- 
ऋन्द्र जी का नहीं वल्कि किसी दूसरे का वनावटी शब्द है ॥१०॥ 
न ' विंग्दित च नीच च कथमायोंडमिधास्पति । 
2 श्राद्दति वचन सीते यद्धायेत्रिदशानपि ॥११॥ 


एकोनपष्टितस: सगे: 8 
है सीते ! जो श्रीयामचन्द्र जी देवताओं की रक्षा करने में 


पमथे हैं, वे ही श्रीरामचन्द्र--“मुके बचाओ” ऐसा निन्‍्ध ओर 
हुचछ वचन केसे कद्द सकते हैं॥११॥ 


किंनिमित्ं तु केनापि ब्रातुरालम्ब्य से स्व॒रम । 
राक्षसेनेरितं कक्‍य॑ त्राहि तराहति शोभने ॥१२॥ 

है शोभने ! किसी राक्षस- ने किसी दुष्ट अभिप्राय से भेरे 
भाई के कण्ठस्वर का अन्लुकरण कर कहा होगा कि, “मुझे वचाओ 
मुझे बचाओ? ॥१२॥ 

विस्वरं व्याहृतं वाक्य लक्ष्मण त्राहि मामिति। 
न भवत्या व्यवा कार्या कुनारीजनसेबिता ॥१श॥ 

“हे लक्ष्मण ! मुके बचाओ ।”' इस वाक्य को कहने वाले के 
कण्ठस्वर की विशेष विवेचना करने पर यद्द श्रीगामचन्द्र का कहा 
हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता । अत: निनन्‍्य स्लियों की तरद्द आपको 
इसके लिए दुःखी न होना चाहिए ॥१शा 


अल॑ बैक्लव्यमालम्ब्य स्रस्था भव निरुत्सुका | 
न सोउस्ति त्रिषु लोकेपु पुमान्‌ वे राघवं रणे ॥१४॥ 
व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। अतः तुम अब स्वस्थ हो 

जाओ । क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो औ्रीराम- 
बन्द्र के सामने युद्ध में खड़ा रह सके ॥१७॥ 

जातो वा जायमानो वा संयुगे यः प्राजयेत्‌ । 

न जय्यो राघवो युद्धे ढेबें: शक्रपुरागमः ॥१ श॥ 
१ विस्वर॒मिति--ल्वर प्रकार विशेष शोधनेडपि नाय रामस्वर इति | (गो०) 





श६० ं अरण्यकाण्डे 


जो युद्ध में, श्रीराम को पराजित करे--ऐसा न तो कोई उत्पन्न 
हुआ और न आगे ही कोई उत्पन्न होगा । इन्द्रादि देवताओं में भी 
यह शक्ति नहीं कि, वे भीरामचन्द्र को युद्ध में जीत सके ॥१४॥ 


एयमुक्ता तु वैंदेही परिमोहितचेतनार । 
उवाचाश्रृणि मुखआन्ती दारुर्ण मार्मिदं वच। ॥१६॥ 


ऐसा कहने पर भी, कलुषित बुद्धि होने के कारण, आँसू बहाते 
हुए सीता जी ने मुझसे ये कठोर बचन कहटे ॥१६॥ 


भावों मयि तवात्यर्थ पाप एवं निवेशितः । 
विनष्टे श्रावरि प्राप्तुं न च॒ त्वं मामवाप्स्यसि ॥१७॥ 


मेरे ऊपर तुम्दारी नियत डिग गई हे, पर याद रखो, श्रीराम- 


बन्‍्द्र जी के जाने पर भी तुम मुझे न पा सकोगे ॥१७)। 


सह्वताद्व रतेन लं राम॑ समनुगच्छसि । 
क्रोशन्तं हि यवात्यथ नेवमस्यत्रपद्यसे ॥१८॥ 
तुम भरत के इशारे से श्रीरामचन्द्र के साथ आए हो | इसीसे 


₹ श्रीरामचन्द्र जी के बुलाने पर भी तुम, सहायताथे उनके 
पास नहीं जाते ॥१८॥ 


रए) प्रच्छन्नचारी त्व॑ मद्यमनुगच्छसि । 
राघवस्यान्तरमेप्सुस्तयैन नाभिपद्यसे ॥१६॥ 


१ परिमों दितचेवना--छु पिट्यु द्धिः  ( के० ) 


तन “रन जन->मननन»ममं>भनक-ककन, 


एकोनपष्टितमः सर्गे: श्६ृ१ 


तुम शुप्त शत्रु हो अथवा मिन्नरूपी शत्रु हो और मेरे लिए दी 
औरास के साथ आए हो | तुम सदा अवसर ढँढ़ते हो कि, कब 
श्रीरामचन्द्र जी कहीं ज्ञायँ और में सीता को हथियाऊँ। इसी 
से तो तुम श्रीराम की सहायता के लिए नहीं जाते ॥१६॥ 

एबमुक्तो हि वेदेहथा संरब्धो रक्ततोचनः । 
कक श्रमादभिनिगत 
क्रोधात्मस्फुगमाणोष्ठ आश्रमादभिनिगंत! २०॥ 

लब जानकी जी ने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मुझे कोश 
आ गया ओर मारे क्रोध के मेरे नेत्र लाल हो गए और ओऑंट 
कड़कने लगे | में आश्रम के वादिर चलना आया ॥२०॥ 

एवं ब्रुवाणं सोमित्रिं राम: सनन्‍्तापमोहितः । 
अन्नवीदृदुष्कृतं सोम्य तां विना यक्मागतः ॥२१॥ 
लक्ष्मण के ऐसा कद्दने पर, सन्तप्त श्रीयामचन्द्र जी ने कद्दा--है 
सौम्य ! तुम जो जानकी को छोड़, चल खड़े हुए, सो तुमने बह्टु 
ही बुरा काम किआ ॥२१॥ । 

[ टिप्पणी --छोटों की ठीक बात फो मी बड़े कैसे ठुकराते हैं यह बाद 
इस प्रसद्धः में सोलदों आने सत्य सिद्ध-दोती है । जानको जो ने जैसे कठोर 
आर निराघार व्यज्ञ चचन लच्रमण से कद्दे थे उनझो सुन लचंमझ का 
ज्ञानकी को छोड़कर चला जाना--लक्ष्नण का दुष्कर्म नहीं कहा ज्य 
सकठा । फिर श्री राम का लक्षंमछ को द्वी भूल भतला कर उनको 
घिक्कारना-उचित नहीं क॒दा जा सकता | ] 

नानन्पि समय मां रक्षसां विनिवारणे । 
अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निःरुतो भवान्‌ ॥२२॥ 
आप तो यद्द जानते ही थे कि, राम राहसों। को मारने में 
समझे हैं, फिर क्‍यों मेसिली के कठोर वचन सुन आप चछ कद 
/हुए ॥२२॥ 
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[ टिप्पणी--इंस वाक्य में लक्ष्मण को भवान कहकर संब्रोषन 
करना श्रीराम की अप्रसन्नता की चरम सीमा का द्योतक हैं 
न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मेथिलीम । 
#आद्धायाः परुष॑ वाक्य भ्रुत्रा यक्वमिहागतः ॥२३॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम सीता को छोड़ चल खड़े हुए--इस बाद 
से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हूँ। क्‍योंकि तुम कुछ ख्री का 
कठोर वचन सुन्र यहाँ चले आए ॥२१॥ 
९ नीत॑ 
स्वेधा त्वपनीतं ते सीतया यत्नचोदितः । 
क्रोधस्य वशमापन्नो नाकरो! शासन मम ॥२४॥ 
तुमने यह काम स्वधा अनुचित किआ जो सीता के कद्दने 
पर क्रद्ध हो, मेरी आज्ञा की अवज्ञा'की ॥२४॥ 
असो हि राक्षस; शेते शवेणाभिहतो मया | 
मगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५॥ 
देखो, यह राक्षस मेरे वाण से घायल हो, मरा पड़ा है । यद्द 
वही है जो सग का रूप धारण कर, मुमे आश्रम से दूर ले आया 
है ॥२४॥ 
विक्ृष्य चापं परिधाय सायक॑ 
सलीलवाणेन च ताडितो मया | 
मार्गी तनुं त्यज्य स विक्लवस्व॒रों 
वधू केयूरपरः स राक्षसः ॥२६॥ 
मैने 'घन्ुप खोंच ओर उस पर एक बाण रख, साधारख रीधति 
- से उसे चला जब उसके मारा, वव वह बनावटी द्वरन का शरीर 
दओड़, आतंस्व॒र करता हुआ/केव्रधारी राह्स दो गया ॥२६॥ 
७ पाढान्तरे--हुद्धाया: परुषष श्रुत्वा खियाश्त्वामिहागतः [”? 


हि पष्टितमः से: छुद३ 


शराहतेनैव तदातंया गिरा 
स्व॒र॑ ममालम्ब्य सुद्रसंश्रवम्‌ । 
उदाहतं तद॒चन सुदारुण 
त्वमागतों येन विहाय मेथिलीम्‌ !२७॥ 
इति एकोनपप्टितम: सर्ग| 
जब वह तीर से घायल हुआ, तव दूर तक्त झुनाई पढ़े इतने 
उच्च कण्ठ से, आर्तनाद कर, उसने मेरे कण्ठस्वर का अनुकरण 
कर, वह अत्यन्त दारुण वाक्य कहा, जिसे सुन तुम वैदेहदी को 
छोड़ यदाँ चले आए ॥२ण॥। 
गा अरण्यकाणड का उनसठवाँ संग: पूरा हुआ | 
--६४-- ष 
€& 
पष्टितमः सगेः 
न ६88--- 
भृशमात्रजमानस्य* तस्याधोवामलोचनम । 
प्रास्फुरच्चास्खलद्रारो वेषथुश्राप्पजायत ॥१॥ 
मारीच का वध कर आश्रम को आते समय श्रीरामचन्द्र जी 
के वाम नेत्र का नीचे का भाग वार बार फड़का, और चलने में 
अ्रकंस्मात्‌ पैर फिसल राया और शरीर कांपने लगा ॥१॥ 
- “भ्रयाणकातषेस्खलनं करोतीधृध्य मज्ञन” 
अर्थात्‌ यात्रा के समय पै९ का फिसलना ( श्रथवा हाथ को छुंद़ी का 
गिर कर टूट जाना ) अशकुन माना गया है और इसका फल जद है कि 
जिए कार्य के लिए जाय वह काय सिद्ध न हो। | _ 
ह आवजमानस्थ--अआगब्छृतः । ( गयो० ) २ वेपथु--केम्प:। ('यो० ) 


४६४ अरण्यकाण्डे कर | 
॥॒ । 


उपालक्षय निमिदानि सोञ्शुमानि सहुमेहुः । 
अपि क्षेम॑ नु सीताया इति वे व्याजहार च ॥शा। 
श्रीरामचन्द्र जी इन अशकुनों को देख, कहने लगे कि, जाने 
सीता सकुशल है कि, नहीं ॥२॥ 
लवश्माणों जगामाथ सीतादशनलालसः । ; 
शुन्यमावसथं ! हृष्ठा वयूवोड्चिममानस) ॥३॥ 


सीता को देखने की अभिलापा से शीघ्र शीघ्र चल जब 
श्रीरामचन्द्र ओर लच्समण आश्रम में पहुँचे तब देखा कि आश्रम 
सुना पढ़ा है। आश्रम को सूना देख, वे बहुत घब्रड़ाए ॥३॥ 


उद्भ्रमज्नित वेगेन विक्षिपन रघुनन्दन! । 
तत्र तत्रोटनस्थानम भिवीक्ष्य समन्तत) ॥४॥ 
थे उद्श्रान्त मनुष्प की तरह हाथों को कटकारते पणंशाला के 
भीतर गए ओर वहाँ चारों ओर घूम फिर कर सीता को 
खोजा ॥४॥ कु 
ददश पण शांलां च रहितां सीतया तदा | 
श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पश्मचिनीमिव ॥५॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने पर्शशाला को सीता जी के वहाँ 
न होने से, उसी प्रकार शोभाद्दीन पाया, जिस भ्रकार हेसन्त ऋतु 
में कमलनी ध्वस्त होने के कारण शोभाद्दीन दो जाती है ॥४॥ 
रुदन्तमिव हक्षेत्र म्लानपुष्पशगद्धिजम । 
श्रिया विद्दीनं विध्वस्तं सन्त्यक्तवनदेवतम ॥६॥ 





३ आवसयं--सहं | ( सा» ) 
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उच्च समय दस आश्रम के वृक्ष सानों रो रहे थे, फूल कुम्हलाए 
हुए थे और म्ग तथा पक्षी उदास हो रदे थे | वन देवता उस 


! आश्रम को ध्वस्त ओर शोभाद्दीन देख, उसे त्याग कर चत्र 


न 
है 


थी 


दिए थे ॥६॥ 


विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धवृसीकटम्‌ | 
इृष्टा शूत्यं निजस्थानं विललाप पुनः पुन! ॥७॥ 
उस आश्रम में सगचस और कुश इंधर उघर पड़े हुए थे।'* 
आसन और चटाई इधर उधर फेंकी हुई पड़ी हुई थीं। अपने 


आश्रम को सूना देख, श्रीरासचन्द्र जी वार वार बिलाप कर 
रहे थे ॥ ७ ॥ 


हता मृता वा नष्टाः वा भक्षिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्यथ वा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥८॥ 
वे कह रहे थे कि, क्या सीता को कोई दृर ले गया या वह मर 


्रट गई या अपने आप घअन्तर्धघान द्दो गई अथवा किसी ने ड्से सार कर 


खा डाला अथवा चिनोद के लिए वह यह कर रही है अथवा डर- 
पॉक होने के कारण कहीं छिप रही है अथवा वन में कहीं चली 
गई है ॥ ८॥ 


गता विचेतुं एष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः | 


अथवा पत्निनीं याता जलाय वा नदीं गता ॥£॥ 
' अथवा कहीं फूल चुनने और फल लाने को वन में गई है 


अथवा जल लाने के लिए किसी सरोवर या नदी पर गई है ॥६॥ 


. १ नष्टा--याहच्छिकमदर्शनं गता।( गो० ) २ निलीना--विनोदाय , 
च्यवहिता | ( ग्रो० ) - मा 
बा० रा० अ०--३० 
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यत्नान्मृगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्तेक्षण/ शोकादुन्मत्त इंव लक्ष्यते ॥१०॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी ने यत्नपू्वक दूंढ़ने पर भी उस वन में ' 
अपनी प्यारी सीता को कहीं न पाया, तब शोक के मारे उनकी 
आँखें लाल हो गई और मारे शोक के वे उन्‍्मत्त की तरह हो 
गए ॥१०॥ 
तृक्षादक्षं प्रधावन्‌ स गिरेश्राद्विं नदाचरदीम्‌ | 


् 


वभूव विलपन्‌ राम: शोकपड्काणवाप्खुतः ॥११॥ 


श्रीरामचन्द्र जी शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में डूब कर एक 
वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक और एक 
नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिरते थे ॥११॥| 


अपि कच्चित्त्या दृष्ठा सा कदम्बप्रिया प्वथिा। 
कदम्ब यदि जानोपे शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥१२॥ 
(वे विलाप करके कहते थे ) हे कदंव वृक्ष ? तुम्दारे फूलों 


पर विशेष अनुराग रखने वाली मेरी प्रिया शुभानना सीता का - 
पता यदि तुम्हें मालूम दो तो चतलाओ ॥१२॥ 


स्निग्धपल्लवसक्ाशा पीतकौश्नेयवासिनी । 
शंसस्व यदि वा दृष्ठा विस्‍्व विव्वोपमस्तन ॥१३॥  / 
हे विल्ववृत्त ! उस विल्व-फल-सदृश स्तन वाली, पल्लव 


* समान कान्तियुक्त, पीजी रेशमी साड़ी पहिने हुए सीता को, 
यदि तुमने देखा हो तो मुके वतलाओ ॥१श। 


लकी >> कल 
र्कज 


यष्टितमः सर्गेः प्रदटूक 


अथवाश्जन स ख्ं प्रियां तामजनभियास्र 
जनकस्य सुता भीरुंयदि जीवति वा न वा ॥१४॥ 
अथवा हे अजुन वृक्ष ! मेरी प्यारी सीता तुमको बहुत चाहती 


थी, सो वह जनकदुलारी और डरपॉंक जानकी जीवित है कि नहीं 
सो बतलाओ ॥१४॥ 


ककुमः ककुभोरूं तां व्यक्त जानाति मेयिलीस । 
यथा पर्लवपृष्पादयों भाति हांप वनस्पति: ॥१५॥ 
यह कक्ुम का पेड़, ककुम के समान जॉधों वाली सीता को 
निश्चय ही जानता होग| । क्‍योंकि यद्द वनस्पति, लता, पत्ते और 
पुष्पों से कैसा लदा हुआ है ? ॥१५॥ 


भ्रमरेरुपगीतथ यथा द्रुमवरों ह्यथ्‌ । 
एप व्यक्त विजानाति तिल्कस्तिलकप्रियाम्‌ ॥१६॥ 
यह तिलक-वृतक्त तो तिलक-बृक्ष-प्रिय सीटा का पत्ता अचश्य 
जानता होगा; देखो इस वृत्षश्रेष्ठ तिलक. वृक्ष के ऊपर भरे कीसे 
गेत्र रहे हैं ॥१6६॥ 


अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतसम्‌ | 
त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं पियासन्दशनेन माम्‌ ॥१७॥ 
है अशोक वृक्ष ? तुम शोक के नाश करने वाले हो। अतः 
तुम शोक से हतचित मुमको शीघ्र मेरी प्रिया से मिला कर, 
पं अपने जैसे नाम वाला ( अथोत्‌ अशोक--शोकरहित ) कर - 
॥१ण। 


शह्८ अरण्यकाण्डे ( 


यदि ताल त्या दृष्टा प्रतालफलस्तनी। 
कथयस्व बरारोहां कारुण्य यदि ते मयि ॥१८॥ 
हे ताल वृक्ष ! यदि तुमने पके हुए ताल फल के आकार सदश 
स्वनवाली सीता को देखा हो और मेरे ऊपर तुम जरा भी दया 
करते हो, तो मुके बतलाओ कि, वह वरारोहा स्रीता कंहाँ. 2: 


है ॥१९८ 
यदि दृष्ठा खया सीता जम्बु जाम्बूनद्मभाऊ# । ४ 
प्रियां यदि विजानीपे निःशर्झ्न कथयस्व में ॥१६॥ 
हे जामुन वृक्ष ! यदि सुबर्ण समान प्रभावाली मेरी श्रिया 
को तुमने देखा हो तो निःसझ्लोच हो बतला दो ॥१६।॥ 
अहो लं कर्णिकाराद् सुपुष्पे! शोभसे भुशम्‌ । 
कर्णिकारप्रिया साध्वी शूंस दृष्टा प्रिया यदि ॥२०॥ 
हे कार्रिकार ! आज तो तुम पुष्पों से पुष्पित हो अत्यन्त 
शोभित हो रहे हो | यदि तुमने मेरी पतित्रता सीता को देखा हो 
सो, मुमे चतला दो ॥२०॥ 
चूतनीपमहासालान्‌ पनसान्‌ कुरवान्‌ धवान्‌ | 
दाठिमानसनान गला दृष्ठा रामो महायशज्ञा; ॥२१॥ 
मल्लिका माधवीश्रेव चम्पकान्‌ केतकीस्तथा । 
'पृच्छन्‌ रामो बने भ्रान्त उन्‍्मच इच लक्ष्यते ॥२२॥ | 
इसी प्रकार मद्दायशस्वी श्रीरामचन्द्र आम, कदंव बढ़े बढ़े 


साल , कटहर. कुरट, अनार, मौलसिरी, [नागकेसर, चंपा और 
सा न न कवि लक सर ला कर. 


6 
पाठान्तरे--/जम्बुकलोपमाम? | 


पट्टितम: सगेः ड्द्द 


केतकी के वृक्षों के पास जा, उनसे पूं छते हुए उन्मत्त की तरदद 
बन में देख पड़ते थे ॥२१॥रशा 
अथवा मृगशावाक्षीं मृग जानासि मेथिलीमू । 
मगविधेक्षणी कान्ता मृगीभि! सहिता भवेत्‌ ॥२३॥ 
(केवल वृक्षों ही से नहीं श्रीरामचन्द्र जी ने सीता का दाल बन 
के पशुओं से भी पूंछा। वे भृगों से चोले)-हे मृर्गों! क्‍या तुम 
उस मुगनयनी सींता का कुछ द्वाल जानते हो ? अवश्य भृगों की 
तरह देखने वाली मेरो कानन्‍्ता दिरनियों के साथ होगी ॥शश॥ 


गज सा गजनासोरूयदि दृष्टा त्वया भवेद । 
तां मन्‍्ये विदितां तुम्यमारूयाहि वरवारण ॥२४॥ 
हे गजेन्द्र ! तुम्द्ीरी सूँड़ के समान आकार की जाों वाली 
सीता को क्‍या तुमने कहीं देखा है ? में तो ससमता हूँ तुम उसका 
पता अवश्य जानते द्दो--सो तुम उसका पता मुझे बत- 
लाओ ॥२७॥ 


् 


शादल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना। 
मैथिली मम विद्तव्धं कषयरत्र न ते भयम्‌ ॥२५॥ 


है शादू ल! यदि चन्द्राननो मेरी प्यारी मैथिली तुम्दारी जान में 
कहीं दो, तो मुझ पर विश्वास कर और निर्भेय दो मुमे बतला 
दो ॥२५। 


कि धावसि प्रिये ऋदूरं दृष्टासि कमलेक्षणे । 
हक्षराच्छाद चात्मानं कि मां ने प्तिभाषसे ॥२६॥ 
#शाडस्तरे--नून , “मेहु्च 


च्ोड० अरण्यकास्डे 


हे कमलेक्षणे ! मेंनें तुम्हें देख लिआ। अब तुम क्‍यों दूर 
भागी जादी हो ! वृक्षों की आड़ में क्‍यों छिपती हो ! मुकसे बात- 
चीत क्यों नहीं करती १ ।।रक्षा 
तिष्ठविष्ठ बरारोहे न तेडस्ति करुणा मयि । 
नात्यथ हास्यशीलाञंसि किमथ्थ मासुपेक्षसे ॥२७॥- 
हे वरारोहे ! खड़ी रह, खड़ी रह । क्या तुमको मेरे ऊपर दया 


नहीं आती तेरा तो स्वभाव इतना हास्यप्रिय नहीं था, , फिर तू 
क्यों मेरी ऐसी उपेक्षा कर रही है ॥२७॥ 


पीतकौशेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनि । 
धावन्त्यषि मया दृष्ा तिष्ट यद्यस्ति सौहदम्‌ ॥२८॥ 


हे वरवर्शिनी ( सुन्दर वर्णधारिणी ) ! तेरी पीली साड़ी से 
तुककी पहिचान लिआ ओऔर दोौड़ती हुई तुमे देख 
/लिआ । यदि तू सेरी हितेषिणी हो तो अब खड़ी रह ॥२८॥ 
नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुह्मसिनी । 
कृच्छ प्राप्त न मां नून॑ यथोपेक्षितुमहेति-॥२६॥ 


अथवा हे चारुद्ासिनी | मैंने जिसको देखा है, वह तृ: नहीं 
है। तुमको तो अवश्य द्वी किसी ने मार डाला। यदि ऐसा न 


होता तो मुके इस दारुण दु:ख में पटक, सीता मेरी उपेक्षा न 


ऋरती ॥२६।॥ 


व्यक्त सा भप्निता बाल्चा राक्षसेः पिशिताशनें! । 
विमष्याइानि सवाणि मया विरहिता जिया ॥३०॥ 


थैहे 


सम 
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अवश्य ही मांस खाने वाले राक्षमों ने मैरी अनुपस्थिति 
में मेरी प्रिया के अंगों के टुकड़े ढुकड़े करके उसे खा डाला ॥३०॥ 


नूनं तच्छुभदन्तोष्ठ सुनारं चारुकुण्डलम । 
जेल चन्द्रमिव प्रस्तं सुख निष्पमतां गतम ॥३१॥ 
ओहो ! उसका चह पूर्समासी के चन्द्रमा के तुल्य मुख, जो 
सुन्दर दाँतों और आओंठों से युक्त तथा सुन्दर नासिका से श्तेमित 
एवं कुण्डलों से भूषित था, राक्षसों द्वारा अस्त होने पर निश्चय 
द्वी प्रभाद्दीन अर्थात्‌ फीका पढ़ गया होगा ॥३१॥ 


सा हि चम्पकत्रणामा ग्रीवा ग्रेवेयशोभिता । , 
फोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा ॥३२॥ 


हा | इस विलाप करती हुई चस्परुवर्णी की, हार पचलड़ी 
दि आभूषणों से शोमित, कोमल एवं सुन्दरो ग्रीवा, राक्ष्सों ने 
काट कर खा डाली होगी ॥#२॥ 


नून॑ विक्षिप्पमाण! तो वाहू पललवकोमलो । 
भक्षिती वेपमानाग्रो सहस्ताभरणाह्दो ॥३३॥ 
नवीन पत्तों की तरह कोमल और हाथों में पहनने योग्य 
आधभूषणों से भूषित, उसको छुटपटाती हुई दोनों भुज्ञाओं को 
राक्षसों ने खा डाला होगा ॥३१५॥ 
भया विरहिता बाला रक्षसां मक्षयाय दें । 
रसार्थेनेव परित्वक्षा भक्षिता बहुबान्धदा ॥३४॥ 
२ सार्थेन--प्चिकसभुदागेन । ( यो ) < 


ऋ%५+१ ३. 


| &- 
। 





भृछर अरण्यकांण्डे 


राज््सों द्वारा खाए जाने के लिए ही वह मुमसे अलहदा हुई, 
जैसे पथिकों के समूह से बिछुड़ी हुई स्त्री, अनेक भाई बंदी के 
रहने पर भी--नष्ट हो जाती है ॥३४॥ 


हा लक्ष्मण महाबाहों पश्यसि त्व॑ प्रियां कचित ! 
हा प्रिये छू गता भद्रे हा सीतेति पुन; पुन; ॥३५॥ 


इत्येव॑ विलपन रामः परिधावन्‌ वनादननम्‌ | 
क्वचिद॒द्श्नमते वेगात्ववचिद्रिश्रमते! बलात्‌ ॥३६॥ 
हा महावाहो ! दवा लच्मण ! क्या तुम्हें मेरी प्यारी कहीं देख 
पड़ती है ? हवा भद्ने ! दा सीते ! तुम कहाँ चली गयीं १ इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र बार बार विल्लाप करते हुए वन में इधर उघर दौड़ते 
फिरते थे | कभी दौद़ते दौढ़ते वे गिर पड़ते और कभी हवा के 
चवंडर की तरह चकर काटने लगते थे ॥ ३५ ॥३६॥ 
क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः । 
स॒ वनानि नदीः शैलान्गिरिप्रवणानि च | 
काननानि च वेगेन प्रमत्यपरिसंस्थितः ॥३७॥| 
कभी श्रीरामचन्द्र जी उन्‍्मत्त की तरह देख पड़ते थे। कभी 
कभी वे सीता जो को हू ढ़ते हुए वेगसदित नदी, पहाड़, मरने 
ओर वनों में घूम रहे थे ॥३७॥ 
तथा से गत? बिपुलं महद्वनं 
परीत्य सर्व लत मेथिल्ीं प्रति । 


१ विश्वमबे--वात्वेद भ्रमण प्रान्‍्नेति । (.शि० ) 
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शअनिष्टिताश! स चकार मार्ग 
पुनः प्रियाया) परम परिश्रमम्‌ ॥३े८॥ 


सीता के मिलने की पूर्ण आशा रख अथवा सीता के मिलने 
की आशा को परित्याग नकर, श्रीरासचन्द्र उसविशाल वन में चरावर 
भ्रमण करते हुए वार वार सीता को खोजने का श्रम उठाने लगे। 
अथवा आशा परित्यागन करके श्रीरामचन्द्र जी वारवार बढ़े 
परिश्रम के साथडस विशालवन में घूम कर सीता को खोज 


रहे थे ॥३८॥ 


अरण्यकाए्ड का साठवाँ स्ग पूरा हुथ्रा । 


+-पु--- 


एकपष्टितमः सर्ग; 
ब्ल््ट धः न] 


हृष्ठाउश्रमपद शुन्यं रामों दशरथात्मजः । 
रहितां परशालां च विध्वस्तान्यासनानि च ॥१॥ 
इस प्रकार सारा वचन ममता श्रीरामचन्द्र जी फिर अपने आश्रम 
में आए | तव भी उन्होंने देखा कि, आश्रम सूना पढ़ा है और 
/ आसन चटाई आदि भी इधर उघर पड़ी हैं ॥शा 


अदृषटा तत्र वैंदेहीं सम्चिरीए्व च सवेशः | 
उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगद्य रुचिरों जनों ॥शा। 


१ अनिष्टिताशः अनिष्पन्नाश: रन | ( गो० ) 


है 


१०७१९, 


३०. प 
' 
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सर्वत्र खोजने पर भी सीता को न देख, श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
की दोनों सुन्दर भुजाओं को पकड़, उच्चस्वर से बोले ॥२॥ 
क्व नु लक्ष्मण वैंदेही क॑ वा देशमितों गता |. 
केनाहता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥रे। 
हे लक्ष्मण ! सीता कहाँ है ? वह यहाँ से कहाँ गई ? अथवा 
यहां से उसे कोई पकड़ कर ले गया ? अथवा किसी ने उसे खा 
डाला ? ॥३॥ 
इक्षेशाच्छाय यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । 
अल ते इसितेनाथ मां भजरव सुदुःखिंतम्‌ ॥४॥ 
हे स्रीते ! वक्त की ओठ में छिप यदि तुम मुझसे हँसी करती हो, 
तो अब और अधिक हँसीं कर सुके ढुःखी मत करो ॥४॥ 
ये; सह क्रीढसे सीते विश्वस्तैमंगपोतकै! । 
एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यास्राविलेक्षणा) ॥५॥ 
हे सीते | तुम ज्ञिन पालतू झुगछोनों के साथ खेला करती थीं, 
वेसव के सब टुम्हारे बियोग में आँसू वहाते, तुम्हें स्मरण कर 
रहे हें ॥५॥ दे 
सीतया रहितो<हं वे न हि जीवामि लक्ष्मण । 
#श्वत॑ शोफेन महता सीताहरणजेन मा ॥६॥ 
है लक्ष्मण ! सीता के विना में जीता नहीं रद्द सकता। सीता 
के हर जाने से उत्पन्न हुए महाशोक ने मुझे घेर लिआ है ॥६॥ 
परलोके महाराजो नूल॑ द्रए्ष्यति मे पिता | 
कब _ क्र संशुत्य मया खमभियोजित ॥॥ 
पादान्तरे--मृत”? 
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अपूरयित्वा त॑ काल मत्सकाशशामहागतः | 
कामहत्तमनाय॑ मां मपावादिनमेव च ॥८॥ 


धिक्‍लामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति मे पिता 
विवर्शं शोकसन्तर् दीन भम्न मनोरथस ॥६॥ 
मामिहोत्सुल्य करुणं कीर्सिनरमिवाइजुस्‌ । 
क्व गच्छसि वरारोहें मां नोत्छज सुमध्यमे ॥१०॥ 
परलोक में मेरी भेंट पिद्देव सहाराज दशरथ से अवश्य 
होगी और वे कहेंगे कि, प्रतिज्ञात चनवास की अबधि को पूरा 
किए बिना तुस मेरे पास क्‍यों चले आप ? मुकको स्वेच्छाचारी, 
अनाये और मिथ्यावादी कह कर परलोक में मेरे पिता ठुके 
अचश्यद्दी घिकरेंगे हे सीते | विवश, शोकाकुल, दीन, भग्नमनोरथ 
ओर दयापात्र मुझको उसी प्रकार छोड़, तुम कहाँ जाती हो, जिस 
अकार कपटाचारी को कीति त्याग कर चली जाती है। दे 
. वरारोद्दे | द्वे सुमव्यमे ! तुम कहाँ जाती दो? तुम मुझको 
मत त्वागो ॥णा८॥६॥१०॥ 


त्वया विरहितशाहं भोक्ष्ये जीवितमात्मनः | 
इतीव विलपन्‌ राम) संततादशनलालसः ॥११॥ 
हे प्रिये! तेरे वियोग में में अपने आण गयों दूँगा । श्रीरासचन्द्र 
जी सीता को देखने की आकांच्ा कर, इस प्रकार बिलाप करने 
लगे ॥११॥ 
९ + 
न ददश सुदु!खार्तो राघवो जनकात्मजाम | 
अनासादयमान त॑ सीबां दशरवात्मजम्‌ ॥१२॥ 


१२ अबजु--कपटाचार | (यो० )  ., 


नी 


४७६ अरण्यकाण्डे ३ 
इस प्रकार अत्यन्त दुःख से आचे होने पर भी सीता जी को 


न पा कर दशरथनन्द्न ॥१२।॥ 5 
पह़मासात् विघुल सीदन्तमिव कुल्नरम । 
लक्ष्मणो राममत्यथग्रुवाच हितकाम्यय, ॥१३॥ 
कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह, शोक में मन हो गए। ६; 


तब लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी की ह्वितकामना से प्रेरित हो उनसे 
बोले ॥१३॥ 


मा विधादं महावाहों कुरु यत्नं सया सह | 


इदं च हि वन शूर वहुकंदरशोमितम्‌ ॥१४॥ 
हे बढ़ी भुजाओं वाले ! आप दुःखी न हजिये | आइये मेरे साथ 


सीता को हूढ़ने का प्रयत्न कीजिये | हें बीर ! इस वन में बहुत 
सी कंद्राए ( गुफाएँ ) हैं ॥१४७॥ ' 


प्रियकाननसश्व[रा वनोन्मत्ता चे मेथिली । 


सा वन॑ वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पितांम्‌ ॥११५॥). - 
जानकी जी को वन में घूमना प्रिय है । इसीसे वे वन को देख 
उन्‍्मच सी हो जाती हैँ । अतः या तो वे कहीं इस वन में घूम रही 
होंगी अथवा किसी पुष्पित कमलों से शोभित सरोवर पर 
होंगी ॥१४॥ 


स्रितं वाउपि सम्पराप्ताः मीनवद्लुलर सेविताम्‌ | 


स्नातुकामा निलीना स्वाद्धासकामा बने क्वचित्‌ ॥ १६) 
हो सकता है वे मछलियों और बच्लू त्न षक्षियों से सेवित नदी /-. 
में स्नान करने गई हों अथवा हस दोनों के साथ हँसी करने को 
कहीं छिपी बेठी हो ॥१६॥ 


१ क्च्लुलो बेतठ: | (गो ) 


वि चजी+3++ ७०9०५ 5 मनन न--न न नतब नमन +>++--++ सम >> 5 या नि, चल 
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वित्रासयितुकामा वा लीना स्यथात्कानने क्वचित्‌ | 
निज्ञासमाना! वैदेहीं त्यां मां च पुरुषषभ ॥१७॥ 
अथवा हमको तंग करने के लिए "इस वन में कहीं छिप गई 


है रे अथवा आपकी ओर मेरी, खोजने की शक्ति की परीक्षा ले रद्दी 
हॉ॥श्ण 


तस्या छन्वेषणे श्रीमन्‌ निक्षप्रमेव यतावहै | 
वन सर्व विचिलुवों यत्र सा जनकात्मजा ॥१८॥ 


अतएव है श्रीमन ! हम दोनों को उनके खोजने में शीघ्र यत्नवान्‌ 
होना चाहिए | जहाँ हो बहाँ जानकी को पाने के लिए हमको यह 
सारा वन मम्काना चाहिए ॥ १८॥| ह 
मन्यसे यदि क्राकुत्स्थ मा सम शोके मनः कृथा) । 
एयमुक्तस्तु सौहादाल्लक्ष्मणेन समाहित) ॥१६॥ 
हे काकुत्थथ ! यदि आप मेरा कहना मानें तो शोकाकुल मत 
हूजिए । इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने सौहादें से समझाया तव 
श्रीरामचन्द्र जी का चित्त ठिकाने हुआ और ॥१६॥ 
सह सौमित्रिणा रामो विचेतुसुपचक्रमे । 
तो वनानि गिरीश्चेच सरितश्व सरांसि च ॥२०॥ 


श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण जी के साथ सीता को खोजने लगे। अब 
वे दोनों वनों पद्दाड़ों, नदियों ओर सशोवरों को दूठने लगे ॥२०॥ 


१ जिशासमाना--अ्रावयोरन्वेषणादियामर्थ्य जिज्ञासमानेत्यथँं: | ( गो० ) 


हु 


निखिलेन विचिन्वानों सीतां दशरथात्मजों । 
तस्य शेलस्य सानूनि! गुहाश्व शिखराणि च ॥२१॥ 
दशरथनन्दन उन दोनों राजकुमारों ने रत्ती रत्ती कर सारे वनों 
पहाड़ों, नदियों और सरोवरों को ढूँढा। उन्होंने वहाँ के पबत के 
शिल्षा प्रदेशों, कंदरा ओं ओर शिखरों को भी देखा ॥३१॥ 
निखिलेन विचिन्चानों नेंव तामभिजग्मतु। 


विचित्य सबंतः शैलं रामो लक्ष्मजमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
यद्यपि उन्होंने रत्ती रत्ती चच मम्माया, किन्तु सीता का पता न 
लगा । सारा पहाड़ खोज कर श्रोरामचन्द्र ने लक्ष्मण से 
कहा ॥ररा | 


नेह पश्यामि सौमित्रे बेंदेहीं पर्वते शुभाम । 
ततो दुःखाभिसन्तप्तो लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
विचरन्‌ दण्डकारण्यं अ्रातरं दीप्ततेजसभ्‌ । ह 
प्राप्स्यसि तव॑ महाप्राज्ञ मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥२४॥ 
यथा विष्णुप्हावाहुबलि वद्धा महीमिसास्‌ | 
एबम्ुक्तरतु सोहादालक्ष्मणेन स राबव३ ॥२५॥ 
है लद्मण ! इस पहाड़ पर तो सीता नहीं दिखलाई पड़ती । 
तब दुःख से संनप्त लद्मण, दण्डकवन में विचरते हुए एवं तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र बोले--दे महाप्रान्ष ! तुम्हें लानकी जी चैसेद्दी 
मिलेगी जे बलि को बाँघ, विष्णु को यह प्रॉथवी मिली थी। 


इस ।प्रकार सौहादे लक्ष्मण ञ्जी ने श्रीरामजन्द्र जी 
से कह र्शारशारशा। 


सानूनि--शिलाप्रदेशान्‌ । ( शि० ) 


घ्७्८ अरण्यकाण्डें 


| 


अनफनकनममनननती 


एकपष्टितस: सगे: ] 


उवाच दीनया वाचा दुःखामिहतचेतनः | 
बन॑ सब सुविचितं पतद्चिन्य! फुल्लपढ्जा। ॥२६॥ 
गिरिआयं महाप्राज्ञ वहुकंदरनिकरः 
न पश्यामि बेदेंहीं प्राणेभ्योडषपि गरीयसीम ॥२७॥ 
तब दुःख से विकल हो श्रीरामचन्द्र जी दीनवाणी से लक्ष्मण 
से कहने लगे । हे मद्दाप्राज्ष ! मैंने समस्त चन और खिले हुए कमलों 
से युक्त सरोवरें, यह पहाड़, बहुत सी कंदराए' और अनेक मरने 
भल्री भाँति खोजे, किन्तु प्राणों से भी बढ़ कर चैदेही न मिली 
॥#६॥२७॥ * 
एवं स विलपन राम) सीताहरणकर्शितः 
दीन; शोकसमाविष्टों मुहर्ते बिहलो 5पवत्‌ ॥२८॥ 
सीता-दरण से व्यथित श्रीरामचन्द्र इस भकार विलाप करते 
: हुए उदास और शोकाकुल दो दो घड़ी के लिए परवश हो 
गए ॥२८॥ 
सन्तप्ता सह्मवसन्नाज़ो गतबुद्धिःर्विचेतनः 
नपसादातुरः दीनो निःश्वस्थायतमायतम ॥२६॥ 
वे सन्‍्तप्त होने के कारण ऋृशाह्व, निरुसंज्ञ, निश्चेष्ट, आते 
ओर दीन होऋर गरम ओर लबी साँसें लेने लगे ॥२६॥ 
वहुलं स तु निःश्वस्य तमो राजीबलोचनः 
हा प्रियेति विचुक्रोश वहुलो वाष्यगहमर) ॥३०॥ 
१ विहल --परवशः ( गो० ) अवसन्नाज्ञः--कंशाह्ृुः | (गो० ) 
३ गतबुद्धि:--निस्ठंश: | ( ग्रो० ) ४ विचेतनः--निरचेष्ट: ( गो० ) 


। 


घ८० अरण्यकाण्डे 


राज्ीवलोचन श्रीराम उन्द्र वारंवार लंब्री साँसें ले और “हा 
प्रिये” कह तथा गदुगद हो, उच्च रचर से रोने लगे ॥३०॥ 
त॑ तत) सान्त्वयामास लक्ष्मण! प्रियवान्धव) । 
बहप्रकार पमज्ञ) प्रश्चित प्रश्मिताज्ञति। ॥३१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की ऐसी दशा देख, उनके प्यारे भाई धमंज्न 
लक्ष्मण जी ने, विनयपूर्वेक हाथ जोड़कर, उनको अनेक प्रकार से 
सान्त्वना प्रदान की ॥३१॥ 


अनाहइत्य तु तद्बाक्प लक्ष्मणोष्ठपुटाच्च्युतम्‌ । 
अपश्यंस्तां भिर्या सीतां प्राक्रोशत्स पुन) पुन। ॥३२॥ 
इति एकपष्टितम: संग; || 


किन्तु श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण की कद्दी बातों .का तिरस्कार 
कर ओर प्यारी सीता को न देख, वार बार उच्चस्वर से-रोने 
लगे ॥३२५॥ 


अरण्यकाणड का इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ढन्‍्म्पन्‍्क घ्छ नस 
हिषष्टितमः सर्गः 


मु 85 जक 


सीतामपश्यन्‌ धर्मात्मा कामोपहतचेतनः | 
बिलज्ञाप महाबाह राम! कम्ललोचनः ॥१॥ 


ट्विपप्टितम: सरीः..._ ,. ४८१ 
महाबाहु, धर्मात्मा और कमललेचन श्रीरामचन्द्र, सीता जी 
. को न देख, मारे शोक के चेतनाशुन्य हो विज्ञाप करने लगे ॥१॥ 
(्‌ 


पश्यन्निव स तां सीतामपश्यन्‌ मदनार्दितः। 
ग के ९ 
उवाच राघवों वाक्य विज्लापाश्रयदुवंचय ॥२॥। 


',. सीता को न देख कर भी सानों (सीता को) देखते हुए 
श्रीरामचन्द्र काम से पीड़ित हो गदूगद कण्ठ से बोले ॥२॥ 


त्वमशोकस्य शाखाधिः पुष्पप्रियतया प्रिये | 
आहणोपि शरीर ते मम शोकविवर्धनी ॥३॥ 
कदलीकाण्डसदशो कदब्या संहतावुभो । 

ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगृहितुम्‌ ॥४॥ 


हे पुष्पों की चाहने बाली और मेरे शोक को बढ़ाने चाल्ली 
“'प्रिये | तू अपने शरीर को अशोक की शाखाओं से छिपाती है 
ओर केले के वृक्ष के समान अपनी दोनो जॉबों को केले के वृक्ष 
से छिपा तो रही है; किन्तु छिपा नहीं सकती, में उनको देख रहा 
हूँ ॥३॥४॥ 


कश्िकारवर्न भद्दे हसन्ती देवि सेवसे । 
अल ते परिहासेन मम वाधावहेन वे ॥५॥ 
हे भ५ ! हे देवि ! तू हसती हुई कर्शिकार के वन में व्िचर 


रही है, किन्तु मुमको पीढ़ा देकर; अतः अच मेरे साथ ठट्ठा मद 
कर ॥५॥ 


परिहासेन कि सीते परिश्रान्तसय मे भिये। 


अय॑ स परिहासोड्षि साधु देवि न रोचते ॥६॥ 
बा० रा० अ०--३१ 


छ८२्‌ अरण्यकाण्डे 


हे प्रिये सीते |! मुझ परिश्रान्त के साथ ठट्ठा करने से क्‍या 
भ? यह तेरा परिद्यास करना ठीक न होने के कारण मुझे पसंद 


नहीं है ॥६॥ 
विशेषेणाभ्रमस्थाने हासो&्यं न प्रशस्यते । क्‍ 
अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये ॥७॥ 


है प्रिये ! मुके यह सालूम है कि, तू परिद्यास-प्रिय हे, परन्तु 
विशेष कर इस आश्रम-स्थान में परिहास करना अच्छा नहीं ॥ण। 


गगच्छ लव विशालाक्षि शून्योध्यम्रुटनस्तव । 
सुब्यक्त राक्षस! सीता भक्षिता वा हृताअईपि वा ॥4८॥ 
न हि सा विल्पन्तं मामुपसंभति लक्ष्मण । 
एतानि मगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण:॥६॥ 


हे विशालाक्षी ! यह तेरी पर्णेकुटी खूनी पड़ी है, से यहाँ 
करा | हे लक्ष्मण ! स्पष्ट जान पड़ता है कि, राक्षसों ने सीता को 
ना डाला या वे उसे दर ले गए । क्योंकि मुके विज्ञाप करते देख 
कर भी वह मेरे पास नहीं आती | हे लक्ष्मण ! देखो ये मझ्॒गों के 
मढ आँखों में ऑसू भर ॥८॥६॥ 


शंसन्तीब हि वेंदेदीं भक्षितां रजनीचरें! । 
हा ममाय! क्‍्य यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि॥१०॥ , 


मानो कद्द रहे हैं कि, गक्षसों ने सीता को खा डाला है। हे 
मेरी पूज्ये ! हे पतित्रते ! वरवर्शिनि ! तू कहाँ गयी १ ॥१०॥ 


जे थक, 


£ #वये--पून्वे | ( गो० 





*ाः 


द्विषष्टितम: सगे: श्प्ड्‌ 


हा सकामा स्वया देवी कैक्ेयों सा भविष्यति । 
सीतया सह निर्यातो बिना सीताम्ुपागतः ॥१ १॥ 


हे देवि ! मेरे कारण कैकेयो सफज्न मनारथ होगी । क्योंकि वह्द 
देखेगी कि, सीता सहित में घर से निकला था और जाऊँगा सीताः 
रहित ॥१श॥ 


कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शुन्यमन्तः पुर पुनः । 
निर्वीये इति लोको मां निरदयश्वेति वक्ष्यति ॥१श॥ «७ 


मुझसे किस प्रकार सीता बिना सूने अन्तःपुर में फिर जाया 
जायगा ? सत्र लोग - झुकको पराक्रमहीन ओऔर निद्ठर 
बतलावेंगे ॥१२॥ 


कात्तरत्वं प्रकाशं हि सीतागउनयनेन मे । " 
८... निहतवनवासश्र जनक मिथिलाधिपस्‌ ॥१३॥ 


सीता के दर जाने से मेगा कायरपन्न तो स्पष्ट ही है। में जद 
वनवास से लौट कर जाऊँगा, तब मिशथ्िल्ेश जनक ॥१३॥ 


कुशल परिपृच्छन्तं कथ॑ं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ । 
विदेदराजो नूनं मां दृश्ा विरहितं तया ॥१४॥ 


मुझसे जानकी की कुशन पूछेंदीगे | उस समय मैं क्‍्योंकर 
उनके सामने अतनी आंखें कर सकूगा। विदेहराज सीता रहित 
. मुकको देख निमग्चय ॥१७॥ । 


दुहित्स्नेहसन्तप्तो मोहस्य चशमेष्यति । 
अथवा न गरमिष्याम्रि पुरी भ्रतपालिवाम ॥१५॥. 


घछ्पछ आरण्यकासण्डे 


अपनी वेटी जानकी के नाश से सन्‍्तप्त हो मूच्छित हो जायँगे। 
अथवा में भरत द्वारा पालित अयोध्या में ज्ञाऊँ ही नहीं ॥१४॥ 
स्वर्गोडपि सीतया हीनः शून्य एवं मतो मम । 


मामिहोत्सज्य हि बने गच्छायोध्यां पुरी शुभाम्‌ ॥१६॥ 

अयोध्या की तो वात ही क्या है, मेरे मताहुसार तो सीता के 

बिना स्वर्ग भी सून। है | अतएव दे लक्ष्मण ! तुम मुककी इस वन 
मे छोड़ अयोध्या को चले जाओ ॥१६॥ 


न लहं तां बिना सीतां जीवेयं हि कथश्वन । 
गावमाश्लिप्य भरतो वाच्यों मद्गचनात्त्वया ॥१७॥ 


क्योंकि में सीता विना किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह 
सकता । वहाँ जा और भरत को गाढ़ आलिंगन कर मेरी ओर से 
कहना ॥१०॥ 


अलुज्ञातोडसि रामेण पालयेति वसुन्धराम्‌ | हो 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो ॥१८॥ 


कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्रा ममाज्षया । 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूक्तकारिणा ॥१६॥ 
कि, श्रीरामचन्द्र जी ने यह आजा दी है कि, तुमही प्थिवी 

का पालन करो । मेरी साता, कैकेयी ओर अपनी माता सुमित्रा 
ओर कौसल्या को यथाक्रम मेरी ओर से प्रणाम करना ! हे 
लद्तमण ! मेरे आत्षानुवर्ती आपको उचित है कि, साताओं की 
यत्नपूर्वक रक्षा करते रहना ॥१८॥१६॥ 

सीतायाश्च विनाशोज्यं मम चामित्रकर्शन । 

विस्तरेण जनन्या से विनिवेद्यस्वया भवेत्‌ ॥२०॥ 


जिधष्टितमः सगेः तर | 
परन्तप | तुम सीता का तथा मेरे विनाश का इत्तान्‍्त भीः 
ते जननी से विध्तारपूर्चक्र कद देना ॥२०॥ 


इति बिलपति गधे सुदीने 
य तया विना सुकैश्या । 


भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणे।5पि 
' व्यथितमना भ्रशमातुरों वश ॥२१॥ 


इति ह्विषष्टितमः सर्ग: ॥ 
श्रीयमचन्द्र जा सुकेशी मीता के विरह में अत्यन्त बिकल दो; 
इस प्रकार से विल्ञाप करन लगे । भय और विकलता से लक्ष्मण 
जी भी व्यथित द्वो अत्यन्त आतुर हो गए ॥२१॥ 
अर्ण्यकारड का ब्ासठवों सर्गा पूरा हुआ | 


की 


;र रन 
त्रिषष्टितमः सर्गः 
<28+% 
| सा राजपुत्रः प्रियया विद्दीनः 
ध कामेन, शोकेन च्‌ पीड्यमानः । 


विपादयन म्रातरमातंरूपा 
भूयो विषाद॑ प्रविवेश तीव्रम ९७ 





८६ अरण्यकाण्डे | 


आन 


राजपुत्र श्रीरामचन्द्र अप्नी प्यारी सीता के विना काम ओर 
शोक से पीड़ित होने के कारण भाई लक्ष्मण को भी विषादयुक्त 
कर स्वयं भी फिर अत्यन्त विपादयुक्त हुए ॥१॥ 


स लक्ष्मण शोकवश्ाभिपन्न 
शोके निमभो विपुल्ते तु राम: 

उवाच वाक्य व्यसनालुरूपस्‌ 
उप्णं निविःश्वस्य रुदन्‌ सशोकम्‌ ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी विपल शोक में निमग्न हो, गय्म सॉँसें ले 
थोक से व्याकुल्न लक्ष्मण से, शोक के कारण रोकंर बोले ॥२॥ 


न मद्विधो दुष्क्रतकमंकारी 
मन्ये हितीयो5स्ति चसुन्धरायास्‌ | 
शोकेन शोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदय मनश्च ॥३॥ 
हे लक्ष्मण ! में सममता हूँ कि, मेरे समान दुष्कर्म करने वाला 


“दूसरा पुरुष इस प्रथित्री पर नहीं है | देखो न, एक के बाद एक, 


इस प्रकार लगातार शाक भेरे दृदय और मन को विदीण किए 
डालते हैं ॥३॥ 


पू््र सया नूनसभीप्सितानि 

पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि । / 
तत्रायमद्यापतितों विपाकों 

दुःखन दुःखं यदहं विशामि ॥४॥ 


है पु 


चर 


त्रिषष्टितम: सगे: ' छुप७, 


३ पहले जन्प्र में निश्चय ही मैंने बद बद कर अनेक ' बार बहुत 
५ से पाप किए हैं, उन्हींका कर्मतिपाक्त आज मुके भोगना पढ़ता है 


ओर इसीसे मेरे ऊपर दुःख के ऊपर दुःख पड़ रहे हैं ॥७॥ 


ख्ज्ख 


राज्यप्णाशः स्वजनेर्त्रियोगः 
पितुर्विनागों जननीवियोग: |. * 
सर्वाणि मे लक्ष्मण गोकवेगम्‌र 
आपूरय़न्ति प्रविविन्तितानि ॥५॥ 
| है लक्ष्मण ! देखो न, राज्य का नाश. स्व॒ज॒नों का वियोग, पित्त 


का मरण, जननी से विछोद्र, इन वातों का जब सें स्मरण करता 
हूँ लब्र मेरा हृदय शोकों से परिपूर्ण हो जाता है ॥५॥ ५ 


सब तु दुःख मम लक्ष्मशणेद 
शान्तं शरीरे वनमेत्य शन्‍्यस । 
सीताबियोगात्पुनरप्युदीर 
काष्ठेरियामिः सहसा प्रदीप्तः ॥6॥ 
हे लक्ष्मण ! इस शून्य बन में आने पर, में इन सब दुःखों को 
भूल सा गया था । किन्तु सीता के वियोग से, काठ के संयोग से 
सहसा ग्रज्वयलित आम की तरह, वे भूले हुए दुःख फिर हरे हो 
गए हैं ॥६॥ 
(्‌ नूनमार्यो 
३ सा नूनमार्या मम राक्सेन 
हु बलादबृता ख॑ं समुपेत्य भीरू । 
१ शोकवेगं--शोकराशि। (गो०) २ प्रविविन्ति चनि--स्मृतानि। ( गो० ) 


ड् 


श्दप८ ध्रण्यकाण्डे 


अपस्वरं सस्वरविप्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यमीएक्ष्णम्‌ ॥७ 


निस्सन्देह कोई राक्षस उसी भीरु स्वभाव वाल्ली पूज्या सीता 
को, आकाश सांग से ले गया है ओर उस समय वह भयभीत हो, 
विक्वत स्वर से वारंवार र.ईं और चिल्लाई होगी ॥७॥ 


ग्रे लोहितस्य! प्रियद्शनस्य 
सदोचितावत्तमचन्दनस्य । 
इत्तो स्तनों शोणितपडूदिग्ो 
नून॑ प्रियाया मम्र नाभिभात) ॥८॥ 
गोल और लाल चन्दन जैसे लात रंग वाले और देखने में 
प्रिय लगने वात्ते मेरी प्रिया जानकी जी के स्तन, जो सदा उत्तम 


चन्दन से चचित होने योग्य हूँ, वे अवश्य ही गाढ़े लोहू से सन 
गए होंगे ॥८॥ 


तच्छलक्ष्णमुव्यक्तमृदुप्र लापं 

तस्या मुख कुश्चितकेशभारम्‌ | 
रफक्षावशं नूनमुु पागताया 

न भ्राजते राहुम से यथेन्दु) ॥६॥ 


मधुर, स्पष्ठ और कोमल वचनों का बोलने वाला ओर सुन्दर 
घुघगले वालों के बीच शोभित मेरी प्रिया का मुख, राक्षस के वश 
में होने से वेसे ही शोभायमान नहीं होता होगा जैसे राहु से ग्रस्त 
घन्द्रमा शोभायमान नहीं होता ॥ध॥ 


£ लोद्ितस्प--लोदिताख्पत्य उत्तमचन्दस्नय । ( गो० ) 


त्रिषष्टिवम: सगे: छ८६ 


ता हारपाशस्य सदोचिताया 
ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसि नून परिषीतवन्ति 
विभिद्र शून्‍्ये रुधिराशनानि ॥१०॥ 
मेरी पतित्रता प्रिया की चह सुन्दर गरदन जो सदा हारों से 


भूषित रहती थी, निश्चय द्वी एकान्त पा, रुधिर पीने वाले राक्षसों 
ने उसे चीर कर उसका रुधिर पिया होगा ॥१०॥ 


मया विहीना विजने वने या 
रप्षाभिराहत्य विक्ृष्यमाणा । 
नूनं विनाद कुररीव दीना रु 
। , सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥११॥ 


मेरी अनुपस्थिति में जब निर्जेन बन में शानसे ने चारों ओर 
से घेर कर सीता को खींचा होगा, तब उस बडे नेन्न वाली ने 


. अ्रवश्य ही कुररी की तरह बड़ा आतंनाद किआ होगा ॥१श॥। 


अस्मिन्‌ मया साथमुदारशीला 

शिलातले पूर्वमुपोषविष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा 

त्वामाह सीता वहुवाक्यजातम्‌ ॥१२१ 


है लक्ष्मण ! उदारस्वभाव वाली सीता, मेरे साथ इस शित्ा 
पर बैठ मनोहर द्वास्यपू्वंक तुमसे कितनी ही बातें कद करती 


,थी।'श्शा 


2६० अरण्यकाण्डे 


गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा 

प्रिया प्रियाया मत नित्यकालस | 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि 

नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥१३॥ 


हे लक्ष्मण ! यह नदियों में श्रेष्ठ योदावरी नदी मेरी प्रिया की 
सर्वदा अत्यन्त प्यागी थी से! में से।चता हूँ कि, कद्ाचित्‌ बह नदी 
के तट पर गयी हो, किन्तु वह अकेली तो वहाँ कभी नहीं 
जाती ॥१३॥ 


पद्मानना प्मविशालनेत्रा 

पन्नानि वानेतुममिप्रयाता । 
तदप्ययुक्त॑ न ह सा कदाचिन्‌ 

मया बिना गच्छति पहुनानि [१४॥ 


फिर में यह भी सोचता हूँ कि. चद्दध कमलमुखी और कमल के 
समान घिशाल नेत्र वाली कहीं कमल के फूल लाने को न गई 
हो ; किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि मेरे बिना वह कमल लेने 
भी नहीं जाती ॥१४॥ 


काम न्विदं पुष्पितद्धक्षपणरड 
नानाविधेः पक्षिगणेरुपेतम्‌ | 
बने प्रयाता नु तदष्ययुक्तस्‌ 
एकाकिनी साइतिविभेति भीरु) ॥१५॥ 


अथवा इस फूले हुए वृक्षों के समूह से शोभित तथा भाँति 
भाति के पत्तियां से युक्त इन वन को देखने वह अपनी इच्छा से 


है 


$ 
] 


# पाठान्तरे “नित्वम्‌” | 


त्रिपष्टितम: सर्ग: 8६९ 


गई हो ! किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह डरपोंक स्वभाव 
की होने के कारण, अकेली वन में जाते बहुत डरती है ॥१शा। 


आदित्य भो लोककृताक्ृतज्न 
लोकस्य सत्यानृतकमसाक्षिन्‌ | 
मम भिया सा क गता हता वा 
शंसस्व मे शोकवभस्य सत्यम्‌ ॥ १ ६॥ 
सूर्य देव ! तुम लोगा के (क्रिः अनकिए तथा पाप पुर्व- 
मथ कर्मा के साक्षी हो | सुके यह तो सत्य सत्य चतलाओ कि. 
मेरी प्रिया कहाँ गई ? अंदबा उसको कोई हर कर ले गया ? 
क्योंकि में इस समय शोक से विकल हो रहा हूँ ॥१६॥ 


लोकेपु सर्वेषु च न/स्ति किश्वि- 
ध चत्तेन नित्य बिदितं भवैत्तत्‌ | 
शंसस्त्र वायो कुलशालिनीं तां « 
(०, ० * 
हता मृता वा पथि बत॑ते वा ॥१७॥ 
है पवनदेव ! समस्त लोकों मे ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो नित्य 
आपकी जानकारी में न आनी हो। अतएव” आप ही उस कुल 
सयोदा की रखने वाली सीता क्े त्रिपय में यह वतलाओ कि, वह 
मर गई या किसी ने उसे हर लिआ या वह इसी वन के किसी 
मार्ग में है ॥१७॥ 
इतीव. शोकबिधेयदेहं 
राम विसंद्ठ विलपन्तमेवस | 


ध्र्ध्र्‌ अरण्यकाण्डे 


उवाच सोमित्रिरदीनसच्त्वो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥१८॥ 


जब लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को शोक से विह्नल हो 
इस प्रकार अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की तरह बिलाप करते 
देखा, तब लक्ष्मण ने दीनता त्याग न्यायाजुमोदित एवं कालोचित 
यचन श्रीरामचन्द्र जी से कद्दे ॥१८।॥। 


शोक॑ पिमनुश्वाय ध्रति भजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमागंणेब्स्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके ड 
सीदन्ति कमस््रतिदुष्करेषु ॥१६॥ 


हे आये | शोक को स्थागिए और चैये को घारण फीजिए। 
तद्नन्तर उत्साह पूरक जानकी को देँढ़िए। क्योंकि जो “लोग 
उत्साह्दी होते हैँ वे दुष्कर कार्या के करने में भी दुःख नहीं 
पाते ॥१:॥ 


इतीव सौमित्रिमनद्ग्पौरु पं! 
ब्रुबन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः । 
न चिन्तयामास ध्ृत्ति विमुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुख महदमभ्युपागमत्‌ ॥२०॥ 
इति त्रिपष्टितम: सर्ग: ॥। 
£ उदग्रापीरर्ष-- अ्रष्ठपसक्रम | ( गो० ) 





ट 
५ 


चतुःपष्टितम: सर्ग: ४६३ 


औष्ठ पराक्रमी लक्ष्मण के यह करने पर भी श्रीरामचन्द्र ने 
आते होने के कारण लक्ष्मण जी के कथन को सुना अनसुना कर 
दिश्रा | बल्कि वे घेय छोड़ पुनः अत्यन्त दुःखी हुए ॥२०॥ 


अरण्यकाणड का तिरसठवाँ सम पूरा हुआ 
-+४$8:;--- 
चतुःषष्टितमः सर्गः 
व 236 है हल 
स॒ दीनो दीनया बाचा लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीस्‌ ॥१॥ 
दीनता को आप्त श्रारामचन्द्र दीन वचन कह लक्ष्मण से वोले-- 
है लक्ष्मण ! तुम शीघ्र गोदादरी के तट पर जाकर देख आओ 
कि ॥१॥ 
अपि गोदावरीं सीता पन्नान्यानयितुं गता । 
एचमुक्तरुएु रामेण लक्ष्मण #पुनरेवहि ॥२॥ 
नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः! | 
तां लक्ष्मणस्तीयबर्ती विचित्वा राममत्रवीत्‌ ॥श॥ 
नेनां पश्यामि तीर्थपु क्रोशतो न शृणोतति में । 
क॑ नु सा देशमापन्ना वेंढेही कलेशनाशिनी ॥४॥ 
जानकी कहीं कमल के फूल लेने तो वहाँ नहीं गई। श्रीरास- 
चन्द्र जी के पुन: वहं। वात कहने पर शीघ्रगमासी लक्ष्मण तुरन्त 


१ लघुविक्रम:--अतिशीघ्रगदप्रक्रेपवान्‌ लद्मण: | ( शि० ) 
“४ पाठान्तरे--परबीरहा 7 
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गोदावरी के तट पर पहुँचे ओर उस सुन्दर घाठों वाली गोदावरी 
के चारों ओर देख भाल कर श्रीरामचन्द्र के पास लौट आए ओर 
बोले-मेंने समो घाटों पर ढँढ़ा, किन्तु कहीं भी वे मुझे न 
मिलीं । मेंने उन्हें पुकारा भी किन्तु मुके कुछ उत्तर न मिला। 
नहीं मालूम क्लेशनाशिनी सीता, कहाँ चली गयीं ॥१।३॥४॥ 
न ह्हं वेद त॑ देश यत्र सा जनकात्मजा । 
लक्ष्मणस्य बचः अुखा दीनः सन्तापमोहितः ॥श॥। 
मैं नहीं कह सकता कि, जानकी जी कहाँ हैँ ? लक्ष्मण जी के 
ये वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी उदास और सन्तप्त हो ॥श॥ 
राम) समभिचक्राम्त स्वय गोदावरीं नदीस्‌। 
स तामुपस्थितो रामः कर सीतेत्येबमत्रवीत्‌ ॥8ै॥ 
तथा स्वयं गोदाचरी नदी के तट पर जा, कहने लगे--हे सीते! 
तुम कद्दों हो १ ॥॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण दधाहण हृतामपि | 
नतां शर्त रामाय तथा गोदावरी नदी ॥७॥ 
सब्र आखियों ने तथा गोदावरी नदी ने श्रीराम चन्द्र जी से यह 
न कद्दा कि, वध करने योग्य रावण सीता को हर कर ले गया 
है ॥७॥॥ 
ततः प्रचोदिता भूतेःः शसास्मत्तां प्रियामिति । 
न तु साञ्भ्यवदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥८॥ 
तदनन्तर उस बन के प्राणियों ने गोदाचरी से अनुरोध किआ 
कि, श्रीरामचन्द्र को बतला दे कि, रात्रण सीता को हर कर ल्ले 


जीनत >>] 343+>नने अल नी-ज- >+>>+>ननन+-+ मनन ५०० 
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गया है। चिन्ताग्रस्त श्रीरामचन्द्र जी ने पूंछा ; किन्तु गोदापरी ने 
न बतलाया ॥५॥ 
रावणस्य च तद्॒प॑ कर्माणि च दुरात्मन! । 
ध्वात्वा भयाचु बेदेहीं सा नदी न शशंस ताम ॥६॥ 
क्योंकि रावण की शक्त और उस दुष्ट के कार्यों फा स्मरण 
कर मारे डर के गोदाबरी को साहस न हुआ कि, वह सीता का 
हाल श्रीरामचन्द्र से कहे ॥६॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने क्ृतः | 
उवाच रामः सोमित्रिं सीताउदशनकर्शितः ॥१०॥ 
सीता जी के दशेन से इस प्रकार नदी से निराश हो श्रीराम- 
चन्द्र जी ने जो” सीता के विरह से पीड़ित थे, लक्ष्मस जी से 
कहा ॥१०॥॥ 
एपा गोदावरी सौम्य क्रिखिन्न प्रतिभाषते । 
किन्तु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक बचः ॥११॥ 
सातरं चैद वेदेशा बिना तामहमप्रियस्‌ । 
या में राज्यविहीनस्य वने वन्‍्येन जीवतः ॥१श॥ 
सर्व व्यपनयेच्छोक वेहेही क् नु सा गता | 
ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रो मपश्यवः ॥११॥ 
हे सोम्य ! देखो यह गोदाबरी तो कुद्र जवाब ही नहीं देती । 
अब लौट कर मद्दाराज जनक से तथा सीता की माता से में कैसे 
प्रश्तिय वचन कहूँगा । जो जानकी वन में उत्पन्न कन्द मूलादि से 
उन्‍्तुष्ट हो, सुक राज्य पिहीन के सत्र शोर दुर किआ करती थी, 
।ह सीता कहाँ गई ? एक तो पहले हं में कुटुम्बियों से रहित था, 
तब राजवपुत्री जानकी भी नहीं रही ॥११॥४१२॥११३१॥ 
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मन्ये दीर्धा भविष्यन्ति राज्यों मम जाग्रतः । 
. मन्दाकिनीं जनस्थानमिम प्रस्नत॒णं गिरिस ॥१४॥ 

सर्वांग्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते । 

एते मृगा महावीरा सासीक्षन्ते झुहुझुहुई ॥१५॥ 

से अब ऐसा मुझे जान पड़ता है कि, ये रातें भी जागने के 

कारण मेरे लिए बहुत बड़ी हो जायँगी | मन्दाकिनी नदी, जनस्थान 
ओर इस समस्त प्रस्तवण पहाड़ को चल फिर कर ढूँढंगा। 
कदाचित्‌ सीता से सेट हो जाय | हे बोर ! देखो ये बड़े बड़े सग 
मेरी ओर देखते हैं ॥१४॥१४५॥ 


बकक्‍्तुकामा इब हि मे इद्धितान्युपलक्षये । 
तांसतु दृष्ठा नरव्याप्रो राघवः प्रत्युवाच 6 ॥१६॥. 
इनके सक्ूतों से ऐसा जान पड़ता है मानों वे मुभसे कुत्र 
कहना चाहते हूँ । उनकी ( झूगों की ) ओर देख पुरुपसिंह श्रीराम- 
घन्द्र ले उनसे कहा ॥१६॥॥ 
क्य सीतेति निरीक्षन्ते वाष्पसंरुद्धया दशा । 
एवमुक्ता नरेन्‍्द्रेण ते मृगा! सहसोत्यिता। ॥१७॥ 
दक्षिणामिमुखाः से दशयन्तों नभःस्थलमस | 
प्ंथिली। हयमाणा सा दिश यामन्बपद्मत ॥१८॥ 
मगों ! सीता कहाँ हे ? यह कहते ही श्रीरामचन्द्र जी की 
आँखों में ऑसू सर आए ओर कण्ठ गदगद हो गया। श्रीराम- 
चन्द्र के इस प्रकार पूँडने पर वे झूग शीघ्र उठ कर दक्षिणाभिमुख 
दो आकाश मार्ग को दिखलाते हुए चले और जिस रास्ते से 


राबण सोना को हर कर ले गया था, उसी मार्ग से वे आगे 
बढ़े ॥१७॥ १ ८ा। 


'सुदाअरककन्‍>+सभ 


टी. फ 
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तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम ! 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते सम ते मगा; ॥१६॥ 


पुनश्व मार्गमिच्छन्ति लक्ष्मणशेनोपलक्षिता: । 
>> ि.] ० » 
तेपां वचनसबस्य लक्षयांमास चेज्नितम ॥२०॥ 
उसी मार्ग पर मग ढोड़ते चले जाते थे और मुद्ठ मुड़ कर 
पीछे श्रीरा8चन्द्र जी को देखते जाते थे । ज़िसः ओर के रास्ते को 
ओर जमीन को वे मग देखते तथा जाते जाते शब्द ऋरते जाते थे 


उस ओर लक्ष्मण ले देखा ओर उन भूगों की बोली के अभिप्राय 
को समम तथा उनकी चेष्टा पर ध्यान दे ॥१६॥२०॥ 


उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं घीमान्‌ प्रातरमातंव॒त्‌ । 
कद सीतेति लया पृष्ठा यथेमे सहसोत्थिनाः ॥२१॥ 
लक्ष्मण ने आत्ते की तरद्द अपने ब्येप्ठ बुद्धिमान भाई से 
. कहा--आपने इनसे पूछा कि, सीता कहाँ है? सो ये मृग एक 
साथ उठ कर, ॥२१॥ 
दर्शेयन्ति क्षितिं चेव दक्षिणां च दिश शगः । 
साधु गच्छावह देव दिशमेतां हि नऋतिम्‌ ॥२२॥ 
हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं । अत्त: जैसा 


कि ये बतला रहे हैं, चेसे ही हमें नैछत्य दिशा का ओर चलना 
चाहिए ॥२२॥ 


यदि स्यादागमः कश्चिदायांदा साथ लक्ष्पते । 
चादमित्येव काकुत्स्पः प्रस्थितों दक्षिणां दिशम््‌ ॥२३॥ 


बा० रा० अ०--१२ 
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सम्भव है उस ओर जाने से सीता का पता चल जाय था 
वही मित्र जाय | लक्ष्मण के ये वचन सुन और “बहुत अच्छा 
कह, श्रीरामचन्द्र दक्षिण दिशा की ओर चल दिए ॥२१॥ 


लक्षमणानुगत+ श्रीमान्‌ वीक्षमाणो वसुन्धराम्‌ । 
€ कल ५ हि पु & 
एवं सम्भाषमाणा। तावन्यान्य श्रातरावुभा ॥२४॥ 
लक्ष्मण जी श्रीराम के पीछे हो लिए | श्रीरामचन्द्र_ जमीन की 
ओर दृष्टि लगाए हुए चले । इस प्रकार वे दोनों भाई आपस में 
वातालाप करते चले जाते थे ॥२७॥ 


.बसुन्धरायां पतितं पुष्पसागमपश्यतास्‌ । 
तां पुष्पद्र्टि पतितां दृष्टा रामो महीतल्ले ॥२५॥ 


[4 :; 


न्होंने कुछ दूर आगे जाकर देखा कि, पृथ्वी में आकाश से 
गिरे हुए फूल मार्ग पर पढ़े हैँ | उस पुष्पश्ृंष्टि के घुष्पों को 
धरातत्ञ पर पड़े हुए देख, ॥शश) | 
उवाच लक्ष्मण बीरो दुःखितों दुःखितं वचः | 
अभिनानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ।॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने दुःख से दुःखित हो लक्ष्मण से कहा, हे 
लच्मण-! में जानता हूँ ये वे ही फूल हैं ॥२६॥ 
पिनद्धानीह वेदेद्या मया दत्तानि कानने | 
मन्ये सूयश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥२७॥ 
अभिरक्षन्ति 'पुष्पाण प्रदुवेन्तो मस्र प्रियम्‌ | 
« एबमुकक्‍्त्वा महाबाई लक्ष्मण पुरुषर्षमः ॥२८॥ 


हा 
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जो मैंने लाकर वन में सीता को दिए५थे और जिन्हें उससे 
अपने अंगों पर धारण किआ था | ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, मेरी 
प्रसन्नता के लिए सूर्य ने इन्हें कुम्हलाने नहीं दिआा, पवन ने इनको 
उड़ा कर तितर बितर नहीं किआ और यशरस्विनी प्रृथिवी ले इन्हें 
जहाँ के तहाँ वनाए रखा है। पुरुपश्रेष्ठ श्रीराम ने इस प्रकार 
महावाहु लक्ष्मण से कहा ॥२णारपा 
उदाच रामो धर्मात्मा गिरि प्रसवणाकुलम्‌ । 
कशच्चित्क्षितिभ्ृतां नाथ दृष्टा सर्वाद्नसुन्दरी ॥२६॥ 
तदलन्तर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने प्रस्वण पर्बत से कद्ा, 
हे पर्वतनाथ ! क्‍या तुमने उम्र सर्वाध्रसुन्दरी सीवा को देखा 
है. ? ॥२६॥ 
रामा रम्ये वनोहेशे मया विरहिता ल्या। 
क्रद्धोड्ञ्रवीद्गिरिं तत्र सिंहः धुद्रश॒ग यथा ॥३०॥ 
मेरी प्रिया मेरे बिना क्या इस वन सें तुमने कहीं देखी है ) 
जब उस पव॑त ने कुछ भी उत्तर न दिआ, तव श्रीरामचन्द्र कड्क 
कर क्रुदछ दो चैसे ही उस पर्वोत से बोले, जेसे सिंह ग़ुर्गे कर 
मृगों 'से बोलता है ॥३०ा 
ता हेमवर्णों हेमाभां सीतां दशेय पर्वत । 
यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥३ १॥ ' 
है पवत ! तुम मुझे उस सुवणवर्णा सीता को दिखला[दो ४ 
नहीं तो मैं तुम्हारे इन शद्लों फो नष्ट कर डालूँगा ॥३१॥ 


।. एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिली प्रति | 
शंसन्रिव ततः सीतां नादशंयत राघवे ॥३२॥ 


#किल 


5. | 
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श्रीरामचन्द्र द्वारा सीता के विपय में इस प्रकार पुछे जाने पर 
चह् पर्वेत चतलाने की इच्छा रखता हुआ भी, (रावण के भय से) 
चतलाने को तेयार न हुआ ॥शर॥ 
ततो दाशरथी राम उबाच च शिलोचयम्‌ । 
मम बाण निर्दंग्धो भस्मीभूतों भविष्यसि ॥३१॥ 
तब दशग्थनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पर्वत से कहा कि, तू 
मेरे वागो की आग से जल कर भस्म हो जायगा ( अर्थात्‌ में 
तुमे अग्ने वाणों से भस्म कर डालूँगा ) ॥३१॥ 
असेव्य) सन्‍्ततं चेव निस्त॒णद्रुमपतलवः । 
इमां था सरितां चाद्य शोपयिष्यामि लक्ष्मण । 
यदि नाख्याति मे सीतामायो चन्द्रनिभाननाम ॥३४॥ 
फिः तूण ब्ृक्ष, पल्‍्लवादि के भस्म होने से छोई तेरा आश्रय 
अइण न करेगा » हे लक्ष्मण ! यदि यह पर्वत और नदी गोदाचरी 
मेरी पतिन्नना एव चन्द्रवदनी सीता का पता नहीं बतलावेगी तो 
आज सें इस ग्तदावरी नदी को भी सुखा डा्लूँगा और पंत को ' 
नष्ट कर डहालूँगा ॥३४॥ 
एवं स रुपितों रामो दिधक्षन्निव चक्षुपा ॥३५॥ ' 

*. इस प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी कह, अत्यन्त कुपित हुए और 
ऋंद्ध दो, वे मानों नेत्रों से उस पर्वत को भस्म करना चाहते 
थे ॥३४॥ | 

ए 5 ७» 2 
ददश भूमो निष्क्रान्तं राक्षसस्य पर्द महत्‌ | 
च्स्ताया रामकाइमक्षिण्या; प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥३६॥ 
इतने में वद्दों भूमि पर राक्षस का विशाल पद-चिह देख 
पड़ा । साथ दी दन जानछी जी के पदों के चह भी दिखलाई पड़े 
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जो श्रीरामचन्द्र के दर्शनों की इच्छा किए हुए, राक्षम से त्रस्त हो, 
इधर उधर दौड़ी थीं ॥३६॥ 

राक्षसेनानुत्ताया मैथिल्याथ पदान्यथ । 
स समीक्ष्य परिक्रान्त सीताया राक्षसस्थ च ॥३७॥ 
रांच्स का पीछा करने से जानकी के भी पैरा के चिह्न राक्षस 
के पैरों के चिहों के सीतर बने देख पड़े। श्री ॥मचन्द्र जी ने 
सीता जी व्ग राक्षस के णदचिह्नीं को एक में मिद्रा देखा ॥३७॥ 
भग्त॑ धनुथ्च तूणी च विकीर्ण बहुवा ग्थम्‌ | 
सम्प्रान्तहृदयों राम; शशंस आतर ग्रियम्‌ ॥३८॥ 
फिर धन्ुप व तरकस को द्ूटा हुआ वहाँ उड़ा देख तथा 
रथ को भी चूर चूर हुआ देख, श्रोरासन्द्र जी ने उद्विस्स हो, अपने 
प्यारे भाई लक्षरस से दावा ॥ इे८ || 
पंश्य लक्ष्मण वेदेद्या! शीणाः कनकविन्दव: 
भूषणानां हि सोमिन्रे माल्यानि विधिधानि च ॥३६॥ 
दे लक्ष्मण | देखो जानकी जी के गहनो के सोने के गोने (दाने) 
तथा विविध प्रकार की माल्राएँ यहाँ विर्खरा हुई पड़ी हूँ ॥१६॥ 
तप्तविन्दुन्िकाशश्व चित्र! श्रतजविन्दुभिः । 
5 5 ९७० ८ 
आहत पश्य सासत्र सबता परणात्लय ॥४०॥ 
ओर देखो ये लोहू की सुत्र्णब्रिन्दु सम विचित्र चंंदे, प्रथिवी 
के चारों ओर टपकाई हुई सी देख पड़ती # ॥४०॥॥ 
मन्ये लक्ष्मण वेदेही राक्षसेः कामरूपिभिः । 


भित्तवा भित्त्या विभक्तावा भक्षितावा भविष्यति ॥४१॥ 
728 
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हे लक्ष्मण ! इससे जान पड़ता है कि, कामरूपी राक्षसों ने 
सीता के शरीर को ठुकड़े डुकड़े कर और आपस में हिस्सा बाँट 
कर खा डाला है॥ ४१॥ 
तस्या निमित्त वेढेह्या इयोर्विवदमानयो: । 
वर्यूव युद्ध सामित्रे घोर राक्षययोरिह ॥४२॥ | 
ऐसा सालूम देता है कि, सीता के लिए दो राक्षसों का यहाँ 
परस्पर मगड़ा हुआ है ओर आपस में घोर लड़ाई हुई है ॥४श॥ 


मुक्तामणिमयं चेदं तपनीयविभूषितम | 
रण्यां पतितं सोमय करय भग्न॑ महद्धन। ॥॥४३॥ 


हे सौन्‍्य ! मोती ओर मोततियों से जड़ा हुआ यह विशाल 
घबुप टूटा हुआ जमीन पर किसका पड़ा हुआ है ? ॥४१॥ 


[ राक्षसामामिदं वत्स सुराणामथवाऊंपि वा। | 
तरुणा दित्यसड्डाश वेइयेगुलिकाचितम ॥४४॥ 
हे वत्स ! या तो यह धनुप किसी राक्षस का है अथवा किसी 
देवता का। क्योंकि यह मध्याहकालीन सूर्य की वरह कैसा 
चमक रहा है ओर स्थान स्थान पर पन्नों की गोलियाँ कैसी जड़ी 
हू (४४॥ 


विशीर्ण पतितं भथूमी कवच॑ कस्य काश्वनस | 
छत्र गतशलाक॑ च दिव्यमाल्यो पशो भितम्‌ ॥४५॥ 
यह सोने का कवच किसका दछुटा फूठा पढ़ा है और सौ 


ठीलियों छा चह छत्र जो दिव्य मालाओं से भूपित है, किसका 
है ?॥४शा 


॥- ६5. ाााााा000थाकाा#224 भा ानदों।. ऑिकिकममाक 
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भभ्रदण्डमिदं करय भूमों सम्यनिपातितम्‌ | 
काथ्वनोरश्छदाश्मे पिशाचवदनाः खरा; ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकाया; कस्य वा निहता रणे | 
दीप्रपावकसड्ाशों घुतिमान्‌ समरध्यजः ॥४ण। 
अपविद्धश्व॒ भग्नश्व कस्य सांग्रामिको रथः | 
रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयवियूपणाः ॥४८॥ 


ओर यह्द दृटा हुआ दरड किसका जमीन पर पढ़ा हुआ है ९ 
देखो ये सुबर्ण कबच से सजे हुए, पिशाचमुख, भयद्भर और बढे 
डील डौल के खज्चर युद्ध में किसके मारे गए हूँ। यह प्रज्वलित 
अग्ि की तरह चसकता और समरध्वज युक्त संग्राम-रथ चूर 
होकर किसका पड़ा है ? या सौ अंगुल लंचे और फलहीन एच 
सुबर्ण- भूषित ॥४६॥४७॥४८॥ * 


कस्येमेडमिहता वाणा। प्रकी्णा घोरकमेण। | 
शराबरों शरेः पूर्ण विध्वस्ती पश्य लक्ष्मण ॥४६॥ 
भयहुर बाण किसके छतराए हुए पड़े देँ। दे लक्ष्मंण ! वाणों 
से भरे थे दोनों तरकस किसके पड़े हुए हैं ! ॥४६॥ | ' 
प्रतोदाभीपुहस्तो वै कस्याय॑ सारथिहेतः | 
कस्येमो पुरुषव्याप्र शयाते निहतो युधि ॥४०॥ 
चामरग्राहिणों सौम्य सोप्णीपमणिकुण्डलो । 
पदवी घुरुषस्येपा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥४१॥ 
देखो, चाबुक और रास द्वाथ में लिए किसी का सारथी भी 
मरा हुआ पड़ा है। दे पुरुषसिंद ! चेंचर लेने वाल्ले ये दोनों जन 
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जो सिर पर पगड़ी और कानों में जड़।ऊ कुणए्डल धारण करिए हैं, 
युद्ध में मरे हुए किसके पड़े हू। जान पड़ता है कि, अवश्य यह 
किसो राक्षस के आने जाने का माग है ॥४०॥४१॥ 
बरं शतगुर्ण पश्य ममेद जीवितान्तकम | 
5 चर बे कि 
सुवारहदय। साभ्य राध्षस। कामरापाम। ॥१२॥ 
दे सीन्‍्य ! देखो अत्यन्त कठोर हृदय और काम रूपी राक्षसों 
के साथ अब तो सी गुना अधिक ऐसा बैर हो गया, जिसका परि- 
णाम उनका प्राशनाश होगा ॥४२॥ 
हता शृता वा सीता सा भधिता वा तपस्विनी । 
न धर्मज्नायते सीतां हियमाणां महावने ॥४३॥ 
या तो राजसों ने सीता को दर लिआ, अथवा उस तपरिवनी ने 
सद्भुट में पड़, स्वयं प्राण त्वाग दिए झण्वा किसी वन्य पशु ने 


उसे खा हाला | देस्वो हरे जाने के ससय इस मसहावन में धर्म ने 
भी सीता की रक्षा न की ॥५३॥ 


भक्षितायां हि वेद बयां हृतायामपि लक्ष्मण । 

के हि लाकेअप्रयं करते शक्ताः पौम्य समेश्वरा। ॥५४॥ 
हे सोम्य ! जब जानकी जीं मार कर खाहे गई अथवा हरी ही 
तब यदि वर्स ने उसकी रक्षा न को, तब्र इस संसार ओर 
इच्चराय शाकऊ ए'जन्‍सच परूप सरा हित कर सकता है ॥४४॥ 
कतारसपि लोकानां श्र! करुणवेदिनस्‌र । 
अज्ञानादवमन्येरन्‌ सब भृतानि लक्ष्मण ॥५४॥ 


वन न+ नल + >- बन 


५ १ शरमर्रि सदह्ासफर गुसमथं मद । (गो० ) २ करण वेदिनं--कांसण्य पर 
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गढ़ 
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न हक 
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इसीसे हे लक्ष्मस ! प्राणिमात्र अज्ञान के परवचर्ती दो, उन 
परमेश्वर को, जो लोकों के रचने, पालने ओर संहार करन की 
शक्ति रखते हूँ नहीं मानते अरथात्‌ उनका अनादर “करते हैं । 
लोगों # रे अ 
लोगों का यह स्वभाव ही है ॥श्शा। 
मृदु लोकहिते युक्त दान्तं!करुणवेदिनम्‌ । 
55 ८0 ति हि ३ 0 ० ५2 कर 
निर्वीय इति मन्यन्ते घून॑ मां त्रिदशेश्वरा। ॥४६॥ 
हे सोन्‍्य ! देवता लोग तो मेरे कोमल-हृदण, लोकहित सें 
तत्पर, जितेद्विन्य ओर दयालु होने के कारण झुम्कडो पराक्रमहीन 
मानते हैं ॥५६॥ 
मां प्राप्य हि शुणों ढोप) संहत्तः पश्य सक्ष्रण | 
कर (े ० 
अत्यद सवध्तानां रक्षतासभवाय च ॥४७॥। 
हे लक्ष्मण इन गुणों का सपावेश मुभमें होने के कारण, 
शुण दूपित हो गए है । देखे, अब सब प्राशिया और विशेष कर 
>« शक्ष्सों के अभाव के लिए ॥४७॥ 
] ब्ब्ट्‌ शी कर ०. ए कप 
संहृत्येव शशिज्योत्स्नां महान्‌ सूय इबोडित) । 
०. को (ः बे न्‍त 
संहत्येव गुखान्‌ सर्शन्‌ मस तेज) प्रकाशते ॥५८॥ 
चन्द्रमा की चॉदर्सी को हृटा, उदय हुए सूर्थ की त्तरह, इस 
गुणों को नाश कर, मेरा तेज कैसा तक्रट होता दे ॥शया॥। 


म्च्पा अब 


[ 


] नेव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राधसा) । 
किब्वरा दा मनुष्या वा सुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्ष्ण ॥४६॥ 


न्ज्जी 


१ करुणवेदि न॑ दान्त--विपयचापल्यरहित मा | ( गो० ) 
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हे लच्मण ! इस तेज्ञ के ग्रेक़ट होने पर न तो यक्ष, न गन्धवं, 
न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर ओर न मनुष्य ही सुखी रहने 
पावेंगे ॥४६॥ 
समास्त्रवाणसम्पूण माकाश पश्य लक्ष्मण । 
निःसम्पातं करिष्यामि ब्त्र त्रेलोक्यचारिणाम्‌ ॥६०॥ 
हैं लक्ष्मण ! देखो, में अपने अस्त्र रूपी चाणों से आकाश को 
ढके देता हूँ, जिससे तीनों लोकों में आने जाने वाले विसानों का 
रास्ता ही बंद हं। जायगा ॥६०॥ 
सन्निरुछग्रहगणमावारित॒निशाक रस्‌ । 
विप्रनष्टानलमरुद्धा स्क रद तिसंद्रतम्‌ ॥६१॥ 
शग्रहों की गति छक जायगी, चद्रमा जहाँ का तहाँ स्थिर हो 
जायगा। वायु, अभि और सूर्य की द्युति के ढक जाने से सर्वत्र 
न्धकार छा जायगा ॥६१॥ 
विनिर्मथितशैलाग्र॑ शुष्यमाणजलाशयम्‌ । 
ध्वस्तदुमलतागुल्म॑ विमणाशितसागरम्‌ ॥६२॥ 
पवतों के श्ञ काट कर में गिरा दूँगा, जलाशयों को खुखा 
दूँगा और बनों को ब्ृक्ष, लता तथा माड़ों से शून्य कर दूँगा। 
समुद्रों को उजाइ दूँगा ॥६२॥ 
त्रेलोक्‍्यं तु करिष्यामि संयुक्त कालधर्मणा । 
नतां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वरा।# ॥६३॥ 


यदि देवतागण सीता को कुशल्ञपृरत्रक मुमे न दे देंगे, तो में 
तीनों लोका में प्रत्मय क्ाल उपस्थित कर देगा ॥६श॥ 














# पाठान्तरे--ममेश्वरा) | 


+ पं परत 2मााममाकाबनाभलक्रावाभाना। नमक .ाआआ 
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अस्मिन्मुहृर्ते सोमित्रे मध द्रक्ष्यन्ति विक्रमस | 
नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सवभूतानि लक्ष्मण ॥६४॥ 
हे लक्ष्मण ! में उनको ( देवताओं को ) अभी अपना पराक्रम 
दिखला दूँगा। आकाश में जाकर भी कोई न बच सकेगा ॥६४॥ 
मम चापगुणोन्मुक्तेवाणजाछेरनिरन्तरम । 
अर्दितं मम नाराचैध्वस्तश्रान्तमृगद्विजम ॥६५॥ 
हे लक्ष्मण ! आज मेरे घन्ुप से छूटे हुए तीरों से समस्त प्राणी 
निरन्तर आहत होंगे | मग व पक्षी सव के सब तीरों से घायल 
हो कर तथा घबड़ा कर नष्ट हो जॉयगे ॥६४॥ 
समाकुलममर्यादं जगत्पश्याथ# लक्ष्मण । 
आकरणपूर्णो रिपुभिजीवलोक दुरासदे// ॥६६॥ 
करिपष्ये प्रेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ | 
मम रोपप्रयुक्तानां सायकानां वर्क सुरा॥६७॥ 
द्रत्यन्त्यच विमुक्तानामतिदूरातिगामिनासू | 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥६८॥ 
दे लक्ष्मण ! देखना, सारा जगत्‌ घचड़ा कर मयोदा त्याग 
देगा । सीता के लिए में कमान का रोदा कान तक खींच कर, ऐसे 
घाण छोडूँगा, जिन्हें कोई न सह सकेगा और में इस जगत को 
पिशाचों और राक्षसों से शून्य कर दूँगा । आज मेरे उन वाणों की 
महिमा को, जिन्हें में क्रोध में भर चलाऊँगा और जो बहुत दूर 
तक चले जायेंगे, देवता लोग देखेंगे।न तो देवता, न दैत्य न 
पिशाच ओर न राक्षस ही ॥६६॥६७॥६८॥ 


+# पाठान्तरे---जगत्पश्याय ।? पाठान्तरे. . .दुरावरे: ।” 


भ्र्ण्ष अरखण्यकाण्डे 


भविष्यन्ति मम क्रोबानज्रलोक्ये विप्रणाशिते । 
देवदानवयभाणां लोका ये रक्षसामपि ॥६६॥ 
क्राध मे भर इस ज्रेज्ञोक्य का लाश करते समय मेरे सामने 
न्‍ ० रे ० ० ७५०) जप ७५३० 
टिक सकेंगे | देवताओ, दानओों, यक्षों ओर राक्षसों के भी जो 
लोक हूं ॥६६॥ 
बहुधा ने भविष्यन्ति वाणोघेः शक्षलीक्षता। । 
निमयादानियात्तोकान्‌ करिष्याम्यत्व सायके। ॥७०॥ 
वे मेरे तीरों की सार मे रूएड खण्ड हो कर नीचे गिर पड़ेंगे। 
बे किक क्र 9 8 ७७8 ह 
में अपने वाणा की सार से आज लोकों की मयोदा भद्ग कर 
दूँगा ॥७०॥ 
हुतां झृतां वा शोमित्रे न दास्यन्ति समेश्व॒रा; । 
तथाझूपं हि बढेहीं न दास्यत्ति यदि प्रियाय ॥७१॥ 
यदि देवता लाग सेरी की जो पक्ते ही हर ली गईं हो 
या सर ही क्यों न गई हो, सकुराल मुझे न देवेगे ॥७१॥ 
शयामि जगत्तत त्रेतोक््यं सचराचरम्‌ । 
इत्युकता रापाताम्राक्षो रासा निष्पीड्य कामु कम ॥७१॥ 
तो में चराचर सद्दित सारे जगन ही को नहीं, प्रत्युत तीनों 
लोकों की लप्द “ए डझालूना। इप प्रकार श्रीरामचन्द्र जो ने क्रोध 
कगार नेता का लाच लाल कर, दाथ मे घनुप लिआ ॥७२॥ 
अरमादाय सन्द्रीप्रं घारमाशीविषोपसम । 
सन्धाय धनपि श्रीमान्‌ राम; परपुरक्षय! ॥७३॥ 
फिर चमचमाता और सपप के विप के समान भयकझ्लर बाण 
ले, शत्रनाशकारी श्रीमान्‌ रामचन्द्र ने घन्चुप पर रखा ॥७३॥ 





| चतुःपष्टितमः सगे: ड०६ 


भुगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ | 
यथा जरा यथा मत्युयेथा कालो यथा त्रिधिःः ॥७४॥ 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सबंभूतेएु लक्ष्मण । 
तथाऊं ऋ्रोपसंयुक्तो न निदार्यो5स्मि सर्बथा ॥७४॥ 
और  प्रलयकात्ञीन अप्नि की तरह क्रुद्ध हो यह वचन बोले-- 
है लक्ष्मण ! जिम प्रकार बुढ़ापा, मृत्यु और भाग्य प्राणी सात्र 


के रोके नहीं जा सकते, उसी प्रकार क्रोव से युक्त मुकको भी कोई 
. किसी शकार भी नहीं रोक सकता ॥७४॥७४॥ 


पुरेव से चारुदतीमनिन्दितां 

दिभन्ति सीतां यदि नाथ मेथिलीम । 
सदेवगन्धर्वमनुष्यपत्मगं 

जगत्सशैल *परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥७६॥ 


इति चतु:षपरष्टितम: सगाई || 


सुन्दर दाँत वाली, किसी प्रकार की भी बुराई से रहित 
मैथिली सीता यदि मुझे न मिली तो में देव, गन्धव, मलुष्य, 
पन्नग और पहाड़ों सहित, सारे जगत को नष्ट कर डालूँगा ॥७६॥ 
अरश्यकाहुड का चौंवठवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
ह॥ ४ हि 


.. >क्षैत 


३ विधि:--अदहृट | (गो० ) २ परिवर्तवामि--नाशयामि। (गो० ) 


पञ्नषष्टितमः स्ग: 
+-88-- 
तप्यमान तथा राम सीताहरणकर्शितम्‌ू । , 
2 ० ० ए ल्‍७- 
लोकानामभवे युक्त संवर्तकमियानलग्‌ ॥१॥ 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्त पुन; पुनः । 
दःघुकाम जगत्सवे युगान्ते तु यथा हरम्‌ ॥२॥ 
अहृ्पू् संक्रुद्धं दृष्ठा राम तु लक्ष्मणः । 
८5... 0 ५ 
अब्रवीद्ाद्ध लिवाक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥३॥ 
सीता जी के दहरण से ब्लेशित, सन्‍्तम और प्रलयकालीन 


अग्नि की तरह ल्ोकों का नारा करने में तत्पर, बार बार रोदा * 


युक्त धन्ुप को देखते हुए, वार वार लंबी साँसें लेते हुए तथा 
युग के अन्त में सम्पूर्ण जगत्‌ को रुद्र की तरह भरम करने को 
तत्पर, अपूर्वे बिलक्षण क्रोध से युक्त, श्रीरामचन्द्र जी को-देख, 
लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर उनसे बोले । ( उस समय ) मारे डर 
के लक्ष्मण जी का मुख सूख गया था ॥ श५॥शा 


घुरा भूत्वा म॒दुर्दान्तः सबभूतहिते रतः । 
क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमहंसि ॥४॥ 


आप दयालु स्वभाव, जितेन्द्रिय और भाणिमात्र के द्वित में 


रत होकर, इस समय क्रोध के वशबर्ती हो, अपने रवभाव को न 
त्यागिए प्शा ४ 


। 


पद्चपष्टितम:ः सर्गे: ४१९ 


चन्द्रें लक्ष्मी: प्रभा सर्ये गतिवांयो शरुवि क्षमा । 
एतच्च नियतं सब लवयि चानुत्तमं यश) ॥५॥ 
जैसे चन्द्रमा में श्री, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और प्रथ्ची 
में कमा नियमित रूप से रहती है, वैसे ही आपमें इन चारों गुणों 
के सहित उत्तम यश स्थित है ॥५॥ 


एकस्य नापराधेन लोकान्‌ हन्तुं वमहेसि । 

न तु जानासि कस्याय॑ भन्नः सांग्रामिको रथ) ॥६॥ 

केन वा कसय वा हेतो; सायुध: सपरिच्छदः 

खुरनेमिक्षतथ्वा्य सिक्तो रुधिरविन्द्रभि! ॥७॥ 

आपको यह उचित नहीं कि, एक के अपराध से सम्पूर्ण जगत 

का नाश करें। अभी तो यह भी नहीं मालूम कि, यह किसका 
अखशखों सहित तथा सपरिकर संग्राम रथ दुट पड़ा है और 
किससे और क्यों इसको तोड़ा हे । यह स्थान घोड़ों के खुरों और 


रथ के पहियों से खुदा हुआ तथा लोह की बँदों से छिटकाया 
हुआ देख पड़ता & ॥६॥७॥ 


देशों निहेतसंग्रामः सुधोरः पार्थिवात्मज | 
एकस्य तु विमदोंज्यं न दृ॒योव॑दर्ता व र ॥4॥ 
हे राजकुमार ! अतः अवश्य ही यहाँ नोर संग्राम हुआ है । 
साथ दी यह भी जान पड़ता है कि, एक रथी के साथ किसी पशु 
का बुद्ध हुआ है; दो जनों का युद्ध नहीं हुआ ॥८॥ 
न हि हतं हि पश्यामि वलस्य महतः पदमू । 
नेकस्य तु कृते लोकान्विनाशयितुमहसि ॥॥. 7 


अश्ग - अरण्यकाण्डे 


बड़ी सेना के चरणचिह्न भी यहाँ पर नहीं देख पड़ते | इस 
लिए आपको एक के पीछे समस्त लोकों का नाश करनो ठीक 
हीं ॥६॥ 
- युक्तदण्टा हि ग्रृदव। प्रशान्ता वसुधाधिपा! 
सदा तल सवधूतानां शरण्य। परमा गति; ॥१०॥ 
राजा लोग अपराध के अनुसार दण्ड देने वाल्ते होने पर भी 
याल और शान्त स्व्रभाव हुआ करते हैँ और आप तो सदा सब 
आ्राणियों को शरण देने वाले ओर उनकी परसगति हैं ॥१०॥ 
को नुदारप्रणाशं ते साधु मच्येत राघव'। 
श्ै (९ 
सरितः सागरा; शेला देवगन्धवंदानवा। ॥११॥ 
है राघव ! आपकी ल्ली का नष्ट होना कौन अच्छा सानता 
है। नदी, समुद्र, पंत, देव, गन्धव और दानव ॥११॥ 
नाल॑ ते विप्रिय कत्‌ दीक्षितस्येव साधवः९ । 
पे जप ९ 
येन राजन हता सीता तमन्वेपितुमहेसि ॥१२॥॥ 
इनमें से कोई भी आपका विगाड़ नहीं कर सकता, जैसे 
ऋत्विज़ यज्ञ दीक्षा प्राप्त पुरुष का अग्रिय नहीं कर सकते। दे 
राजन्‌ ! जिसने सीता चुराई है, उसको ढूँढता चाहिए ॥१२॥ 
मदृद्वितीयों धनुष्पाणि! सहाये! परमर्पिभिः । 
| ल्‍ण ७ 
समुद्रं च विचेष्यामः पवृतांश्व वनानि च ॥१३॥ 
गुहाथ विविधा घोरा नदी पद्मवनानि च | 
«०» । विचे् 
देवगन्धवलाकाँश्व विचेष्यामः समाहिताः ॥ 
यात्रन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम ॥१४॥ 


१ साधव:--ऋत्विज: । ( गो० ) 





पव्म्वषष्टितस: सर्गे: ४१३ 


इस कालमें भी,में घनुष को ले आपका सद्दायक होऊँगा | महर्षि 
सी आपको इस कार्य में सहायता देंगे। हम लोग जब तक सीता 
का हरण करने वाले का पता न लगा लेंगे, तत्र तक समुद्र, पर्वत, 
वन, भयानक गुफाएँ, कमलों सहित अनेक ताल तलेयों, देव और 
गन्धर्वों के लोकों में चल, साव्रधानी से दूँढ़ते दी रहेंगे ॥१३॥१४॥ 


न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वरा: | 
कोसलेन्द्र तत) पथ्चात्माप्तकालं करिष्यसि ॥१५॥ 


इस पर भी यदि देवतागण सीधी तरह आपकी पत्नी को 
ला कर, उपस्थित न करेंगे, तो दे कोसलेन्द्र ! उनको दस्ड 
दीजियेगा॥१४॥ 


> शीलेन साम्ता विनयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्पाव्य हेमपुद्डे 
महेन्द्रवज्ञ पतिमः शरोघे। ॥१६ 
इति प्रपष्टितमःसर्ग: । 


हे नरेन्द्र! शील, साम, विनय ओर नीति से यदि सीता आपको 
न मिल्ले, तो आप इन्द्रके दज्ञ के समान भोने के पुद्धों चाल तीरों 
से;लोकों को नष्ट कर डालिएया ॥१६॥ 


अरण्यफाशट का ऐैंटठवाँ उर्ग पूरा हुआ। 
--फी--- 


बा० रा० अ9०--३३ 


पट्षष्टितम: से: 
“-88:-- 


त॑ तथा शोकसन्तप्तं विल्पन्तमनाथवत् । 
मोहेन मदता&«विए्ं परिद्युनमचेतनम्‌ ॥१॥ 
लद्मण के इस प्रकार समम्काने पर भो शोकसन्तप्त, अनाथ 
की तरह बविलाप करते, मद्ामोह से युक्त, मारे चिन्ता के चेतना 
रहित ॥१॥ 
ततः सोमित्रिराश्वास्य मुहृर्तादिव लक्ष्मण! । 
9 ७ ७ कर 
राम संवोधयामास चरणों चामिपीडयन्‌ ॥२॥ 
श्रीराम को, लक्ष्मण जी उनके चरण पकड़ कर, एक मुहृत्ते तक 
पम्रक्काते हुए, कद्दने लगे ॥शा। ५ 
महता तपसा राम महता चापि कमेणा । 
राज्ञा दशर्थेनासि लब्धोब्यतमिवामरः ॥३॥ 
हैं रास | महाराज दशरथ ने बड़े जप, तप ओर कर्मालुष्ठान कर 
के आपको उसी प्रकार प्राप्त किया था, जिस प्रकार बड़े बड़े प्रयत्न 
उर, देवताओं ने अस्त पाया ॥३॥ 
तब चेव गुणेबंद्धस्वद्धियोगान्महीपतिः । | 
राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम््‌ ॥४॥ 
. महाराज तुम्दारे शुरोों पर मुग्ध हो, तुम्हारे वियोग में, 
देवलोक को श्राप्त हुए हूँ । यह बात हम लोगों को भरत जी से 
अबगठ दो चुकी है ॥शा 
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यदि दुःखमिदं प्राप्त काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 
आक्रतथाल्पसत्त्श्व इतर; का सहिष्यति ॥५॥ 
हे काकुत्स्थ | यदि आप ही इस आए हुए दुःख को न सहेंगे, 
तो अज्नानी और अल्पबुद्धि वाले दूसरे लोगों में कोन सह 
सकेगा ॥५॥ 
[भाश्वासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिन! कस्य नापदः । 
संस्पृश ल्िवद्राजन्‌ क्षणेत व्यपयान्तिच ॥६॥] 
हें नरश्रेष्ठ ! आप अपने चित्त को सेंभालिए। क्‍योंकि कौन 
ऐसा आणी है, जिस पर विपत्ति नहीं पढ़ती और अप्नि क्षी तरह 
स्पर्श कर, क्षण ही भर में निकल नहीं जाती ॥6॥ 
लोकस्वभाव एवंप ययातिनहुपात्मजः । 
गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्त तमः स्पृशद्‌ ॥७॥ 
लोक स्वभाव ही यह है | देखिए राजा नहुप के पुत्र ययादि 


_ ख्गे में जाकर भी अपनी उद्दण्डता से च्युत हुए ॥७॥ 


महर्पियों वसिष्ठस्तु यः पितुनः पुरोहितः । 
अहापुत्रश॒तं जज्ञे तयेबास्य घुनहंतम्‌ ॥८॥ 
फिर हमारे पिता के पुरोहित सहर्षि चसिष्ठ जी के सौ पुत्रों 
को एक ही दिन में विश्वामिन्र ने सार डाला ॥८॥ 
या चेय॑ जगतां माता देवी लोकनमस्कृता । 
अस्याश् चलन भूमेद्श्यते सत्यसंश्रव ॥8॥ 
हे सत्यप्रतिज्ञ ! जगन्माता, सर्वेपृज्या यह पृथ्वी भी कष्टों से 


हे नहीं है । भूकम्पादि दुःख इस पर भी पड़ा करते 
॥६॥ 


४१६ अरण्यकाण्डे 


ने चमक 


यो धर्मों जगतां नेत्रों यत्र सर्वे प्रतिष्ठितम । 
आंदित्यचन्द्री ग्रहणमभ्युपेती सहावलों ॥१०॥। 
जो सूर्य चन्द्र जगत्‌ के नेत्र और साज्ञात्‌ धर्मे स्वरूप हैं और 
जिनमें समस्त संसार टिका हुआ है, से उन दोनों मह्ावत्रियों को 
भी राहु केतु अस लेते हैँ ॥१०॥ 


श्मुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषषभ । 
न देवस्य प्रमुश्चन्ति सवभूतादिदेहिन/२ ॥११॥ 
हे. पुरुषश्रेप्ठ ! राजा सान्ध्ता, नल आदि जैसे बड़े बड़े लोग 
ओर देवता भी तो सर्वान्तर्यामी देव से छुटकारा नहीं पा 
सकते ॥११॥ 
शक्रादिष्वपि देशेषु वतमानों नयानयौ । 
श्रयेते नरशादल न त्वं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
इन्द्रादि देवता भी नीति अनीति से उत्पन्न सुख ओर दुःख 
भोगते हुए सुने जाते हँ। अतः आप दुःखी न हों ॥१श॥ 
नए्ठायामपि वेदेह्यां हृतायामपि चानथ | 
शोचितुं नाहसे वीर यथाअ्न्यः प्राकृतस्तथा ॥११॥ 
है अनघ ! हू वीर ! चाहें जानकी मार डाली गई हो अथवा 
इर ही क्‍यों न ली गई हो । तो भी आपको साधारण लोगों की 
तरह शोक करना उचित नहीं ॥१३॥ 
स्वद्धिधा न हि शोचन्ति सतत सत्यदर्शिनः पु 
___ मुमहत्लपि कृच्छे पु रामानिर्विण्णदशनाः ॥१४॥ 


१ सुमदान्यतरि भूनानि--मान्वातृनलप्रसति महालना अपि। ( गो० ) 
२ सभूताददाइन.--5त्मूतान्तर्यामिणइत्वमथ: | ( गो० ) 
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क्योंकि आप जैसे निरन्तर यथार्थदर्शी महात्मा शोक से विकलः 
नहीं होते | प्रत्यत बड़े बड़े क्लेशकारी स्थानों अथवा अवसरों में 
भी ऐसे लोग विग्तशोक देख पड़ते हें ॥१४॥ 


तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ युद्धथा समतुचिन्तदय | 
घुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुमे ॥१५॥ 


हे नरश्रेष्! आप अपनी चुद्धि से इसका ठीक ठीक विचार 
कीजिए | क्योंकि जो बुद्धिमान्‌ होते हैँ, वे अपनी बुद्धि दी से शुभ 


पे और अशुभ जान लेते हैं ॥१५॥ 


अद्ष्टगुणदोपाणामश्रवाणांतु कमंणास । 
नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रवतते ॥१६॥ 


जिन कर्मा के गुण दोष प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते, ऐसे 
अस्थिर कर्मा के अनुष्ठान से, इष्टफल को प्राप्ति की आशा 


- करना व्यथ, है ॥१६॥ 


त्वमेव हि पुरा राम मासेवं वहुशोह्वशा; । 
अनुशिष्याद्धि को तु व्वामपि साक्षाहवृहस्पतिः ॥ १ 
है घीर ! आप ही ने मुझे पहले कितना न्याय ओर अन्याय 
सम्बन्धी उपदेश दिआ था, से भल्ना आपको उपदेश देने में तो 
साज्ञात्‌ वृहरपति भी समर्थ नहीं हूँ ॥१७॥ 
बुद्धिश्व ते महाप्राज्ञ देवेरपि दुरन्वयार । 
शोकेनाभिमप्रसुप्त ते ज्ञान सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
१ अन्वशा;--प्रनुशासितवानसि । ( गोौ० ) रदुरन्वया--दुले मा । (गो०) 


१८ अरण्यकाण्डे 


हे महाप्राक्ष ! आपकी चुद्धि को देवता लोग भी नहीं पा सकते | 
किन्तु इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान जो से रहा है, उसे 
मे जगाता हूँ ॥१८॥ 
दिव्यं च मानुपं च त्वमात्नश्च पराक्रम | 
इक्ष्वाकुद्पभावेक्ष्य यतस्व द्विपतां बंधे ॥१६॥ 
ह इच्चाकुश्रेप्ठ ! आप अपने दिव्य और मानवी पराक्रम की 
ओर देख कर, शन्न॒वध का प्रयत्न कीजिए ॥१६॥ 
कि «. सर्वविनाशेन ब ( 
के ते स्बंविनाशेन कुतेन पुरुषपभ । 
च्वं रिप॑ पाप वि गेडते पी प 
तमेव त्वं रिएं पापं विज्ञायोद्धतु महेसि ॥२०॥ 
इति पदपृष्टितमः उर्ग: ॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! खव का नाश कर आप क्या कीजिएगा। आप 
चसी अपने शत्रु को खोजिए, जिसने सीता हरी हे और उसी का 
आप नाश भी कीजिए ॥२०॥ 
अरण्यकाण्ड का छुयासठवों सर्ग पूरा हुआ । 


>+-+>न हूँ ००००-०० 


सप्तषप्टितमः सर्ग; 
+-४६8:--- 
पृत्रजोज्प्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभापितम । 
सारग्राददी महासारं प्तिजग्राह राघव॥।१॥ 


ऊचब लच्मण ने क्षीरामचस्द्र को इस प्रकार सममाया, तब 
सारप्राहदी श्रीरामचन्द्र शान्त हुए ॥१॥ 


े 


हि 


>> >«>रक««»- 
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सन्निग्रृह् महावाहु। पह्त कोपसात्मनः । 
अवष्टम्य पनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥श॥ 
ओर महावाहु श्रीरामचन्द्र ले क्रोध को त्याग और अपने 
विचिन्न घनुप की ग्रत्यव्वा उतार लक्ष्मण से कहा ॥२॥ 
कि करिष्यावहे वत्स कवा गच्छाव लक्ष्मण । 
केनोपायेन पश्येयं सीदामिति विचिन्तव ॥३॥ 
हे चत्स लक्ष्मण | अब क्या करूँ और कहो जाओ अब यह 
सोचो कि, सीता के पाने के लिए क्या उपाय किआ जाय ९ ॥१। 
त॑ तथा परितापातें लक्ष्मणों राममत्रदीत्‌ । 
&; ( 
इदमेव जनस्थान त्वमन्वेषितुमहसि ॥४॥ 
तब अत्यन्त सन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी से लक्ष्मण ने कहा--आए० 
इसी जनस्थान में सीता को खोजिए ॥छा 
ए कीर्ण 
राक्षसेबहुमि! कीर्ण नानाद्ुमलतायुतम्‌ ! 
सन्‍्तीह गिरिदुर्गाणि १निदराः कन्दराणि च ॥५॥ 
क्योंकि यहाँ बहुत से राक्षस रदह्या करते हैं. और यहाँ अनेक 
वृक्ष, लता, दुर्गेम पचेत घादियाँ और कन्दराएँ हैं ॥शा॥। 
गुहाश्च विविधा घोरा वानामगगणाकुलाः । 
े 
आवासाः किन्राणां च गन्धवभवनानि च ॥६॥ 


वे कन्दराएँ विविध प्रकार के भयझ्गछर जीव जन्तुओं से भरी 
हुई हैं । यहाँ अनेक किन्नरों के निवासस्थान और गन्धर्षों के 
भवन सी हैं ॥६॥ 


१ निर्दरा:--विदी्पाषाणः | (रा०) 
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तानि युक्तों मया साथ तल्वमन्वेषितुमहसि । 
लद्विया चुद्धिमम्पन्ना महात्मानो नरपेम ॥७॥ 


उन सब को आप मेरे साथ चल कर भली भाँति हृढ़िए। 
आप जैसे महात्मा, चुद्धिमाद और नुपतिश्रेष्ठ ॥»॥ 


आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचला: । 
इत्युक्तस्तदनं स्व विचचार सलक्ष्मण: ॥८॥ 


सझुट के समय वैसे हो कभी विचलित नहीं होते, जैसे वायु 
के मोकों से पर्चंत। लक्ष्मण जी के कहने को मान, श्रीरामचन्द्र 
नी लक्ष्मण्सहित उस समस्त वन में त्रिचरने लगे ॥८॥ 


क्रद्वो रामः शर घोर सन्धाय पनुषि धशुरम | 
ततः पबतकूटा्म महाभागं द्विजोत्तमस ॥६॥ 


क्रद्ध होकर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने घन्नुप पर बड़ा पैना ओर 
महाभयंकर छुर बाण चढ़ा लिआ ॥६॥ 


ददशे पतितं भूमी क्षतजादं जटायुपम्‌ । 
त॑ दृष्ठा मिरिश्ृद्ञा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 


कुछ दूर आगे जाने पर श्रीरामचन्द्र ने पर्वत के शिखर की 
परद विशालकाय ओर रुधिर से सरावोर उस महाभाग पक्तिराज 


जठायु की भूमि पर पढ़ा देखा । उसे देख श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मण 
से कहा ॥१०॥ 


अनेन सीता बेदेही भक्तिता नात्र संशय! | __ 
ग्रश्नरूपमिद रलो व्यक्त भवति कानने ॥११॥ 


बअात्प्फू हा 


सप्तपष्टितम: सगे: ४२१ 


देखो, निस्सन्देदह इसीने सीता को खाया है। अवश्य ही यहद्द 
गृद्ध का रूप धारण किए कोई राकुस है और इसी वन में घूमता 
फिरता है ॥१५॥ 
भक्षयित्रा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ | 
एन बधिष्ये दीप्तास्ये घरिवांणरजिह्मगेः ॥१२॥ 
देखो यह राक्षस विशालनेत्रों वाली सीता को खां, कैसे सुख 
से बैठा हुआ है | अतः सें सीधे जाने वाले ओर अग्नि की तरहद्द 
चमचमाते भयद्धर वाणों से इसका वध करूँगा ॥१२॥ 
इत्युकत्वाञभ्यपतदूमूर्ध सन्‍्धाय धनुपि शुरम्‌ | 
क्रुडो राम! समुद्रान्तां कम्पयन्निव मेदिनीमू ॥१३॥ 
यह कह कर और क्रोध कर, आसमुद्र पथ्त्री को केपाते हुए, 
श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर छुर नामक बाण रखा और तदसनन्‍्तर 
वे उसे देखने के लिए उसके समीप गए ॥१३॥ 
त॑ दीन दीनया वाचा सफेन रुधिरं दमन | 
अभ्यभापत पक्षी तु राम॑ दशरथात्मजम्‌ ॥१४॥ 


इनको आते देख, चेचारे जटायु ने, फेनयुक्त रुधिर की 
बसन कर और अत्यन्त दुःखी होदशरथनन्दन श्रीरामचद्ध से 
कहा ॥१७॥ 


यामोपधिमिवायुष्मन्नन्पेपसि सहावने । 


सा देवी मम च श्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥१५॥ 


है आयुष्मन्‌ | औषधि की तरह तुस जिसे इस महावन में दूँढ़ते 
फिरते ही, उस देदी सीता को ओर मेरे श्रार्णों को रावण 
ने निर्भय हो हर लिशा है ॥१५॥ 


अर अरुख्यकाण्डे 


लया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च रायव | 
हियमाणा मया दृष्टा राबणेन वलीयसा ॥१६॥ 
हे राघव ! महावल्ली रावण को, आपकी और लक्ष्मण की 
अनुपस्थिति में सूने आश्रस्न से सीता को हर कर ले जाते हुए 
मेंने देखा है ॥१शशा 


सीतामस्यवपत्नो5ह रावणश् रणे मया | 
विध्वंसितरथश्रात्र पादितों धरणीतले ॥१७॥ 
सीता को ले जाते देख, मेंने रावण का सामना किआ ओर 
उससे युद्ध कर उसके रथ को तोड़ कर, यहाँ गिरा दिआ ॥१७॥ 


एतदस्य धन्ुभग्रसेतदस्य शरावरम्‌ । 
अयमस्य रथो राम भन्नः सांग्रामिको मया ॥१८॥ 
हे श्रीराम ! देखिए, बह तो उसका दूटा हुआ धनुष पड़ा है 
ओर यह उसका बढ़िया वाण टूटा पड़ा है। मेरा तोड़ा हुआ 
उसका यह संग्राम-रथ पड़ा है ॥१८॥ 


श्रय॑ तु सारथिस्तस्य मत्पश्नो निहतो युथि | 
परिश्रान्तस्य में पक्षो चिछत्त्वा खड्ढेन रावण ॥१६॥ 


यह सारथी भी उसी का है, जिसे युद्ध में मेने अपने पंखों के 
प्रहार से मार कर प्रथिवी पर पटक दिआ था। सुके थका हुआ 
देख, रावण ने तलवार से मेरे पंख काट डाले ॥१६॥ 


सीतामादाय चैदेहीमुत्पपात विहायसम ) 
निहतं .। & हद की 
रक्षसा निहत॑ पू्व न मां हन्तुं ववमहसि ॥२०॥ 
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ओर सीता को ले वह आकाशमसार्स से चला गया। राक्षस 
ने तो पहिले ही मुझे मार डालने में कुछ उठा नहीं रखा, अतः 
| आपको मेरा वध करना उचित नहीं ॥२०) 
रामस्तस्य तु विज्ञाय वाष्पपू्णयुखस्तदा । 
द्िग्रिणी € [8] | ह. 
देमुणीकृततापातः सीतासक्तां प्रियां कथास्‌ ॥२१॥ * 
भ्रध्वराज॑ परिष्वज्य परित्यज्य महद्धूलु। । 
निपपातावशो भरूमों रुरोद सहलक्ष्मणः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र इस प्रकार उसकी दशा देख और उसके मुख से 
ध्यारी सीता का बृत्तान्त सुन, दूने दुःखी हुए । तदननन्‍्तर जठायु को 
छाती से लगा और घह्ठप फेंक पृथिंवी पर गिर, लक्ष्मण 
सहित रोने लगे ॥२१॥२२॥ 
*एकमेकायने दुगें निःश्वसन्तं कथश्वन । 
समीक्ष्य दुःखिततरों रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
अकेले मनुष्य के जाने योग्य मार्ग वाले विकट स्थान में पड़े 
ओर कभी कभी सांल लेते हुए जटायु को देख ; शोक से विकल 
हो, श्रीरासचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा ॥२श॥ 
राज्याद्म्न शो बने वास! सीता नष्टा ठिजो हतः । 
गैयं शा र्निद्हि्दाप 
इहशीयं ममलिक्ष्मीनिंदहेदपि पावकम ॥२४॥ 
राज्य से भ्रष्ट, चन में चास, सीता हदरण और इस पक्षी का * 
मरण, ये सच मेरे खोटे भाग्य के ही परिणाम हैं। इस प्रकार का 
मेरा खोटा भाग्य यदि चाहे तो अग्नि को भी भस्म कर 
सकता है ॥२७॥ 
. १ एकमेकायने--एकमात्रजनगम्पेश्रतएव कृच्छे, देशैपतितमितिशेष: । 
(शि०) 


भ्रष्ट अरण्यकाण्डे 


सम्पूर्ण वति चेदद्य मतरेयं* महोदविम्‌ । 
सो5पि नून॑ ममालह्म्पा विशुष्येत्सरितां पति। ॥२५॥ 
में अपने साग्य का क्या बखान करूँ || यदि में अपने सनन्‍ताप *: 


# 


की शान्ति के लिए समुद्र में कूदूँ, दो बह भी मेरे खोदे भाग्य से 
सूख जाय ॥श्शा 
नास्त्यभाग्यतरों लोके मततो5स्मिन्‌ सचराचरे | 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवाशुरा ॥२६॥ 
हे भाई। इस चराचर जगत में, मेरे तुल्य अमान कोई न 
होगा । क्‍योंकि इसी के कारण, मुमे महादुःख रूपी जाल में फेसना 
पड़ा है. ॥२६॥ 
अय॑ पिववयस्यो३ में श॒प्ररानों जरान्वितः | 
शेते विनिहतों भूमौ मम भाग्यविषययात्‌ ॥२७॥ 
देखो यह बुद्ध गुद्धराज जटायु मेरे पिता का मित्र है। मेरा 
भाग्य लौट जाने से यह भी झत हो प्थिवी पर पड़ा है. ॥रण। 
इत्येबमु कथा वहुशों राघव; सहलष्ष्मणः । 
जटायुप॑ च पस्पश पिठ्रनेह विदशयन ॥२८॥ 


... इस अकार श्रीरामचन्द्र जी ने लक्मण जी से अनेक वार्ते 
कहीं | तदनन्तर लक्ष्मण जी सहित श्रीरामचन्द्र ने पिता समाच 
श्रद्धा दिखलाते हुए जटायु को स्पशे किआ ॥रेछा। 


निकृत्तपक्ष रुधिरावसिक्त 
से मृध्रराजं परिरभ्य राम । 
| ६ प्रनरेयं--तापशान्तयेप्लवेयं चेत्‌॥ (गो०) २ पिठृवपस्या--छखा | (गो०) 
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क्य मैथिली प्राणसमा ममेति 
विमुच्य वाच॑ निपप्ात भूमों ॥२६॥ 


इति सप्तपष्टितम: सर्म: ॥ 


पंख कटे हुए और रुधिर में सने गीधों के राजा जठाय के 
शरीर पर द्वाथ फेर, श्रीराम चन्द्र ने उससे यह बात पूछी कि, मेरी 
वह प्राण समान सीता कट्दाँ १? यह कह श्री रामचन्द्र जी प्रथिवी 
पर गिर पड़े ॥२६॥ 


अरण्यकारड का सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“+-कि++- 
हक | थ 
अप्टपाप्टितम: सगे; 
_>(289:-+ 
रामः संप्रेक्ष्य त॑ शव झुति रोद्रेण पातितम । 
सोमित्रिं भिन्रसम्पन्नमिदं वचनसत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जटायु को उस भयद्कर राक्षस के प्रहार से प्रथ्चिवी पर पड़ा 
हुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से यद्द बोले ॥१॥ 
ममाय॑ नूनमर्देपु यदमानो विहड्मः। 
राक्षसेव हतः संख्ये प्रणांस्त्यक्ष्यति दुस्त्यजान्‌ ॥२॥ 
हे लक्ष्मण ! निग्य ही यह पही मेरा काम करता हुआ, मेरे 
लिए ही राक्षस द्वारा लड़ाई में मारा ज्ञा कर, अब दुस्त्यज प्राणों 
को त्याग रहा है ॥श॥ 
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अयमस्य* शरीरेषस्मिन प्राणों लक्ष्मण विद्यते । 
तथाहि स्व॒रहीनोथ्यं विह्ृवः सम्ुदीक्षते ॥३॥ 
है लक्ष्मण । अभी इसके शरीर में थोड़ी जान बाकी है किन्तु 
इसका स्वर धीमा पड़ गया है और विकल हो, यह्‌ हम लोगोंको 
देख रहा हे ॥३॥ 
जटायो यदि शक्‍नोपि चाक्‍्यं व्याहरित पुन 
सीतामाख्याहि भद्र दे चधमारुयाहि चात्मन। ॥४॥ 
हे जटायु । यदि तुममें बोलने की शक्ति हो, तो तुम सीता का 
वृत्तान्त और अपने वध का हाल मुमभसे पुनः कहो। तुम्हारा 
कल्याण द्वो ॥४॥ 
किन्रिमित्तोहरत्सीता रावणस्तस्प कि सया | 
अपराध तु यं दृद्ठा रागणेन हता प्रिया ॥५॥ 
किस लिए रावण ने सीता को हरा ? मेंने उसका क्या विगाड़ा 
था जिससे वह मेरी प्यारी को हर ले गया ॥|५॥ 
कथ तच्चन्द्रसक्काशं मुखभासीन मनोहरम । 
सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन काले द्विजोत्तम ॥5॥ 
है पक्षिश्रे्‌ । उस समय सीता का वह चन्द्रसम सुन्दर मुख- 
मण्डल कसा देख पड़ता था और उस समय सीता ने कया क्‍या 
कहा था ॥६॥ 
० ० ० किंकम रे 
कथवीयं; कथरूप) किकमा स च राक्षस! । 
कव चास्य भवन तात त्रृहि में परिपृच्छत॥॥७॥ 
रे भ्रयप्राय:--दज्मप्राण: | ( गो ) 
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उस राक्षस का पराक्रम और रूप कैसा है १ वह राक्षस काम 
क्या करता है ओर वह रहने वाला कहाँ का है। में जो पूछता हूँ 
सो सब आप बतला दें ॥७॥ 
तमुद्दीक्ष्याथ दीनात्मा विलपन्तमनन्तरम्‌ | 
वाचा5तिसन्यया! राम जठायुरिद्मब्रबीत्‌ ॥2॥ 
तव जटायु ने श्रीरामचन्द्र का विल्ञाप सुन, चिक्रल्ल हो बढ़ी 
कठिनता से अर्थात्‌ लड़खड़ाती बाणी से उनसे यह कहा ॥८॥ 
हता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय विपुर्षां वातदुर्दिनसड्डूलाम ॥६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । वह दुरात्मा गक्षसेन्द्र रावण, बायु और भेर्षों 
की घटा से युक्त वड़ी माया रच कर, सीता को दर कर ले 
गया है ॥६/॥ 
परिभ्रान्तस्य से तात पक्षों च्छित्ता स राक्षस | 
सीतामादाय बेढेहदी प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥१०॥ 
मुझ थके हुए के दोनों पंख काट, वह राक्षस सीता को ले 
दक्षिण दिशा को चला गया है ॥१०॥ 
उपरुध्यन्ति मे आणा दृष्टिश्रेमति राघव । 
पश्यामि हृक्षान्‌ सौवर्णाजुशीरकृतमूधजान्‌ ॥११॥ 


हे राघव | सरण की पीढ्ा से मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मेरी 
ओंखों के सामने चक्कर आ रहे हैँ। मुझे अपने सामने सोने के 
वृक्ष, जिनकी चोटियों पर खस जमा है, देख पड़ते हैं ॥११॥ 


१ अतिसन्‍नया--अतिकाश्य॑ प्रात्तया | ( गो० ) 


व ०. 
घर 
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येन यातो मुहर्तेंन सीतामाद्राय रावण: । 
विप्रनएं धन क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
हे राम | जिस घड़ी रावण ने सीता को हरा, वह घड़ी ऐसी 
है कि, उस घड़ी में खोया हुआ धन उसके माल्रिक को पुन 
प्राप्त होता है । अथवा नष्ट हुआ धन उसीके स्वामी को 
मिलता हं ॥१२॥ 
विन्दों नाम मुहर्तोज्यं स च काकुत्स्थ नाइुधत्‌ । 
त्वत्पियाँ जानकी हला रावणो राक्षसेश्वरः ॥१३॥ 
हे काकुत्थ्थ । उसके हरणकाल के सुहूत्त का नास विन्द था| 
किन्तु रावण को यह वात मालूम न थी। आपकी प्रिया सीता को 
हर कर राक्षसेश्वर रावण ॥११॥ 
ऋषवद्वदिशं ग्रह प्षिप्रमेव पिनश्यति | 
न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति ॥१४॥ 


बंसी के कॉंठे को निगलने वाली मछली की तरह शीघ्र ही 


नाश को प्राप्त होगा | तुमको जानका के लिए दुःखी न होना 
चाहिए ॥१४॥ 
वेदेद्या रंस्यसे श्षिप्रं हत्वा ते राक्षस रणे । 
असमूदस्य गृभ्नस्य राम प्रत्यनुभापतः ॥१५॥ 
क्योंकि तुम शीघ्र युद्ध में उस राक्षस को मार फिर सीता के 


साथ विहार करोगे | अतः मृत प्रायद्शा में भी सावधानता पूर्वक 
वातालाप करते करते ॥श॥ 


आस्यात्सुस्ाव रुधिर प्रियमाणस्य सामिपम | 


पुत्रा विश्रदसः साक्षाद्रत्नाता वेश्रवगास्थ च ॥१६॥ 





३२ असमूदत्य-मृतद ७शायामपि भ्रान्तिरद्दितस्य | (रा० ) 


अष्टपप्टितम: सर्गः भ्र्य्ध 
मांस ओर रुघिर की उसे वसन हुईं। तिस पर भी उसने 
इतना और बतलाया कि, बह राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर 
| भाई है ॥१६॥ 
ह [५ * 
गे इत्युवत्वा दुलंभान्‌ भाणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः | 
४. ब्वहि ब्रह्दति रामस्य ब्रवाणस्य कृताझले! ॥१७)॥ 
यह कद्द पल्चिराज जटायु ने अपने दुलेभ प्राणों को त्याग 
दिआ। उधर श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े कद रहे थे कि, आगे 
| कहो; आगे कट्दो ॥१७॥ 
ही स्यक्ल्रा श्रीरं ग्रध्रस्थ जम्मु) प्राणा विहायसम्‌ | 
ले ७ 5 | चइ ५3 
॥ स्‌ निषक्षिप्प शरों भूमों प्रधाय चरणों तदा ॥१८॥ 
गीघ के शरीर को छोड़ जटायु का आत्मा आकाश में पहुँचा । 
तब उस पक्षी का सिर एशथिवी पर लटक पड्ठा और उसके दोनों 
॥ पैर फेल गए ॥१८॥ 
(“. विक्षिप्य च शरीर स्व॑ं पपात धरणीतले। 
ते ग्ृध्न॑ प्रेश्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ १ ६॥ 
शरीर को फेला कर वह प्रथिवी पर गिर पड़ा । श्रीरामचन्द्र 
जी ने पर्वत के समान बड़े भारी डीडडोल के, ताम्रवत्‌ लाल छ्षेत्र 
, चाल गीघ को सारा हुआ देख ॥१६॥ 
प राम; सुबहुभिदु खैर्दीनः सौमित्रिमन्रवीत्‌ । 
४ - बहूनि रक्षर्सा वासेः वर्षाण बसता सुखम्‌ ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने . चहुन दुःखी और उद्दास हो लक्ष्मण से 
कहा--बहुत काल तक दुश्डकारण्य में सुखपूर्वक रह कर ॥२०॥ 
१ रजुसावासे--दश्डकारस्ये ( यो० ) 
बा० रा० आअु०--ऐेपछे हर * 
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अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा । 
अनेंकवार्षिको यस्‍्तु चिरकालसमुत्यित4 ॥२१॥ 
इस पक्षी ने इसी दरुडकारण्य में प्राण त्यागे हैं। (अर्थात्‌ ' 
यहीं रहा और यही प्राण भी त्यागे ) यह बहुत काल का पुराना 
बूढा है ॥२१॥ ; 


सोथ्यमद्र हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः । 

पश्य लक्ष्मण ग्रृध्रोंब्यप्ुपकारी हतथ्व मे ॥२२॥ 

सीतामम्यवपनों वे रावणेन वलीयसा । . 

मृभ्राज्यं परित्यज्य पिदपेतामह् महत्‌ ॥२३॥ 

सो वह आज यहाँ सरा हुआ पड़ा है। इसीसे कहा जाता 

है कि, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता | देखो लक्ष्मण ! 
यह गीध मेरा कैसा उपकारी था। यह सीता को बचाते समय 
बलवान रादण के हाथ से मारा गया है । देखो वंशपरम्परागत 
यृद्धराज्य को परित्याग कर ॥२२॥२३॥ १५ 


मम हेतोर॒यं प्र|खान्मुमोच पतगेश्वरः । 
| (९ 
, सत्र ख़त रृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः ॥२४॥ 
इस पक्तिराज ने मेरे पीछे अपने प्राण गवाए हैँ। हे लक्ष्मण ! 
निश्चय ही साधु-स्वभाव ओर धर्मात्मा सर्वत्र द्वी पाए जाते 
हैं ॥२४!। 


की मित्रे तियग्यो निगते 4 
आरा; शरण्यः सौमित्रे तियेग्योनिगतेष्वपि । / 
सीताहरणजं दुःखं न में सॉम्य तथागतम्‌ ॥२४॥ 

» सो केबल मनुष्यों ही में नहीं, किन्तु पशुपक्षियों में भी चीर 
आर शरण आए हुए की रक्षा करने वाले पाए जाते हैं। दे 
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सोम्य ! सीता जी के हरे जाने का मुझे उतना अब क्लेश नहीं 
जितना कि, ॥२४॥ 

यथा चिनाशो ग्रृश्रस्य मत्कृते च परन्तप । 

राजा दशरथ; श्रीमान्‌ यथा मम महायशा; ॥२६॥ 

पूजनीयश्व सान्यश्र तथाञ्यं पतगेश्वरः । 

५ सित्रे निमधि | 
सोमित्र हर काष्ठटानि निमथिष्यामि पावकस ॥२७॥ 
मुझे, मेरे. किए प्राण गेंवाने वाले इस गृद्ध के मरने का है । 

जिस प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ भेरे पज्य और मान्य 
थे, उसी प्रकार पथ्य ओर मान्य यह पक्तिराज है| हे लक्ष्मण ! 
तुम जा कर लकड़ियों ले आओ | में लकड़ियोँ रगड़ कर अपक्‍्तक्‍ि 
उत्पन्न करूगा ॥२६॥॥२७॥ 

[ टिप्णी--रामायण काल में अम्रि प्रकद करने का साधन 
लकड़ियों को परस्पर रगढ़ना ही था | लकड़ियों के रगढ़ने पर अ्रप्मि प्रतद् 
होता था। ] 

ग्रधराज दिपक्षामि मत्छृते निधन गतम्‌ | 
देह पतगराजस्य# चितामारोप्य राघव [२८॥ 

जो गृद्धराज मेरे पीछे मारा गया है, उसका दाह में कर्तूंगा। 
यह कह श्रीरामचन्द्र जी ने जटायु के मत शरीर को चिता पर 
रखा ॥रप८॥ 

इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हत॑ रोह्रेण रक्षसा । 
या गतियेज्ञगीलानामाहिताग्रेश्व या गति ॥२६॥ 

फिर लक्ष्मण से कहा कि, में इस गीघराज का, जिसे मयद्भुर 

कर्स करने वाले रावण ने सार ढाला है, दाहकम करता हूँ। 


# पाठान्तरे-- नाथ पतगलोकस्य | 


4 


हु 
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( फिर जटायु के आत्मा को संवोधन कर- श्रीरामचन्द्र जी चोले ) 
जो गति अश्वमेघादि यश्ष करनेवालों को, जो गति अप्निहोत्रादि 
कर्म करने वालों को मरने के वाद आ्त होती दे, वही तुमे भ्राप्त 
हो ॥२६॥। 
झपरावर्तिनां याँ च मा च सूमिप्रदायिनास्‌ । 
सया न्व॑ समलुज्ञातों गच्छ लोकानजुत्तगान ॥३०॥ 
ओो गति ( या लोक ) मुमुछुओं को, जो सति (या लोक ) 
भूमिदान करने वालों को प्राप्त होती है उन उत्तम गतियों (लोकों) 
को तुम मेरी आजा से आप्त हो ॥३्णा । 
[ टिप्पणी--इस प्रसक्ध से यह वात निष्पत्न दोती है कि, कर्मशानादि 
से भी फही चढ़ कर, भगवत्कैक्करय की महिमा है। ] 
गधराज महासच््य संस्कृत मया ब्रज । 
एबम्मुक्‍ला चिता दीप्तामारोप्य पतगेश्वरस्‌ ॥३ ९॥ 


हे महावली गरृद्धराज ! मैंने तुम्हारा अन्तिस संस्कार किआ 


ह। अब तुम जाओ । यह कह कर ओर गीध के झत शरीर को 
सिता पर रख उसमें श्रीरासचन्द्र जी मे आग लगा दी ॥३९।। 
न ९5 
ददाह रामी धर्मात्मा स्ववन्धुमिव हुःखितः । 
े ए सित्रिवर्न वीयेबान 
रामो5य सहसो गत्वा स वीयेबान ॥रेश। 
[ टिप्पणी--नमत शरोर का ढाइकारना इसलिए आवश्यक था कि 

'जमसे उसका शरीर मड़े नहीं और जीव जन्त उसकी दुर्टशा न करें । ] 


घर्सार श ते नी ६. 
धर्सात्मा अर्थात्‌ ऋृतक्ष श्रीरासचन्द्र अपने भाई वन्द की तरद्द , 


ज्टायु का दाहकर्म कर, ढुःखी हुए। तदनन्तर पराक्रमी श्रीराम- 
अन्द्र लद्मण जी के साथ बन में जा, ॥३९॥ 


स्थूलान हन्वा महारोहीननु तस्‍्तार त॑ द्विजम्‌ । 
रोहिमांसानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः ॥र३॥ 


न 


5 ९, मु ; 
क्र जमकर पेबीजर 


| 
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_शक्ुनाय ददौं रामो रम्ये हरितशाइले । 
यत्तत्मेतस्य मर्त्यैस्थ कथयन्ति द्विजातयः ॥३४॥ 
तत्वगंगमन तस्य पित्यं? रामो जजाप है | 
ततो गोदावरी गला नदीं नरबरात्मनो ॥ 
उदक चक्रतुस्तर्म ग्रप्रराजाय तावभा ॥२५॥ 
मोटी रोहू (' सछलियों को मार कर, उस पत्ती के लिए महा 
यशस्वी श्रीराम ने भमि पर छुश विछाए। फिर सछलियों के मांस 
के टुकड़े कर और भाँस को साफ कर तथा उसे पीस कर, उसके 
पिण्ड बना सुन्दर हरे कुशों के ऊपर पक्ती को पिश्डदान किआ | 
ब्राक्मणगण मसतकसे में मतपुरुष की सदगति के लिए जिन मंत्रों 
का प्रयोग करतें हैं, उन मंत्रों का श्रयोग, श्रीरामचन्द्र जी ने 
गृद्धराज की स्वगेंगमन कामना के लिये, उसको अपना पित्तर 
सान, किआ। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित 
गोदावरी नदी के तट पर पहुँच कर, गृद्धराज को जलाझलि 


. »» दी ॥श३॥३४॥३५॥ 


शास्रहष्टेन विधिना जले ग्र॒ध्नाय राघवी । 

सस्‍्नाला तो ग्रृध्रराजाय उदक चक्रतुस्तदा ॥३५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने शाख्र की निर्दिष्ट को हुई विधि से नदी 
जल में स्नान कर ग्रृद्धराज को जल्लाब्जलि दी ॥२६॥ 


स ग्रध्वरराजः कृतवान्‌ यशस्करं 
सुदुष्करं कम रणे निपातितः। 
महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा 
जगाम पुणयां गतिमात्मनः शुमाम्‌ ॥३७॥ 
१ पिच्यं--पितृदेवताक | ( गो० ) 


मा 
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इस प्रकार वह जटायु, जिसनेअत्यन्त हु कर और यश देने 
चाला कर्म कर युद्ध में प्राण रॉवाए थे, महर्पियों की तरह, औराम- 
चन्द्र जी के द्ाथ से अन्तिम संस्कार पाकर, परसपचित्र पुण्यगति 
ध्रथात्त्‌ परमपद्‌ ( त्रिपाद विभति-बैकुण्ठ ) को भाप्त हुआ ॥३७॥ 


कृतोदको तावपि पक्षिसत्तमें 

स्थिरां च चुद्धि प्रशिधाय जग्मतुः । 
प्रवेश्य सीताधिगमें ततो मनो 

बन सुरेन्द्राविव विष्णुवासवी ॥रे८ा। 


इति अ्रष्टपष्दितम: सर: ॥ 


पत्तियों में दत्तम जटायु का श्राद्धादि कर्स कर और पकच्तिराज 
के इस कथन में कि, तुमको सींता मिल्लेगी, विश्वास. कर, दोनों 
भाईसी ता को खोजने के लिए इन्द्र और उपेन्द्र की तरह, घन में 
आरे बढ़े ॥३े८।। 


है. 
वि क 


[ टिप्पणी--शस प्रछझ्ध से यह बात निष्पन्न होती है. कि, श्राद्धादि 
झआतक कर्म करने की पद्धति इस देश में अनादि काल से चली आा रही 
है । दूसरी बात ध्यान देने थोग्य है कि ओऔ्रामचन्द्र जी ने वैदिक मन्तों से 
गीध यो पिणड दामादि क्‍यों किग्रा | इस शक्का का समाधान करते हुए. 
भूपणटीकाकार ने कहा है कि, गीध मगवद्भक्त था, अतः उसके लिए. 
वर्ग वा बंधन नहीं रहा । क्योंकि महाभारत का यह वचन है कि--- 

४ शू ठ्रा भगवद्मक्ता विप्रा भागवता: स्मृता। । 
सर्ववर्णेस ते शूद्धा ये छाभक्ता जनादने॥ | 
अरण्यताण्ड का अड़सठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ । 


ँ 


ज्ब्न््न्नगट १ 


एकोनसप्ततितमः सगे: 


कृतेवमुदक तस्मे प्रस्थितो रामलक्ष्मणों | 
अवेक्षन्ती बने सीतां पश्चिमां जम्सतुर्दिशय्‌ ॥१॥ 
पक्तिराज की जलक्रियादि परी कर, श्रीरासचन्द्र और लष्मर 
वहाँ से रवाने हो, वन में सीता को ढूँढते हुए, पश्चिम दिशा की 
ओर चले ॥१॥ 
तो दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणो । 
अविप्रहतमैश्वाकौ पन्थान प्रतिनग्मतु।% ॥२॥ 
फिर घन्नुप वाण खड़ग हाथे। में ले दोनों भाई उस मागे से 
जिस पर पहले कोई नहीं चला था, चल कर, पश्चिम दक्षिण के 
कोण की ओर चले ॥२॥ 
गुल्यट क्षेत्र चहुमिलेताभिश्र प्रवेष्टितम । 
आहत सवतो दुर्ग गहन घोरदशनगम्‌ ॥३॥ 
अनेफ प्रकार के घने भाड़, वृक्षवलली, लता आदि द्ोने के 
कारण वह रास्ता केवल दुर्ग ही नहीं था, वल्कि भयझुर भीथा ॥३॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्यालसिंहनिपेवितस्‌ | 
सुभीम॑ तन्‌ महारण्यं व्यतियातों महावलो ॥४॥ 
इस मार्ग को ते कर, वे अत्यन्त बल्षवान दोनों राजकुमार ऐसे 
स्थान में पहुँचे, जहों पर अजगर सपे और रिंह रहते थे। इस 
महासयझ्ूर सहारण्य को भी उन दोनों ने पार किआ ॥छा 
ततः परं जनस्थानाश्विक्रोशं गम्य राघवो । 
क्रौद्धारण्यं विविशतुगंहन॑ तो महौजसों ॥५॥ 


# पाठान्तरे--/पन्यान प्रतिपेदतुः | 
अथवा “ पन्थानममिजग्मतुः 


कि. 


ध्व्‌द अरण्यकारडे 


तदनन्तर चलते चलते वे दोनों बड़े पराक्रमी राजकुमार जन 


न्यान से तीन कोस दूर, क्रौहच नामक एऊ घने जद्जल में पहुँचे ॥५॥ 


नानामेघघनप्रख्य॑ प्रहुष्टमिव सबवंतः 
नानापक्षिगणेजुष्ट नानाव्यालमगैयतम्‌ ॥६॥ 
यह वन मेघों की घटा की तरह गंभीर था । उसमें ज़िधर देखो 
उधर फूल खिले हुए होने के कारण तथा भाँति-भाँति के पत्तियों से 
मरा पूरा और तरह-तरह के अजगरों और अन्य वन जन्तुओं से 
परिपूर्ण होने के कारण वह हँसता हुआ जान पड़ता था ॥६॥ 
दिरक्षमाणों बेंदेहीं तद॒न तो विचिक्यतु: | 
तत्रावतिष्ठन्तों सीवाइरणकर्शिती ॥७॥ 
दोनों राजकुमार सीता डी के हरण से दुःखित हो, उस बन 


में इधर उघर सीता जी को खोजने लगे । बीच बीच में वे ठहर 
थी जीते थे ॥७)॥ 


ततः पूव॑ण तो गत्वा त्रिक्रोशं श्रातरो तदा | 
ऋश्ारण्यमतिक्रम्य मतद्भाश्मममन्तरे ॥८॥ . « - 
तदनन्तर वे दोनों राजकुमार तीन कोस पूर्व की ओर जा 
क्रौद्याररय को पार कर, मतद्जाश्रम में पहुँचे ॥८॥ 
हृष्ठा तु तदनं घोरं वहुभीममृगद्धिजम्‌ । 
नानासत्त्वसमाकीण सब गहनपादपस्‌ ॥६॥ 
वह वन बहुत से भयदडुर चनेले जीव जन्तुओं से भरा हुआ 
होने के कारण, बड़ा भयझ्ुर था| उसमें तरह तरह के जीव जन्‍्तु 
ग्हते थे और वह सघन वृक्षों से भरा हुआ था ॥६॥।| 
दर्शाते तु तो तत्र दरी दशरथात्मजी || 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंहताम्‌॥१०॥ 


बडा * 


एकोनसप्ततितम: सर्ग: ध्र्य्‌ज 
( 
दोनों दशरथनन्दनों ने चहोँ पर एक पेत-कन्दरा देखी। वह 
पातात्न की तरह गहरी थी और उसमें सदा अन्धकार बना रहता 
था॥१०॥ ( 


आसात्र तो नरव्याप्रों दर्यास्तस्या विदरतः | 
दर्शाते महारूपां राक्षसीं विक्ृताननाम ॥११॥ 


उन दोनों पुरुषसिंदों ने, उस गुफा के समीप जा कर एक 
भयद्धर रूप वाली विकरालमुखी राक्षसी को देखा ॥११॥ 


भवदामव्पस त्त्वानां -वीमत्सां रौद्दशनास्‌ । 
लम्बोदरी तीक्ष्णदंड्रां करालां परुपलचम्‌ ॥१२॥ 
वह छोटे जींव जन्तुओं के लिए चड़ी डरावनी थी। उसका 
रूप बड़ा घिनोना था। वह देखने में बड़ी भयह्लर थी। क्योंकि 
उसकी डा ढ़े बढ़ी पैनी थीं और पेट बड़ा लंबा था। उसकी खाल 
बड़ी कड़ी थी ॥१२॥ 


भक्षयन्ती मगान्‌ भीमान्‌ विकर्ां मुक्तमू्षजाम । 
प्रेश्नेतां तो ततस्तत्र भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥११॥ 


वह बड़े बड़े मगों को खाया करती थी, वह विकट रूप वाली 
ओर सिर के वालों को खोले हुए थी। ऐसी उस राक्षसी को उन 
दोनों भाइयों ने देखा ॥१५॥ 


सा समासाग्र तो वीरों व्रजन्तं प्रातुरग्रतः । 
एहि रंस्यावहेत्युक्ता समालम्बतः लक्ष्मणम्‌ ॥१४॥ 


१ समालम्बत--हस्ते ग्द्ीतवती । ( गो० ) 


चर ण्यकाण्डे 


बह राज्षसी इन दोनों भाइयों को देख और आगे चलते हुए 
लक्ष्मण को देख, चोली _“आओ हम दोनों विद्दार करें”, 
तदलन्तर उससे लद्सण का हाथ पकई लिया ॥१४॥ 

उबाच चैन वचन सौमित्रिछुपगृद्! सा । 

अह त्वयोम्रुखी नाम लाभस्ते त्मसि प्रिय ॥१४॥ 
को चिपटा कर कहते लगी--मेरा अधोमुखी 
ग्य से) तुम मुझे मिले 


ईरशेप 


चद्द लक्ष्मण जीं 
नाम है। तुम सुमे बढ़े प्रिय हो । (उड़े भ 
हो ॥१श॥। 
नाथ पर्वतकूटेपु चंदीनां छुलिनेए च। 
आयुःशेपभिर्म चीर त॑ मया सह रंस्थसे ॥१३॥ | 


हे नाथ ! हु्गेंस पौ्नतों में ओर नदियों के तों पर जीवन क्के 


ज्ञेप दिलों तक मेरे साथ तुम बिहार करना ॥१३ष 
एचमुक्तस्तु कुपितः खड़गमुद॒शत्य लक्ष्मणः । 
ब्बे के] ९ 
कणनासों स्तन चास्या निचकर्तारिसूदन+ ॥९७॥ 
उसके ऐसे वचन सुन, लच्मण जी ने कुंपित हो और स्थान 
से तलवार निकाल उसके नाक, कीन ओर स्तनों को कीर्टे 
डाला ॥९७॥ 
कर्णनासे निक्ृचतते तु विस्‍्वरं सा विनध च । 
भर कं [न 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदशना १८॥ 
जब उसके कान और नाक काट डाले गए, तन वद सयझुर 
रा्सी भयद्धर नाद करती जिधर से आई थी उधर ही को भाग 
०... आरीहुडाएणा  आैनएणएणएए । 
१ उपगुहा--श्रालिशय | ( गो० ) 


एकोनसप्ततितम:ः सर्ग; भ््६ 


* तस्यां गतायां गहन विशन्तों बनमोजसा | 
आसेदतुरमित्रप्नी श्रातरो रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
जब वह बहा से चली गई तत्र शत्रओं का नाश करने वाले 
ओर महात्तेजस्वी दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लत्त्मण, वहाँ से 
शीघ्रता पृवक चलन, एक (दूसरे) गहन बन में पहुँचे ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजा! १सत्त्ववाञ्शी रलवाज्शुचिःरे । 
अन्नवीद्ाञ्ललिवांक्यं श्रातरं दीपतेजसम# ॥२०॥॥ 
भहातेजरवी, निर्मेल मन वाले सदाचारी एवं पविन्न शरीर 
वाले लक्ष्मण जी द्याथ जोड़ कर प्रकाशमान श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥२०॥ 
स्पन्दते से दृढं वाहुरुद्विम्रमिव से सन; | 
प्रायशधाप्यनिष्दानि निमित्तान्युपलक्षये ॥२१॥ 
हे भाई ! मेरी वाम भुजा बहुत फड़क रही है ओर मन ऊन 
सा रहा है। इज़के अतिरिक्त और भी अपशकुन मुमे देख पढ़ते 
हैं.॥२१॥ 
तस्मात्सज्जीभवाय त्वं कुरुप्प वचन हितम । 
ममेव हि निमित्तानि सद्यः शुसन्ति सम्प्रमम ॥२श।॥ 
सो आप मेरे कद्दने से तैयार रहिए । ये सारे के सारे अप 
शक्कन मुझे निकटवर्ती भय की स्पष्ट सूचना दे रहे हूं ॥रशा 
एप वच्चुलको नाम पक्षी परमदारुण) । 
आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥२३॥ 


... १ सत्ववान--नि्मलमनस्कः । ( गो० ) २ शोीलवानू--सददुश्वान्‌ 
(गो०) ३ शुचिः--कायशुद्धियुक्त:। (गो०) * “पाठान्तरे--मीमतेजसम 
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परन्तु विजय हमारी अवश्य होगी। क्‍योंकि यह अत्यन्त 
भयानक वद्चलक पत्चीं सामों हमारी विजयसूचना का बखान 
करता हुआ चोल रहा है ॥र२शा 
तयोरन्वेषतोरेब॑ सब॑ तदनमोजस। । 
संजज्ञे विपुलः शब्द: प्रभश्नत्निव तदनम्‌ ॥२४॥ 
जिस समय तेजस्वी श्रीयाम और लक्ष्मण उस वन को ढूँढ रहे 
थे, उस समय एक ऐसा भयानक्र शत्द सुन पड़ा, जिससे ऐसा 
जान पड़ा कि, मानों बन ठुकड़े ठुकड़े हुआ जाता हो ॥२७॥ 
सवेष्टितमिवात्यर्थ गगनं मातरिश्वना! 
वनस्य तस्य शब्दो5भूदिवमापूरयन्रिव ॥२५॥ 
इतने में वड़ी जोर से आंधी चल्ली। पत्रन चलने के शब्द से 
समस्त वन शब्दायसान हो गया और वह शब्द आकाश में छा 
सा गया ॥२५॥ न्‍ 
त॑ शब्दं काइकक्षमाणस्तु रामः कक्षेर सहानुजाः ।, 
( ० ०» ० 
ददश सुमहाकायं राक्षस विपुलोस्सम्‌ ॥रै६॥ | 
वे दोनों भाई उस शब्द होने का कारण जानना ही चाहते थे 
कि, बड़े डीलडोल का और चौड़ी छाती वाला एक राक्षस समीप 
ही देख पड़ा ॥२६॥ 
आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभी प्रसुखे स्थितम्‌ । 
विहृद्धमशिगेग्रीब॑ कवन्धमुदरेमुखम ॥२७॥ 
वह राक्म आकर श्रीगमचन्द्र और लक्ष्मण के सामने खड़ा 


हो गया | वह्द बहुत लंबा चौड़ा, विना सिर और गरदन का 
फवन्ध था और उसका मुख्ब पेट म था ॥रज। - 


२ मातरिश्वना--कायुना | (गो०) २ कक्षे--शुल्‍््म । (गो०) 


एकोनसप्ततितसः सर्ग: ४४१ 


रोमभिर्निचितेस्तीदएमहागिरिमियों च्छितम । 
नीलसेघनिभ रोंद्र मेघस्तनितनिःस्खनम ॥श८ा। 
उसके शरीर के रोंगटे कॉटों की तरह नुकीले थे और चह्द 
पहाड़ की तरह ऊँचा था| वड़ा भयदझ्गर और सेघ की गरज की 
दरद उसका सर्वर था ॥२-५॥ 
अग्निज्वालानिकागेन ललाटस्थेन दीप्यता । 
महापक्ष्मेण पिड्लेल व्रिपुलेनायतेन च ॥२६॥ 
अप्रि की शिखा की तरह प्रदीम इसका एक नत्र ललाट में था. 
जिस पर घुमेले पलक थे | बह नेत्र बड़ा भी बहुन था ॥रघ्व 
“ एकेनोरसि घोरेशण नयनेनाशुदर्शिना | 


महादंश्रापपन्न त॑ लेलिहानं महा्ुखम ॥३०॥ 
एक नेत्र उसका उसकी छाती पर था। यह नेत्र अत्यन्त 
मयडूर देख पढ़ता था। उसका मुग्ब भी बहुत चडा था, जिसमें 
बड़े चढ़े दांत भे और वह अपने औठों को चाटता था ॥३०॥ 
भक्षयन्तं महाघोरान्भ्सिंहम्‌गद्धिपान | 
वोंरी शुनौं विकुवांणमुभो योननमायदी ॥३१॥ 
कराम्यां विविधान्‌ ग्रद्म ऋक्षन्‌ पक्षिगणान्‌ मृगान्‌ | 
+ ९ 
आकर्षन्तं पिकर्पन्तमनेकान्‌ मृगयूबपान्‌ ॥३२॥ 
चढ़े बढ़े भयक्कलर भालुओं, सिंहों, म्रगोंक्षोर पक्षियों को बह 
खाया करवा था ओर बड़ी बड़ी तथा भयद्भर एवं एक- योजन भर 
लंबी दोनों झुज्ञाओं को फैसा, हाथों से अनेक रीओों, पत्तियों 
ओर मूगों फो पकड़ कर, शपतले झुख में टाल लिझआा करता 
था ॥श्शाद्दा। | 


शहर अरशण्यकाण्डे 


स्थितमाहत्य पन्यान तयोश्रांत्रोः प्रपन्‍नयो;१ । 
अथ तो समभिक्रम्य क्रोशमात्र ददशतु) ॥३३॥ 
अहान्तं दारुण भीम॑ कवन्‍्ध॑ शुजसंहतम | 
० ए 
कवन्धमिव संस्थानादतिघोरप्रद्शनम्‌ ॥३४॥ 
से महावाहुरत्यथ प्रसाये विपुलो शुनो । ' 
जग्राह सहितावेद राघवों पीडयन्वलात ॥३४५॥ 
चह रास्ता रोके हुए था। एक कोस की दूरी से ही राक्षस 
दोनों भाइयों को देख पड़ा और जब थे उसके पास पहुँचे, तब 
उस अत्यन्त सयझूर एवं निष्ठुर कवन्ध ने अपनी लंबी भ्ुजञाएँफेला 
कर, उन दोनों को किचकिचा कर पकड़ लिआ ॥३३॥३१४॥३५॥ 
खद्भिनों दृवधन्चानी तिग्मतेजोवुधंस । 
अआ्ातरों विवश प्राप्त ऋष्यमाणों महावलो ॥३६॥ 
तलबार और मज़बूत घनुप लिये हुए, अत्यन्त तेजस्वी शरीर 
धारी और महवलवान्‌ होने पर भी, वे दोनों भाई कबन्ध द्वारा 
खींच लिए गए ॥१६॥ है 
तत्र धेर्येण झूरस्तु राधवों नेव विव्यथे | ॥ 
बाल्यादन्तश्रयत्वाच्च लक्ष्मणस्वतिविव्यथे ॥३७)॥ 
श्रीरामचन्द्र तो अपनी घीरता और चोरता से दुःखी न हुए, 
परन्तु लद्ृमण वाजक होने के कारण, पकड़े जाने पर घबड़ा 
गये ॥३७॥ 
उवाच च विषणण।; सन्‌ राघव॑ राघवानुज! । 
पश्य मां तीर विवर्श राक्सस्य चश गठम ॥३८॥ 
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ञ्रट 


एकोनसप्ततितमः सगे; ४४३ 


और दुःखी हो श्रीयामचन्द्र जी से बोले, दे वीर ! देखो में तो 
इस राक्षस के फंदे में फेस गया ॥३८॥ 
मर्येकेन विनियक्तः परिमुश्वस्त्र राघव । 
मां हि भूतवलि दत्ता पत्ायस्व यथासुखम ॥३६॥ 
अतः अब आप मेरी इस राक्षस को बलि दे और अपने को 
छुड़ा, आप सुखपृर्वेक चले जाइए ॥३६॥। 
अधिगन्ताउसि वेदेहीमचिरेणेति मे मतिः | 
प्रतिलभ्य च काहुत्स्थ पितपेतामहीं महीम्‌ ॥४०॥ 
हे काकुत्त्थ श्रीरामचन्द्र ! मुझे विश्वास है कि, आपको सीता 
सिल्लेगी । आप पुरुखों का राज्य पाकर ॥४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मतृमहंसि सबंदा । 
लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु राम: सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
ओर राजसिंहासन पर बैठ, सुमे सदा स्मरण करते रहिएगा 
अथवा मुमे भत्त मत जाइएगा | जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहद्दा 
तब श्रीरामचन्द्र जी उनसे बोले ॥४१॥ 
मा सम त्रासं कृथा वीर न हि त्वाहग्।िपीदर्ति । 
, एतस्मिन्नन्तरे क्रो श्रावरों रामलक्ष्मणों ॥४२॥ 
है वीर ! भयभीत मत हो। क्‍योंकि तुम्हारे जैसे पराक्रमी 
पुरुषों को इस प्रकार घबड़ाना उचित नहीं। इतने में उस निदयो 
राक्षस ने दोनों भाई श्रीराम लच््मण से कद्दा ॥४२॥ 
पप्रच्छ घननिर्धोष! कव॒न्धो दानवोत्तमः 
को युवां हृपभस्कन्धों महाखद्गधनुधरों ॥४३॥ 


तक 


४४४ अरण्यकास्डे 


« द्वानवोत्तम कवन्ध ने सेघ की तरह गरज़ कर पृछा कि, तुम 
दोनों युबक को वृषभ जैसे ऊँचे कंधों वाले और बड़े बढ़े खड़यों 
को धारण किए हुए, कौन हो ? ॥४३॥ 

घोर देशमिमं प्राप्ती मस्र भक्षाचपस्थितों । 
बदत॑ कायमिह वां किम चागतों युवाम्‌ ॥४४॥ 


इस भयद्कुर बन में आकर तुम सरे भद्य वने हो । अब तुम 
अपना प्रयोजन चतलाओं कि, तुम दोनों यहाँ क्‍यों आए 


दो ? ॥एछ४॥ 


न्म्ज 


इमं देशमसुप्राप्ती श्ुधातस्थेह तिठ्ठतः 
सवाणचापखज्गों च तीक्ष्णघुज्ञारिवषमों ॥४५॥ 
मैं इस समय भर से दुखी हो रहा हें। सो तुम्हारा यहाँ 
धलन्ुप बाण और खदग धारण कर, पैने सींगों के बैल की तरह 
आना ॥४श।। 
ममास्यमजुसम्पाप्ती दुलम जीवित पुनः । 
तस्य तह्चन श्रुत्ा कबन्बस्थ दुरात्मन;॥४६॥ 
मानों मेरे मुख में पड़ना हे। अतः तुम्हारा अब जीवित 
बचना दुलेभ है | उस दुष्ट कबन्ध के ये बचन सुन ॥४६॥ 
उबाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता । 
कृच्छात्कुच्छुतर प्राप्त दारुणं सत्यविक्रम ॥४७॥ 


सूखे मुख्य से श्रीरामचन्द्र लच््मण से थोले । हे सत्यपराक्रमी ! 
डुसखा, एस एस दारुण कष्ट सह कर, ॥४७॥। 


व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राष्य ता प्रियाम । 
कालस्प सुमहद्वीय सबंभूतंपु लक्ष्मण ॥४८॥ 


ड्डु 


एकोलसप्ततितमः सगे: श्ष्टर 


ओर प्राणों को जोखों में डाल कर भी प्यारी सीतां को 
हम न पा सके । हे लक्ष्मण ? मुम्ते तो काल द्वी सब से वढ़ कर 
चत्नी जान पड़ता है ॥४८॥ 
तवां च॒ मां च नरव्याप्त व्यसनेः पश्य मोहितों । 
नातिभारो5स्ति देवस्य स्बभूतेषु लक्ष्मण ॥४६॥ 
हे लच्मण ! देखो, तुम ओर में दोनों ही काल के प्रभाव से 
इस विपत्ति में आ फंसे हैँ । प्राणिसातन्र को दुःख देने में काल को 
तनिक भी श्रम नहीं होता ॥४६॥ ं 
श्राश् वलवन्तश्र कृतास्राश्ष रणाजिरे । 


कालामिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतव) ॥४०॥ 
देखो, शुर, चलवान्‌ एवं अस्त्रविद्या' में पढ़ लोग भी युद्ध मे 
काल के वश होकर वाल के वाँध की तरह खसक पढ़ते दें ॥५०॥ 


इति ब्रवाणों दृढ्सत्यविक्रमो 
महायशा दाशरथि; प्रतापवान्‌ | 
अवेक्ष्य सो मित्रिमुद्ग्रपोरुषं 
स्थिरां तदा स्यां मतिमात्मनाञ्करोतद्‌ ॥४१॥ 
इति एकोनसप्ततितस; सर्ग 


दृढ़, सत्यपराक्रमी, प्रतापी ओर सहायशस्वी दशरधनन्दन 
श्रीरॉमचन्द्र ने बड़े पुरुषार्थी लक्ष्मण को देख कर और मन में 
सोच समझ कर, थैये घारण किया ॥५१॥ 
अरण्यकाएड का उनद्वत्त रवाँ तर्ग पूरा हुआ 
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तो तु तत्र स्थितो दृष्टा श्रातरों रामलक्ष्मणों । 


वाहपाशपरिक्षिप्तों कबन्‍्धों वाक्यमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र और लच्मण फो अपनी बाहों में जकड़े हुए खड़े 
देख, कवन्ध ने उनसे कहा ॥१॥ 


तिष्ठतः कि हु मां दृष्ठा शुधात प्षत्रियपभों । 
आहाराथ तु सन्दिष्टी देवेन गतचेतसों ॥२॥ 
अरे च्षत्रियश्रेष्ठ ! सुके देख तुम दोनों जन डरे हुए से क्यों 
खड़े हो ! मुझ भूखे के आहार के लिए विधाता ने तुमको मेरे 
पास भेज दिआ है ॥२॥ 
तच्छ त्वा लक्ष्मणो वाक्य प्राप्तकालं हित्ते तदा | 
उवाचार्ति समापन्नो विक्रमे कृतनिश्रय/# ।३॥| 


कवन्ध के ये बचन सुन, लक्ष्मण जी दुःखित हो और अपना 
वल अज़माने सा निश्चय कर, समयाजुकूल श्रीरामचन्द्र जी से 


बोले ॥३॥ 
ता व मां च पुरा तूणंमादत राक्षसाधमः | 


तस्मादसिभ्यामस्थाश्‌ वाहु च्छिन्दावहे गुरू ॥8॥ 
देखा, यह राक्गसाधम हम: दोनों को पकड़े हुए है। अत 


दोनों इसकी ये दोनों बड़ी भारी भ्ुुजाएं काट डालें ॥४॥ 


पाठान्तरे--इतलक्षणय: ।” 


/ 


सप्रतितम: सर्ग: 42.९ 


भीषणोज्यं महाकायो राक्षसों घुनविक्रम! । 
लोक हतिजितं ऋता ब्यांथां हन्तुमिहेच्छति ॥श॥। 
यह बड़े डीलडौल़ का भयद्ढर राक्षस केवल अपनी भुज्ञाओं 
के बलवूते पर ही सब लोको को जीत कर, अब हस दोनों को मार 
डालना चाहता है ॥श। 
निश्रेष्टानां वधो राजन कुत्सितो जगतीपतेः | 
) क्रतुमध्योपनीतानां पश्चूनामिव राघव ॥६॥ 
. है राघव ! यज्ञ में वल्ति देने के लिए लाए गए बकरों फी तरह 
चेष्टा रहित सरला ज्त्रियों के लिए वड़ी निन्‍दा की वात है ॥६॥ 
एतत्सझ्जल्पितं श्रुता तयो; क्रुद्धस्तु राक्षसः । 
विदायास्यं ते रोद्रस्तो भक्षयितुमारभव्‌ ॥७॥ 
उन दोनों की इस प्रकार की बातचीत सुन, राक्षस क्ुद्ध हो 
अपना भयहूर मुँह फेला, उन दोनों को खाने के लिए तैग्रार 
५ हुआ ॥छा। 
ततस्तों देशकालज्ौ खद्डाभ्याम्रेव राघवों । 
अच्छिन्दतां सुसंहण्टो! वाह तस्यांसदेशतः ॥८॥ 
तब देश और काल के जानने वाले श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
“ले अपनी अपनी तलवारों से उप्तकी बाहँ सहज में कनन्‍्चे से काट 
डालीं ॥5८) 
दक्षिणो दक्षिणं वाहुमसक्तरेससिना ततः | 
चिच्छेद रामों वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मण) ॥६॥ 
.._ १ मुसंहृशी--कदलीकाश्ड वत्सुखच्छेद्नादिति | ( गो० ) २ दद्विणः 


समय: ](मो० ) ३ अउक्त --अप्रतित्रंधं बथामवति तथा। ( गो० ) ..« 
वि 


न 
.._च 


ःश्ए्प अरण्यकाण्डे 


तलवार चलाने में समर्थ अथवा दक्ष श्रीरामचन्द्र ने उसकी 
दहिनी झुजा ओर शूरवीर लक्ष्मण ने उसकी -बाँईं झुजा बढ़ी| 
फरती से काटी ॥६॥ 

स पपात महावाहुश्छिन्नवाहुमहास्थनः 

खं च गां च दिशश्रेव नादयख्जलदो यथा ॥१०॥ 

ख्ुज्ञाओं के काटते दी महावाहु कबन्ध, मेघ की तरह भयक्कूर 

शब्द कर ओंय अपने उस भयकूर शब्द से आकाश, प्रथवी तथा 
समस्त दिशाओं को पूरित करता हुआ, भूमि पर गिर पड़ा ॥१०। 


स निकृतौ शुजों दृष्ठा शोणितौघपरिप्लुतः । 
दीनः पत्रच्छ तो घीरो को युवामिति दानवः ॥११॥ 
दोनों भुजाओं के कटने से अपने शरीर को रुघिर से लस्त 
परत देख ओर दीन हो, दानव कंबघ ने पूछा, तुम दोनों युवक 
कौन हो १ ॥११॥ ' 
इति तस्व ब्रुवासस्य लक्ष्मण; शुभलक्षणः”। + 
शशंस राघव तस्य कव॒न्धस्य महात्मन। ॥१२॥। 
इस प्रश्न के उत्तर में शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण, कचन्ध 
को, श्रीराम चन्द्र का परिचय देते हुए, कहने लगे ॥१२॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनेः श्रतः 
अस्यवावरजं विद्धि प्रातरं मां च लक्ष्मणम ॥१३॥ 
यह इच्चाकुकुनोत्पन्न हैँ और श्रीराम के नाम से संसार में 
पसिद्ध हैं। में इनका छोटा भाई हूँ. और मेरा नाम लच्मण 


डे ॥१३॥ 
[मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रवाजितों वनम्‌ । 
मया सद्द चरत्येष भायेया च महद्वनम ] ॥१४॥ 


सप्ततितम: सर्ग; श्हटध्‌ 


“| 
।.] 


इनकी सौतेली माता ने इनकी राज्य की प्राप्ति में वाघा डाली 
।और उसके कहने से ये वन में चले आए | सो मेरे तथा अपनी 
भारया के सहित थे महावन में विचरण करते थे ॥१४॥ 


अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने बने । 
रक्षसाउपहता पत्नी यामिच्छन्ताविहागतोँ ॥१५॥ 
इन देवतुल्य प्रभावशाल्री श्रीरामचन्द्र की पत्नी को, इस 
विजन वन में रहने के समय, एक राक्षस हर कर ले गया है। 
उसीको खाजते हम लोग यहाँ आए हँ ॥१४॥ 


त्व॑ तु को वा किपर्थ वा कवन्धसद्शो बने | 
आस्येनोरसि दीपेन भम्नजइमे *विवेहसे ॥१६॥ 


यह तो बतलाओ कि, तुम कौन हो और किस विए कवन्ध 
की तरह और अपनी छाती में चम वमाता मुख लगाए, जंघारदित 
हो इस निर्जन वन में लोट रहे हो ॥१६॥ 


एवमुक्तः कवन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं बच; | 
उदाच परमप्रीतस्तदिन्द्रवचन स्मरन ॥१७॥ 
लक्ष्मण जी का वचन सुन, वह राक्षस हर्पित हो और इन्द्र की 
कही बात को स्मरण कर, कहने लगा ॥१७॥ 
स्वागतं वां नरव्याप्रों दिष्टया पश्यामि चाप्यहस्‌ । 
दिष्टया चेमों निक्तत्तों में युवाभ्यां वाहुबन्धनों ॥१८॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! में तुम दोनों का स्वागत करता हूँ । आज भाग्य 
ही से मेंने तुम दोनों के दर्शन पाए हैं । यह भी मेरे लिए सौभाग्य 
१ विवेष्ठ से---लुठमीतियावत्‌ | ( भो० ) 
ढ्8... 
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की बात है कि, मेरे इन दोनों बाहुरूपी बन्धनों के तुमने काट 
डाला ॥१८॥ 
विरूप॑ यज्च में रूपं बाप द्ृतिनयायथा । 
तन्‍्मे ध्णु नरव्याप्रतत््वतः शंसतस्तव ॥१६॥ 
इति सप्ततितम: सर्ग: || 


मैंने अपनी अनम्रता से जिस प्रकार यह्द बेढंगा रूप पाया है, 
उसका यथार्थ त्र्णन मैं ,करता हूँ। दे नरबव्यप्न ! इसे तुम 
झुनो ॥१६॥ 
अरण्यकाएड का सत्तरवों सर्ग पूरा हुआ | 


/ मल 88-+ 
एकसप्ततितमः - सर्ग; 
जल (2,६ अपन 


पुरा राम महावाहों महावलपराक्रम । 
रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिपु लोकेषु विश्रतम् ॥१॥ 


हे महावाहु श्रीरासचन्द्र |! प्राचीन कात्न में में सहावलवान्‌ 


ओर बड़ा पराक्रमी था, में अपने अचिन्त्य रूप की सुन्दरता के 
लिए तीनों लोकों में वैसे द्वी प्रसिद्न था ॥१॥] 


यया सोमस्य शक्रस्य सयस्‍्य च यथा बषुः 
साठ रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत्‌ ॥२॥ 


जैसे सूर्य, इन्द्र और चन्द्रमा प्रसिद्ध हूँ । में लोगों को डराने 
के लिए घढ़ा भयानक रूप बना कर ॥श) 


ऋषीन वनगतान्‌ राम त्रासयामि ततरंततः । 
ततः स्टृन्नणिरा नाम भहर्पि! कापितो मया ॥३।। 


बम 


हे । रँ ४ है है 


एकसप्ततितम; सरों: श्र 


है रास ! बन में बसने चाले ऋषियों को त्रस्त करने लगा। 
आज वीतने पर स्थूलशिरा नाम के एक सहर्पि को सैंने कुपित 
7॥३॥॥ 


संचिन्चन्‌ विविध वन्य रुपेणानेन धर्पितः । 
तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्येयं घोरशापामिधायिना ॥४॥ 
एक दिन स्थूलशिरा बन सें विविध भांति के फूलफलादि इकट्टे 
कर रहे थे। मेंने इस रूप से उनको बहुत दु.ख दिआ। तब उन्होंने * 
मेरी ओर देख कर, मुझे घोर शाप दिआ ॥छ॥। 


एतदेवनूशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्‌ । 
स मया याचितः ऋद्ध ः शापस्यान्तों भवेदिति ॥१॥ 
वे वोले--तेरा इसी प्रकार का ऋर और गर्दित रूप सदा के 
लिए हो जाय । क्रद्ध द्वो उनको शाप देते देख, मैंने शाप के अन्त 
के लिए उनसे प्रार्थना की ॥५॥ 
अभिशापकृत्तस्येति तेनेदं भाषितं वचः | 
यदा च्छित्ता शुजों रामस्तां दहेद्ठिजने बने ॥६॥ 
तब शाप का अन्त होने के लिए उन्होंने कहा कि, जब श्री- 
रामचन्द्र तेरी दोनों सुजाएँ काट विजन वन में तुमे फूँक देंगे ॥छ&॥ 
तदा स्वं प्राप्स्यसे रूपं स्मेव विएलं शुभम्‌ | 
श्रिया विराजितं पुत्र दनोस्त्वं विद्धिलक्ष्मण ॥७॥ 
इन्द्रकोपादिदं रूप प्राप्तमेव॑ रणाजिरे । 


अह हि दासोग्रेण पिवागटअदोप॑यम ॥८॥ 


१ रणाबिरे, .रूशन्णे । ( गोौ० ) 
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तब त्‌ पूर्वेबत्‌ अपना अत्यन्त सुन्दर और शुभ रूप पावेगा हे 
लक्ष्मण ! तुम मुझे दछ्ु का पुत्र जानो । तब तक मेरा रूप झुन्द्र 
था। किन्तु सेरा यह विकराल रूप तो रणाज्ग्ण में इन्द्र के कुपित 
होने से हुआ है | वह वृत्तान्त इस प्रकार हे--मेंने उम्नतप द्वारा 
ब्रह्मा जी को सन्तुष्ट किआ ॥७॥८॥ रु 
दीघमायुः स में प्रादात्ततो मां *विश्रमो<्स्पृशत्‌ । 
दी्मायुमेया प्राप्त कि में श॒क्रः करिष्यति ॥६॥ 
सन्तुष्ट हो जब भुुमे ब्रह्मा जी ने दीर्घधायु होने का वरदान 
दिआ; तव मुझे बड़ा गये हो गया। मेने सोचा कि, जब मुमे 
दीबायु होने का वरदान मिल चुका है; तब इन्द्र मेरा कर क्या ही 
सकता है ॥६॥ 
सर कु ९ 
इत्येवं घुद्धिमास्णय रणे श॒क्र मधयम्‌ । 
तस्य वाहुअमुक्तेन वजेण शतपवंणा ॥१०॥ 
यह सोच मैंने युद्धक्षेत्र में इन्द्र को ललकारा। तब इन्द्र ने 
अपना सौ धार का वज मेरे ऊपर छोड़ा १० 
सक्यिनी चैव मूर्था च॒ शरीरे संप्रवेशितम्‌ । 
से सया याच्यमानः सन्नानयत्रमसादनम्‌ ॥११॥ 
'जिसके लगने से मेरी दोनों उंघाएँ और मरतक शरीर में घुस 
गए, किन्तु भेरे प्रार्थना करने पर मुझे मार नहीं ठाला अथवा मेंने 
अपनी सौत चाही भी परन्तु उन्होंने मुझे यमपुर को नहीं 
भेजा॥११॥ हे 
पितामहवचः सत्य ददस्लिति मयात्रवीद्‌ । 
केक. अनाहारः फर्थ शक्तों भम्रसक्यिशिरोंगुखः ॥१२॥ 


१ विश्वपोगत; ( गा० ) | 


, 
ह 


ध्ट 
४] 


एकसप्ततितमः सर्ग: ध्श्द्‌ 


भत्युत इन्द्र ने इतना ही कहा कि, जाओ पितामह त्रह्मा जी 
का वचन सत्य हो | इस पर मेंने इन्द्र से कद्दा कि--जंघा, सिर 
और मुख तो आपने वज के आधात से मेरे शरीर में घुसा दिए । 
अब मैं भोंजन बिना वरहुत दिनों तक कैसे जी सकूँगा ? ॥१२॥ 
वर्जेणाभिहतः काल छुदीर्घेमपि जीवितुम्‌ । 
एयमुक्तस्तु मे शक्रो वाहु योजनमायतों ॥१शा। 
इस बात को सुन इन्द्र ने कद्दा कि, अच्छा, अब तेरी चाँहैं, 
एक योजन लंबी हो जाँयगी और तू वहुत दिनों तक जीवित भी 
रहेगा ॥१श॥ 
प्रादादास्यं च में कुभों तीक्ष्णदंध्मकर्पयत्‌ | 
सोहं भुजाभ्यां दी्घाम्यां संकृष्यास्मिन वनेचरान्‌ ॥ १४॥ 
सिंहडिपश्गव्यात्रान्‌ भक्षयामि समन्ततः | 
स॒ तु मामत्रवीरद्दिन्द्रो यदा राम! सलक्ष्मणः ॥१५॥ 
छेत्स्यते समरे वाहू तदा स्वर्ग गमिष्यसि । 
अनेन वपुषा राम वने5स्मिन्‌ राजसत्तम ॥१६)॥ 
इन्द्र ने मेरे मुख में पैने पैने दांत लगा मुख मेरे पेट में लगा 
दिआ । तब से में अपने दोनों लबे हाथ फैला कर, वन में चिचरने 
वाले सिंह, चीते, हिरन, तदुए को पकड़ पकड़ कर मुख में डाल 
लिआ करता हूँ। इन्द्र ने समुकसे यह भी कटद्दा कि, लच्मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जब तुम्हारी कुज्ञाओं को कार्टेंगे, तब तुम्हेँ रवगे की 
प्राप्ति होगी । तब से है राजसत्तम ! सें इसी शरोर से इस वन 


में ॥१४॥१५॥१६॥ ५ 
यद्त्पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये । 
अवश्य ग्रहणं रामो मन्ये5हं समुपेष्यति ॥१७॥ 


मः 
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में जिस जीवजन्तु को पाता, उसे पकड़ना अच्छा सममता 
था | साथ द्वी यह सी विचारता था कि, किसी दिन श्रीरामचन्द्र 
भी मेरी भुजाओं से अवश्य पकड़े जायेंगे ॥१ण। 
इम्मां चुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासइतश्रमः । 
स त्व॑ रामोध्सि भद्वं ते नाहमन्येन राघव ॥१८॥ 


इस प्रकार से इस शरीर को त्यागने के लिए प्रयत्न कर रहा 
था। सो आप वही राम हैं| क्‍योंकि ओर किसी का सामथ्य नहीं, 
जो मुझे मार सके ॥१5८॥ 


शंक्यों हन्त॑ यथातत्त्वमेवमुक्त॑ महर्पिणा । 


अहं हि 'मतिसाचिव्य करिष्यामि नरपंभ ॥१६॥ 
क्योकि महर्पि जी ही ने ऐसा कहा था सो सत्य दी हुआ | 
अत; है परुषश्रेष्ठ ! ओर तो मुमसे कुछ नहीं हो सकता, परन्तु 
अपने चुद्धिवल से आप की सहायता करूँगा ॥१६॥ 
मित्रं चेबोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्क तोउमि ना । 
एचमुक्तस्तु धर्मात्मा दछुना तेन राघव; ॥२०॥ 


आप द्वारा मेरा अग्निसंस्कार होने वर, में आपको एक मित्र 
चताऊँगा | जब इस प्रकार से उसे दल्ु के पत्र ने धमोत्मा श्रीराम 


चन्द्र जी से कहा ॥२०॥ 
इद जगाद बचन॑ लक्ष्मणस्योपश्रएबतः । 
रावशन हता भाया मम सीता यशस्विनी ॥२१॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण को सुनाते हुए उससे कहा-- 


रावबख ने भर। यशस्विनी भाया सीता हर ली है ॥२२॥ 
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चर 
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निष्क्रान्तरय जनस्थानात्सह प्रात्रा यथासुखम्‌ । 


नाममात्र॑ तु जानापि न रुप तस्य रक्षस! ॥२श॥ 
रावण ने जब सीता हरा, तव में लक्ष्मण सहित जनत्थान से 
वाहिर गया हुआ था । मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, 
उसे पहचानता नहीं ॥२शा] 


निवास वा प्रभाव॑ वा वर्य तस्य न वि्नहे | 
शोकार्तानामनाथानामेव विपरिधावताय ॥२३॥ 


हमें यह भी नहीं मालूम कि, वह कहों का रहने वाला है 
आर उसका प्रभाव कैसा है | देखो, हम श्ोकाकुल और सहाय 
हीन दो इधर उधर मारे सारे फिर रहे हैं ॥२३॥ 


कारुण्यं सह्श कतृप्ठपकारे च वतताम्‌ | 
काष्ठान्यादाय शुप्काणि काले भग्मानि कुज़्रे ॥२७॥ 


इसलिए तुम हम पर दया कर, हसारी उपयुक्त सद्दायता फरो 
हम हाथियों के, समय पर ,अथांत्‌ खाने के लिए तोड़े हुए लक्ष्कड 
इकट्ठे कर, ॥२७॥ 


धष््यामस्त्वां वर्य वीर श्वश्ने महति कल्पिते। 
स त्व॑ सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हता ॥२४॥ 
ओर बड़ा गढ़ा खोद, हे वीर ! हम तुम्हें अभी भस्म किए 
देते हैं । किन्तु तुम यद्द तो बतलाओ कि सीता को कोन हर कर 
गया है ओर कहाँ ले गया है ॥२श॥। 
कुरु कल्याणमत्यथे यदि जानासि तक्वतः 
एबसुक्तस्तु रामेण वाक्य दत्ुुरतुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


कि 


भ्५्द अरण्यकासडे है 


प्रोवाच कुशलो वक्‍तुं वक्तारमपि राघवस । 


दिव्यमस्ति न में ज्ञान नाभिजानामि मेथिलीम ॥२७॥ 

यदि तुम्हें ठीक ठीक हाल मालूम हो और यदि उसे तुम इसमें 

बतला दोगे; तो इससे हमारा वड़ा काम निकलेगा | जब श्रीराम- 

चन्द्र जी ने ऐसा कहा, तव वह दानवश्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी से 

बड़ी कुशलता के साथ कहने लगा | वह वोला--हे राम ! न तो 

मुके दिव्य ज्ञान है और न में सीता को पहिचानता 
ही हूँ ॥२६॥२७॥ 


यरतां ज्ञास्यति तं वक्ष्ये दग्ध! स्व॑ रूपमास्थित) । 
अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिर॒स्ति न में प्रभो ॥२४॥ 


परन्तु में जल कर जब अपना असली रूप पाऊँगा, तब में 
उस बतलाने वाले का नाम ठिकाना वतलाअंगा, जो उस राक्षस 
को जानता है। हे प्रभो ! बिना दुग्ध &ए बतलाने की मुमर्म शक्ति 
नहीं है ॥२८॥ 


राक्षस ते महाबीय सीता येन हुता तब । 
विज्ञान हि मम अ्रष्टं शापदोषेण राघव ॥२६॥ 
जिस राक्षस ने तुम्हारी सीता हरी है वह बड़ा पराक्रमी है | 
हे राघव ! शाप-दोष से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है ॥२६॥ 
स्वकृतेन मया प्राप्त रूप॑ लोकविगर्टितम | 


किन्तु यावन्न यात्यस्त सविता श्रान्तवाहन। ॥३०॥ 
अपने पाप के चल से मुमे यह लोकनिन्दित रूप प्राप्त हुआ 
है। हे क्रारामचन्द्र ! सूर्यास्त होने के पूवे द्वी ॥३०॥ 


(टिप्पणो--इठसे ज्ञान पडता है कि, मुर्दे को सूर्यास्त के बाद दग्घ ने 
करना चाहिये। ] 


ध्ज 


रे 


7 च्य चक्त ज्यन् 
कक 
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तावन्मामबटे क्षिप्वा दह राम यथाविधि | 
दग्धस्वया5हमबरटे न्यायेन एघुनन्दन ॥३ १॥ 
वक्ष्यामि तमहं चीर यस्तं ज्ञास्यति राक्षसव्‌ । 
तेन सख्यें च॒ कर्तेव्य न्यायहत्तेन राघव । 
कव्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्य लघुविक्रम! ॥३२॥ 
मे गढ़े में रख, यथाविधि भस्म कर दो | हे राम ! जब तुम 
झुमे विधिपूर्वक गढ़े में डाल भस्म कर दोगे, तब्र में उसका नाम 
तुमको बतलाऊंगा, जो उस राक्षस को जानता है | तुम उससे 
न्यायपूवक ( नीति के अनुसार ) मित्रता ऋरना। बह प्रसन्न हो 
कर बहुत शीघ्र तुम्हारा काम कर देगा ॥३१॥१२॥ 
न हि तस्यास्वविज्ञातं श्रिप लोकेप राघव। 
« सर्वान्‌ परिझतों लोकान्‌ पुराज्सों कारणान्तरे ॥११॥ 
इति एकससतितमः संग; ॥ 
क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वह न 
जानता दहो। क्योंकि वह कारणान्तर (भाई छे डर ) से, सब 
लोकों में पहिले घूम चुका है ॥३३॥ 
श्ररण्यकारड का एकद्दत्तरवों सर्ग पूरा हुआ। 
न धड की 
हिसप्ततितमः सर्गः 
+-धी-++ 


एत्रमुक्तों तु तो वीरो कवन्धेन नरेश्वरों । 
गिरिभदरमासाथ पावक विससजंतु: ॥१॥ 


श्ध्र्प अरण्यकास्डे 


उन राजकुमारों से कवन्ध ने जब इस प्रकार कहा, तब उन 
दोनों भाइयों ने एक पहाड़ी गढ़े में उसके शरीर को डाल, 
ब्याग लगा दी ॥१॥ 
लक्ष्मणस्तु महोल्कामिज्वेलितामिः समन्ततः | 
रे 
चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सबंतः | ।२॥ 
फिर लक्ष्मण ने बढ़े 'बढ़े लक जला चारों ओर से चिता 
प्रदी्त कर दी । चिता चारों ओर से जलने लगी॥र)॥। 
तच्छरीरं कवन्धस्य घृतपिण्डोपर्म महत्‌ । 
भेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहति पावकः ॥३॥ 
तब कब्रन्ध का घी के पिंड के समान चरवी से पूर्ण बढ़ा 
शरीर, अग्नि में धीरे घीरे जलने लगा ॥श॥। 
स विधूय चितामाशु विधूृमोड्मिरिवोत्वित। |. * 
अरजे वाससी विश्रन्‌ मालां दिव्यां महावलः ॥श) 
तदनन्तर महावत्ली कवंध शीघ्र चिता को छोड़, दो स्वच्छ 
वस्त्र और दिव्य साला धारण कर, धूमरहित अग्नि की तरह 
उसमें से निकला ॥४॥। 
[ टिप्पणी--कत्न्ध का सुद्धम शरीर दिव्प रूप घारण करता देख 
पड़ा था | 
ततथिताया वेगेन भाखरों विमलाम्वरः । 
उत्पपाताशु संहुए। स्बप्रत्यज्ञभूषणः ॥श॥ 
बह कान्तियुक्त शरीर घारण कर, प्रसन्न होता हुआ, बढ़े वेग 
से आकाश में गया। उसके शरीर के सभस्त अंग प्रत्यंग गदनों 
से भूपित थे ॥शा। 
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विमाने भासरे तिप्ठन्‌ हंसयुक्ते यशस्करे | 
प्रभया च महातेजा दिशों दश विराजयन ॥६॥ 
तदन्तर वह चमचमाते हंसयुक्त यश देने-चाले विमान में बैंठ- 
कर अपने शरीर की श्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने 
लगा ॥6॥ 


सो अ्न्तरिक्षगतों राम॑ कवन्धों वाक्यमत्रवीद | 


णु रायव तच्वेन यथा सीतामबाप्स्यसि ॥७॥ 
आकाश में पहुँच कबन्ध ने श्रीराम को सम्बोधव कर कहा-- 
दे श्रीराम ! सुनो, अब में बतलाता हूँ जिस प्रकार तुमको 
सीता मिलेगी ॥७॥ 
राम पदयुक्तयों लोके याभि। सब बिव्र श्यते । 


परिमृष्टो दश्ान्तेन दशाभागेन सेव्यत || ८ ॥ 
काम करने की संसार में छः युक्तियों हें-( यथा १ सन्धि, २ 
विग्नह, ३ यान, “ आसन, ४ देघीभाव और ६ समाश्रय ) श्रेष्ठ- 
, जन इन्हीं की सहायता से सब वातों का विचार फरते दूं । उनको 
काम में लाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता | जो मनुष्य दुर्दशा- 
अस्त होता है अथवा जिसे दुदेशा घेर लेती है उसकी दु्देशा दी 
होती चली जाती है ॥८॥ 
दशभागगतो हीमस्त्व हि राम सलहमणः । 
यत्कृते व्यसन प्राप्त लया दारप घपषंणम्‌ ।8॥ 
तुम दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण दुर्दशामस्त हो रहे हो | 
। इसीसे ख्रीहरण का यह दुःख तुम पर पढ़ा है ॥६॥ 
तदवश्यं त्वया काय स सुहत्सुहृदां वर । 
अकृत्वा हि न ते सिद्धिमह पश्यामि चिन्दयन्‌ ॥१०।॥॥ 


ब्लड 


३६६० अरण्यकाण्डे 


अतः हे सुद्ददों में श्रेष्ठ! तुम अवश्य उससे मैत्री करो । 
क्योंकि मेने वहुत सोचा, मुझे; तो तुम्हारे काय की सिद्धि, वि 
उससे मैत्री किए अन्य क्रिसी उपाय से नहीं दिखता 
पड़ती ॥१०॥ 


त्यतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवों “नाम वानरः । 


श्रात्रा निरस्त) क्रद्दधंन वालिना शकसू चुना ॥११॥ 

श्रीराम ! सुनो, में कहता हूँ ! सुभ्रीव नाम का एक वान 
है। इन्द्रपत्र वालि ने उस अपने भाई को कऋद्ध हो, निकाल दि 
है ॥११५॥ 

ऋश्यमूके गिरिवरे पम्पापयन्तशोभिते | 

निवसत्यात्मवान्‌ वीरशतुर्णि! सह वानरे! ॥१२॥ 

वह ज्ञानवान सुआओव अपने चार सार्थी वानरों के सहि 

ऋष्यमूक पर्वत पर जो पम्पा सरोवर तक फैला हुआ शोभायमा 
है, सदा वास करता है ॥१२॥ 


वानरेन्द्रो महावीयस्तेजोवानमितप्रभः । 
सत्यसन्धो विनीतश्व ध्वृतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ॥१३। 


वह वानरों का राजा सुग्रीव बड़ा वलवान, तेजस्वी, अमि 
प्रभा बाला, सत्यप्रतिज्ञ, बिनोत, घेयंत्रान, ओर बड़ा बुद्धिमा' 
है ॥१श॥ 


दक्ष; प्रगलभा द्रतिमान्‌ महावलपराक्रमः । 


भात्रा तिवासितों राम राज्यहेतोमेहावलः ॥१४॥ 
वह सुत्रीव चतुर, साहसी, कान्तिमान्‌ मद्दावली और मत 
'पराक्रमी है | दे भीराम ! दस सद्दातली को उसके ज्येष्ठ भा 
बाली ने राज्य के पीछे निकाल दिआ है ॥१छा। 
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स॒ते सहायों मित्र च सीतायाः परिमाग । 
भविष्यति हि ते रास सा च शाके मनः कृथा! ॥१४॥ 
निश्चय ही वह तुमसे सेत्रीं करेगा और सीता के दुढ़ने से 
तुम्हें सहायता भी देगा। द्वे रास ! तुम दुःखी सन हो ॥१५॥ 
भवितिव्यं हि यद्यापि न तच्छक्यामिहान्यथा | 
तृमिश्वाकुब्ादूल कालो हि दुरतिक्रम। ॥१६॥ 
दे इच्चाकु कुलशादूल ! दोनहार के संटने की शक्ति किसी में 
हूं | क्‍योंकि काल की गति का कोई रोक नहीं सफता ॥१६॥ 
गच्छ शीत्मिता राम सुग्रीवं द॑ महावलग | 
बयस्यं त॑ कुछ भिम्रवितां गल्ाद राघब ॥१७॥ 
अतः दे राम | अब तुम शीघ्र यहाँ से महावबली सत्रीव के 
पास जाओ। हे राधव ! यहाँ से शीघ्र जाकर तुम उससे* मैत्री 
कर ला ॥१ण॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभादसो | 
से च॒ ते नावमन्तव्यः स॒ग्रीयो वानराधिषः ॥१८॥ 
जिससे पीछे आपस मेंसनमुटाव न दो, इसलिये प्रग्वल्तिन 
अग्नि को साक्षी कर मैत्री करना | साथ ही वह भी याद रखना 
कि, वानरराज सुप्रीत्र का आपके द्वारा क्रभी अपमान न होने 
पावे ॥१८॥ 


कृतव; कामरझूपी चे सहायाथा व बायबान | 


शक्तौ हद युवां कत॒ कार्य तस्य चिकीर्पितम ॥१६॥ 
करषपोंकि वह वानरराज कृतन हँ, इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाला है, बड़ा चलचान है और इस समय इसे भी सहायता 
बा० रा० आअ०--३६ 


नह् 


दे अरण्यकाण्डे 


हे श्रीरामचन्द्र | वह वानरशओरेष्ठ ऐसा प्रतापी है कि, चाहे 
सीता मेरुपबत के शिखर पर हो अथवा पाताल में हो, वह वहाँ 
जा और राक्षसों को मार कर, तुम्हें लाकर दे देगा ॥२७॥ 


अरण्यकारड का वदत्त रवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
-.0.४३-- * ६० 


त्रिसतततितमः सर्ग: 


९५ 
रय्काटकााकााक्ाककामा५०-२०००० कान |... परषकाकवकोमाओ 


््ं (2/2; बज 
निदशयित्या रामाय सीतायाः प्रतिपादने | 
से ४५ 
वाक्यमन्वर्थमथेज्ञ) कवन्ध) पुनरत्रवीत्‌ ॥१॥ 


कवन्ध सीता जी के मिलने का इस प्रकार उपाय बतला, 
फिर भी श्रीरामचन्द्र जी से अधेयुक्त वचन कहने लगा ॥९॥ 


एप राम शिवः पन्‍्या यत्रेते छुष्पिता द्रुमा; । हे | 
प्रतीचीं दिशमाश्ित्य प्रकागन्ते मनोरमा। ॥२॥ 
रि हे श्रीराम ! वहाँ जाने के लिए आपको यह रास्ता सुखदायी 
होगा, क्योंकि ये जहाँ फूले हुए मनोहर बृक्ष लग रहे हे; थे वृक्ष 
'पश्चिस की ओर देखने से देख पड़ेरे ॥२॥ 
जम्बूप्रियालपनसप्लक्षन्यग्रो पतिन्दुका: | 5 


अखर्वा; कर्णिकाराश् चूताथान्ये च पादपाः ॥३॥ 
देखो, जामुन, चिरोंजी, कटहर, बड़, पाकर, तेंदू , पीपल, कठ, 
आअम्पा ओर आम फे अनेक वृक्ष हैं ॥३॥ 


त्रिममप्रतितम: संग: 4:24 


धनन्‍्वना नागप्नक्षात् तिलका नक्तमालकाः । 
नीलाशोकाः कदस्वाश्र करवीराश् पुष्पिदा। ॥४॥ 


धव, नागकेसर, तिलक, करझ्ञ, नील, अशोक, कब्र और 
| प 
पुष्पित कनेर ॥छ॥ 


अग्नमिमुख्या अशोकाश् सुरक्ता; पारिमद्रका! । 
तानारुद्माथवा भूमों पातयित्वा च तान्‌ बलाए ॥५॥ 
अरूस, अशोक, रक्तचन्द्न और मन्दिर-नामक बृत्ञ- लगे हैं । 
यातो इस पर चढ़ कर अथवा वलपूवेक उनकी डालें कुका 
कर शा 


फलान्यमृतकल्पानि भक्षयन्तों गमिष्यथः । 
तदातिक्रम्य काकुत्स्थ वर्ने पुष्पितपादपम्‌ ॥६॥ 
_ अमृत की तरह मीठे फलों को तोड़ और उनको खाते हुए 
“तुम दोनों जन चले जाना । है काकुत्म्थ ! इस पुष्पित ब्रक्षों से युक्त 
वन को नॉधने पर ॥६॥ 


नन्दनप्रतिम चान्यत्कुरवों ध्युत्तरा इब | 
जे 
सवकामफला दृक्षा; पादपास्तु मधुस्वाः ॥»॥ 


तुमको नन्‍्दन और उत्तर कुरु छी तरह रक्ततन मिलेगा | इस 
बन के वृत्तों में सदा फल लगा करते हैँ. और वे बड़े मीठे और 
, रसदार होते हैं ॥७॥ 


सर्वे च ऋआतवस्तत्र बने चेत्ररये यथा । 
फलभारानतास्तत्र महाविटपवारिणः ॥८॥ 


४६६ अरण्यकाण्डे | 


ह 
ह। 
उस वन में, चैनत्ररथ वन की तरह वृक्षों में सब ऋतुओं के 
फल लगा करते हूँ | फलो के वोक से वहाँ के चृक्ष भझुके रहते 
है ॥पा। 


छ पर छ [५ 
शोभन्ते सबंतस्तत्र मेघपवतसलििभा। । 


वानारुह्माथ वा भूमों पातयित्वा यथासुखम्‌ ॥६॥ घ 
बड़ी वडी शाखाओं के कारण वहां के वृक्ष पर्वेताकार मेघों | 
की तरह सुशोभित देख पड़ते हैं। दे रास [ वृक्षों पर चढ़ कर 
अथवा जमीन पर गिरा कर--जैसे सुविधा हो वैसे ॥६॥ 
फलान्यमृतकव्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यत्ति ॥ 
करे 0] जि 
चस्म्क्रमस्तों वरान्‌ देशाब्शेलाच्छेल बनाइनम्‌ ॥१०॥ 
लक्ष्मण जी उन अमृत की तरह स्वादिष्ट फलों को लाकर 
ठुमको दे दिआ करेरें ! इस प्रकार कितने ही सुन्दर देशों, पर्बतों 
ओर बनों भें घूमते फिरते ॥१०॥ 


तठः पृष्करिणीं दीरों पम्पां नाम गसिष्यथ) । 
चि विस्नं ५. 0 के 
झशकरासविम्रंशां समतीर्थामशैवलाम्‌ ।:१ १॥ 
तुम दानों पस्पा नामक सरोवर पर पहुँचोगे।। इस सरोवर के 
भीतर न तो रा ( एक प्रकार की पानी सें जमने वाली घास ) 
हूँ और न कंकड़ियाँ हूँ । इसके तट की भूमि पर विछलाहट भी 
नहीं है। इसके सब घाट भी एक से बने हैं ॥११॥ 
राम सज्जातवालकां कमलोत्पलशालिनीस । 
तत्र हंसा। प्लवाः क्रास्वाः कुरराश्ेव राबव ॥१२॥ 
हे राम ! उसमें अच्छी रेती है । उसमें कमल फूला करते दूँ 
हे राघव ! वहाँ हंस, राजहंम, कोच और छुरर रहते हैं. ॥१५॥ 


ह 4 
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श्वेब्युस्ना निरकूनन्ति पम्पासलिलगोचनगा:२ । 
नोहिजन्ते नरान्‌ दृष्ठा *वधस्याकोविदा; झुभा; ॥११॥ 
सरोवर में तैरते हुए बड़ी प्यारी वोलियां वाला करते हैं । वे 
मनुष्यों का देख डरते नटों; क्योंकि बध ब्ण होता है सोदे 


- जानते दी नहीं ( अर्थात वहों कोई पक्षी नदीं मारते पाता ) ॥१्शा 


घुतपिण्डोपमान्‌ स्थृत्वांस्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथ: । 
रोहितान्‌ वक्रतुण्टांश्व नदमीनांश राख ॥१४॥ 
है राघव | उन घृतप्रिण्ड की तरह मौद मोटे पत्तियों को और 
रोहू, चक्रतुग्ड, नड नामक मछलियों को सार कर तुम खाना ॥शशा 
पस्पायामिपुमिमत्स्यांस्तत्र राम बरानू इसान्‌ । 
निस्त्ववपक्षानयस्तपान*कुशानेकर-्टकानू ॥१५॥ 
हे रामचन्द्र ! जिसके पंख नदीं होते और जे बड़ी मोटी हाता 
हूं एवं त्वचा और वहुन काँटो बाली बढ़िया मछलियों रो कॉटे में 
छेद कर और आग पर भू'ज कर ( कवाब बना कर ) ॥१५॥ 
तव भकक्‍त्या समायुक्तो लक्ष्मण: सम्परदास्यति | 
यश ते खादतो मत्स्यान्‌ पम्पाया; एप्पसश्य ॥१६॥ 
बड़े चाव से लद्मण तुमकी देगे। कमत पुत्पों सें विचस्त 
हुई चहुत सी मछलियों को तुम खाना ॥१६॥ 
पत्नमन्धि शिवंशधारि सुखशीतमनामसयम्‌ | 
उद्धुत्य सतताकिलएं रोप्यस्फाटिकस लिभस्‌ ॥१७॥ 
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असो पुष्करपणंन लक्ष्मण) पाययिष्यति । 
स्थलान गिरिगुहाशस्यान वराहान वनचारिण।॥१८॥ 
अपोी लोभादुपाहत्तान हृपभानिव नदतः 
श्स्पान्वितांश्व पश्पायां द्रक्ष्यसि त्व॑ नरोत्तम ॥१६॥ 
पम्पा सरोचर का कमल पुष्प की सुगन्धि से युक्त, रोग- 
हर, पपनाशक, आननन्‍्ददायक, सुशीतल. चाँदी और स्फटिक 
पत्थर को तर ले जल. लेद्सण केसल के पत्तों में लाकर ' 
तमको पिलावेंगे | पर्वत कंदरों सें सोले वाले तथा वल में बिचरने 
वाले बड़े मौठे मौटे सुन्दर सुअर जो पम्पा सरोबर के तट पर 
बैल की तरह वोलते हुए जल पीने आया करते हैँ, हे नरोत्तम ! 
तुमको देख पड़ेंगे ॥॥१७॥१८॥१६॥ 
सायादे विचरन्‌ राम विटपीन्माल्यधारिणः । 
गीनोदक्क च पम्पाया हृष्टा शोक॑ विहास्यसि ॥२०॥ 
हैं श्रीराम | सन्ध्या के समय जब तुम वहाँ घूमा करोगे, तब 
बढ़ी बड़ी शाखाओं वाले और फूले हुए इक्षों तथा पम्पा सरोवर 
के शीतल जल को देग्व कर, तुम्हारा शोक दूर हो जायगा ॥२०॥ 
समतनोभिश्च्तास्तत्र तिलकान्नक्तमालकान्‌ । 


लानि च फुल्लारि पह्ुजानि च राघत्र ॥२१॥ 
.. दे राधव! वहा पर तिलक और करंज के वृक्ष फूलों से लद़े 
हैं । कुइ और कमल के फूल चहाँ फूले हुए हूं ॥२१॥ 
न तानि कश्चिन्‌ माद्यानि तत्रारोपयितार नरः । 


नचत्र क्‍्तानतां यान्ति न च शीयन्ति राघव ॥२२॥ 


नमी _-+ न जनम जनननन- ल्‍>-+ 
जे 
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हे राघव ! किन्तु उन फूलों को माला बनाने वाला कोई 
आदसी वहा नहीं रहता | वहाँ के पुष्प न कभी मुरमाते हें, न 
अपने आप गिरते हैं ॥२२॥ 
मतद्भशिष्यास्तत्रासन्रुपयः सुसमाहिताः । 
तेपां भाराभितप्वानां वन्‍्यमाहरतां गुरो! ॥२श॥ 
चहाँ पर मतद्ञ ऋषि के शिष्य ऋषि लोग एकाम्मचित्त होकर 


रहते थे । जब वे गुरु के लिए चन के फल फूल कंद लेने जाते 
ओर वोम से पीड़ित होते ॥शश॥। 


ये परपेतुगहीं तू शरीरात्स्ेद्विन्द्रव! | 
दानि जातानि मास्यानि ग्रुनीनां तपसा तदा ॥२४॥ 


तव उनकी देह से पसीने की जो बूदे टपकर्ती थीं, वे इनकी 
तपस्या के प्रभाव से फूल हो जाती थीं ॥२४॥ 


स्वैदविन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव । 
तेषामद्यापि तत्रेव दृश्यते परिचारिणी ॥२४॥ 
हे राघव ! पसीने की यू दों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल 
कभी नष्ट नहीं होते । ( वे ऋषि लोग तो उस स्थान को त्याग कर 
घले गए हैं परन्तु ) उनकी परिचारिका अब तक वहाँ देख पड़ता 
हैं ॥२श॥ 


शश्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी | 
। च्च्् के ४ 
तां तु धर्मं* स्थिता नित्य सबंभूतनमस्क्षतम ॥२६॥ 
१ भ्रमणी--सन्यासिनी | (गो०) २ धर्मे--युरुपग्चिस्ख॒घमें | (यो०) 


कै 


७० अरण्यकाण्डे 


के ० 6० - 
दृष्ठा देवोपसं रास स्त्रगंलोक गमिष्यति | 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमप्‌ ॥२७)| 
हे काकुत्स्थ | उसका नास शबरी है | वह संन्यासिनी हे ओर 

चह बहुत बूटी है । परन्तु बह शुरुपरिचर्या में सदा निरत रहते 
चाही शवरी देवोग्म ओर सच लोगों से नसस्कार किए जाने 
योग्य, आपके दर्शन कर, स्वगे को चन्त देगी। पम्पा के पश्चिम 
त्तीर पर ॥२६॥२ण॥ 


आश्रमस्थानमतुल गुद्यर काकुत्स्थ प्श्यति । 
न तत्राक्रमितुं नागा; शकतुवस्ति तमाश्रसस्‌ ॥२४॥ 
तुमकी एक ऐसा अनुपम आश्रम देख पड़ेगा, जिसे ढुगस 
होने के कारण , अन्य लोग नहीं देख सकते | हाथी उस आश्रम 
को नहीं नष्ट कर सकते ॥२८॥ 
विविधास्तत्र वे नागा बने तस्मिंश्च पवते | 
ऋषुेस्तत्र सतद्गस्य विधानातच फाननशम्‌ ॥२६॥ 
यद्यपि वहाँ के वन ओर बहाँ के पंत पर वहुत से हाथी रहा 
करते हूँ, तथापि सतह ऋषि के प्रभाव से 5उस्ठ आश्रम के बन को 
नष्ठ श्रप्ट नहीं कर सकते ॥२६॥ 


| मत वनसित्येतर विश्रुत्ंं रघुनन्दन । ] 
तस्मिन्नन्दनसझ्ाण देवारण्योपमे वने ॥३०॥ 
हे रघुनन्दन | वह बन मतद्लनवन के नाम से प्रसिद्ध है । दे 
श्रीराम ! चह देवताओं के नन्द्रन बन की तरह रसणीक है ॥३१०ी 
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कु फणल्‍ने 


त्रिसप्ततितमः सर्ग: ४७९ 


विहगसड्जीणों $ रु €प 
नानविह रस्पसे राम निहतः१ । 
ऋश्यगृूकश्च पस्थायाः पुरस्तात्युष्ितद्ुमः ॥३१॥ 
उसमें भाँति भाँति के दुःख त्याग कर पन्ची «हने हैं।हे 
श्रीराम | उस वन में तुम विहार करना | पन्‍्पा सगेवर के सामने 
दी पुष्पित वृक्षों से शोभित ऋष्ियमृक्त लामक पर्वत है ॥३१॥ 


सुद!ःखारोहणो नाम शिशुनागाभिरक्षितः 

उदारो प्रह्मणा ये पूवकाले गले घिनिर्मितः ॥३२॥ 

शयान; पुरुषो राम तस्य शेलस्व सृ्रति । 

यत्सप्ने लभते बिच तत्म घुद्धोडविगच्छति ॥३१३॥ 

उस दुरारोह पंत की रखवाली छोटे छोटे हाथी के बच्चे 

किआ करते हूँ | इस पर्वत को उदारमना त्रह्मा जी ने पृर्षकाल मे 
स्वयं बनाया था | उस्र पंत के शिखर पर यदि झोई पुरुष सोने 
ओर स्वप्न में उसे धन का मिलता देख पढ़े तो, ज्ञागने पर भी 
घन सिलता है ॥३२॥१श॥ 


न त्वेन॑ विपमाचार। पापकर्माधिष्रोहति । 
यस्तु तं बिषमाचार। पापकर्माधि3्रोहति ॥३७॥ 
तत्रैव प्रहरन्त्येन॑ सुप्तमादाय राक्षस; । 
तत्रापि शिशुनागानामाक्न्दः श्रूयते महान्‌ ॥३५॥ 
अनाचारी और पापी पुरुष उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकृता। 
“यदि कोई अनाचारी और पापी पुरुष उम्र पर चढ़ भी जाय तो 
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जब वह सोता है, तब राक्षस लोग उसे मार डालते हैँ ! वहाँ पर 
छोठे हाथियों का चिंघादना बहुत सुन पड़ता है ॥३७॥रेश॥ 


क्रीढतां राम पम्पायां मतद्भारण्यवासिनाम्‌ । 
पिक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमह्िपा; ॥३६९॥ 
प्रचरन्ति पृथकीर्णा मेघवर्णास्तरस्विनः । 

ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमज्ययम्‌ ॥रे७॥ 


हे श्रीराम ! ये सहागज मतद्ज ऋषि के वन में क्रीड़ा करते 
ओर वहीं रहते हैं । वे सब लाल सद कीं घारों से तर, कभी तो 
गिरोह बाँध कर घूमते हैं, कभी अलग अलग घरते हैँ। उनके 
शरीर का रंग काले मेघ मैसा हे और वे बड़े वलवान हैं। थे वहाँ 
पर पम्पा सरोवर का कभी न निघटने वाला, निर्मेल और शीतल 


जल पीकर ॥३६॥३७॥ 
नि ता; संविगाहन्ते! वनानि वनगोचरा; । 
ऋत्षांश्च ठ्ीपिनश्चेद नीलका मलकप्रभान्‌ ॥३८॥ 
रुख्नपेतापजयान्‌ दृष्टा शोक॑ जहिष्यसि । 
राम तस्य तु शैलसय महती शोभते गुह्ा ॥३६॥ 
जिलापिधाना काकुत्त्थ दुःखं चास्या। प्रवेशनम्‌ | 
तस्या गुहाया; प्रारद्वारे महाञ्शीतोदकों हृद। ॥४०॥ 


_झोर अपनी प्यास सिटा, वन में अ्वेश कर, वन में विचरा 
करते हूँ | हे राम ! रीछ, वाध और नीलम मणि की तरह प्रभा 


 अ हि सविगाइन्त--प्रविशन्ति । ( भनो० ) २ नीलकोमलकप्रमान्‌--- 
"५... नॉलसलबन्मनोज्प्र मान्‌ू | ( गो० ) ह॒ 


त्रिसप्ततितम, सर्भ; श्फ३्‌ 


वाले रुरु म्गों को देखने से तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा। बर्हाँ 
पर एक पहाड़ी बड़ी गुफा हैं। उसका द्वार एक शिला से चंद 
रहता है। उसके भीतर जाना बड़े खटके का काम हैं। उस गुफा 
के मुहारे के सामने ही शीतल जल का एक बड़ा सरोवर है ॥३८॥ 
॥३६॥|३ ०) 


फलयूलान्ितो रम्यों नानागगसमाहतः | 
सस्‍्यां बसति सग्रीवश्चतर्भि! सह बानर। ॥४१॥ 
वहाँ अनेक फल और मल हैं.। भॉति-भोंति के चबनेने जीव 


जन्तु उसके इदंगिद घूमा फिरा करते हेँ। इसी में अपने साथी 
चार वानरों के सहित सुप्रीय रदह्या करता हैं ॥४५॥ 


कदाचिच्छिख़रे तस्य पवतस्यावतिप्टन ! 
कवन्धस्लनुशास्येबं तावुभा रामलक्ष्मणा ॥४२॥ 
कभी कभी वह परबंतशिखर पर भी जा चैंठा फरता है। इस 


प्रकार श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को सब बातें चबनला कर बह 
कवध राक्षस ॥४२॥ 


स्म्वी भास्करवणाभः खे व्यरोचत बीय 
ते तु खस्थ महाभाग कवन्ध रामलश्णा | 
प्रस्थितों ल॑ न्रजस्वेति वावयमृचतुरन्तिक ॥४३॥ 
माला घारण किए सूर्य की तरह चमचमाता हुआ वोयबान्‌ 
बह राक्षस आकाश मे जा शोभायमान हुआ | उस बड़ें भाग्यववान 
को देख, भीराम और लक्ष्मण ने उससे कहा कि, अच्छा 'प्रव हम 
तो सुम्रीव के पास जाते हैँ, तुम भी न्वर्ग को जाओ ॥४६३॥ 


श्ज्ए अरण्यकारडे 


गम्यतां कार्यसिद्रयथ मिति तावन्नवीत्स च। 
सुप्रीतों ताबनुज्ञाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४४॥ 


४स पर कर्ंघ ने कहा कि, आप भी अपना काम सिद्ध करने 
के लिए जाइए | तब कवंध हर्षित हो और श्रीराम लक्ष्मण से 
पिदा माँग, वहाँ से प्रस्थानित हुआ ॥४४॥ 


स तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूप॑ 
हृत श्रिया भास्करतुल्यदेहः । 
निदर्शयन्‌ राममपेक्ष्य खस्थः 
सख्यं कुरुष्वेति तदाज्म्युवाच ॥४४॥ ' 
इति तन्रिसत्ततितम: सर्ग: ॥ 
इस प्रकार कवन्ध अपना पूच्रूप प्राप्त कर, शोभायुक्त, देदीप्यमान 
अपनी देह को दिखला और आकाश में स्थित हो तथा श्रीराम 
को देख कर, इनसे वोला कि, आप जाकर सुग्रीव से मैत्री कीजिए 
शा 
अरण्यकाण्ड का तिहत्तरवों सर्ग पूरा हुआ्रा | 


बला ६8--- 
चतुःसप्ततितमः संग; 
नें 88--- 


तो कचन्धेन न॑ मार्ग पम्पाया दर्श्धितं बने । 
प्रतस्थतुर्दिश गद्य प्रतीची उवरात्मजों ॥१॥ 


ख्षन 


चतुःसप्ततितम; सर्रः भ्ड्ड 


वे दोनों राजकुमार कवन्ध के बतलाए सार्ग को घर परिचिस 
की ओर उस वन में दाकर चक्षे ॥१॥ , 


तो भेलेषायितानेकान्‌ क्षोद्रकरपपफलान द्रम/न । 
वीक्षन्तों जग्मतुद्रेष्ठु सुग्रीव॑ रामलक्ष्मणा। ॥२॥ 


श्रीराम और लक्ष्मण पद्दाड़ों पर तरह तर शहद की तरह 
मीठे फल्नों से लदे हुए ब्रृज्ञों को देखते हुए, सुमीव से मिलने 
लिए चलें जाते थे ॥९॥ 


करवा च शेलपृष्ठे तु तो बासं रामलक्ष्णों । 
पम्पाया। पश्चिम दीर राघवावपतस्थतु/ ॥३॥ 


शीराम लच्मण रास्ते में एक पर्दत के ऊपर दिक्क कर पम्पा 
सरोवर के ओर पश्चिम तठ पर जा पहुँचे ॥३॥ 


गे पृष्करिण्या; पम्पायास्तीरमासाथ पश्चिमस | 
अपश्यता ततस्तत्र भवयां रम्यमाथ्र मम ।।४॥ 
पन्‍्पा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुँच, वहाँ उन्होंने शवरी 
का रसणाीक आश्रम देखा ॥श॥ 
तो तमाश्रममासाद् द्रुमेबहुमिराधतस्‌ । | 
सुरम्यमभिवीक्षन्तो भवरीमन्युपेण्तु; ॥५॥ 


चहुत से वृक्षों से घिरे हुए शवरी के आश्रम में जा और वहाँ 
की रमणीयता देखते हुए, वे शवरी के निकट जा पहुँचे ॥श॥ 


तो च रृष्टा तदा सिद्धा समृत्याय कऋृताजलिः । 
रामस्य पादो जग्राह लक्ष्मणस्प च घीमतः ॥६॥ 


कि. 


ध्डद्‌ अरण्यकाण्डे 


बह सिद्धा शवरी इन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़ 
कर खड़ी हो गई । फिर उसने दोनों बुद्धिमान भाइयों के चरणों 
को स्पर्श किआ ॥६॥ 


पाद्रमाचमनीयं च सर्व प्रादा्रथाविधि | 


ताम्॒वाच ततो रामः श्रमणी शंसितत्रतांम ॥७॥ 
फिर उसने अध्य, पाद्य, आचमन आदि यथाविधि अपेण 
कर उनका आतिथ्य किआ | तव श्रीरामचन्द्र जी ने घर्मनिरता 
शबरी से पूछा ॥७॥ 
कचित्ते नि्जिता विध्ताः! कच्चिते ब्धते तप । 
कच्चित्ते नियतः२ क्रोध आहारश्च तपोधने ॥८॥। 
कासादि छः: रिपुओं को जो तपस्या में विन्न डाला करते हैं, 
तुने जीत तो लिआ है ? तेरी तपस्या उत्तगेत्तर बढ़ती तो ज्ञाती 
है? तूने क्रोाव को ता अपने चश सें कर रहा है? द्वे तपोधने ! 
तू आहार में तो संभल कर रहती हो न १ ॥८५॥ 


कबचितते नियमाः३ प्राप्ता। कच्ि त्ते मनस; सुखसध्। 
कब्नित्ते गुरुझुभुपा सफला चारुभाषिशणि ॥&॥ 
हे चारभापिणी ! तेरे सब त्रत तो ठीक ठीक चले जाते हूँ ! 
तेरा मन सन्तुष्ट तो रहता है? क्या तेरी गुरु-शुश्रपा सफल 
हुई ? 
रमेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 
शशंस शबरी इद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता ॥१०॥ 
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चतुःसप्ततितमः सर्ग: न #5७ 


जब भ्रीरामचन्द्र जी ने शवरी से ये प्रश्न किए, तव सिद्ध पुरुषों 
की मान्य वह सिद्धा तपस्विनी- श्रीराम से ऋहने ल्गी*॥२०॥ 
अथ प्राप्ता तप/सिद्धिन्तव सन्दर्शनान्मया । 
अद्य मे सफल तप्तं गुरवश्च छुपूजिताः ॥११॥ 
आपके, दर्शन करके मुम्दे आज तप करने का फर्ल मिल गया । 
आज, सेरा तप करना और गुरु की सेवा करना सफल हुओ १ १॥ 
अद्य मे सफल जन्म स्रगेश्चेद भविष्यति:। 
त्वयि देववरे रास पूजिते पुरुपपभ ॥१श। , 
यही क्‍यों, आज मेरा जन्म भी सफल हो गया । है देवभ्ए 
पुरुषीत्तम श्रीरामचन्द्र | आज आपका पूजन कर, मुझे स्वर्ग भी 
मिल जायगा ॥१२॥ 
चक्षुपा तव सोम्पेन पूत[अन्सि रघुनन्दन । . 
गभिष्याम्यक्षयान्‌ लोकांस्लत् सादादरिन्दर्म ॥१8॥ 
हे श्रीरास ! आपके निर्देतुक क्रपाकटाक्ष से आज में पवित्र हा 
गई । हे अरिन्दस |! आपको कृपा से मुझे अन्न अक्त॑ग्ये लोको की 
भी प्राप्तिहोगी॥श॥ ढ़» 
चित्रकूट त्वयि प्राप्ते विमानरतुलप्रभेः । 
इतस्ते दिवमारूदाय यानहं पर्येचारिपम. ॥१४॥ 
है श्रीराम ! जब आप चित्रकूट में पधारे थे, तेचरवे वबिलोग 
जिनकी में सेवा किआ करती थी, दिव्य विमानों में चैंठ, स्वर्ग का 
चले गए ॥१४॥ क / 
तेश्चाहपुक्ता धमप्ेमहामागमेहर्पिमिः 
आगमिष्यति ते राम; सुपुए्यमिममाश्मम्‌ ॥१४५॥। 
चा० रा० अ०--३७ ध 
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. #फ़्८ अरण्यकारण्डे 


जाते समय वे महाभाग और धमंन महर्पि'मुंकसे यह कह गए 
कि श्रीरामचन्द्र तेरे इस पुण्यजनक आश्रम .मैं आवेंगे ॥१५॥ 
स ते प्रतिग्रहीतव्य/ सोमित्रिसहितोडतिथिः 
तं॑ च॒ हृष्टा वरान्‌ लोकानक्षयांस्त्व॑ गसिष्यसि ॥१९॥ 
, , “उस समय तू उनका और उनके साथी लक्ष्मण का र्वागर्त कर 
-अ्ग्रतिध्य करना | उनके दर्शन करने से तुमे श्रेष्ठ अक्षय्य-लोकों 
की प्रात्रि होगी ॥१६॥ 
मया-तु विविध वन्य॑ सश्वितं पुरुषषभ । 
तवार्थ पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसंभवम्‌ ॥१७॥ 

हे पुरुषोत्तम ! सैंने आपके लिए पम्पा सरोवर के निकटवरत्ती 
यन से अनेक वन में उत्पन्न होने वाले कन्दसूल फलों को इकट्ठा 
कर रखा है ॥१७॥ 

(टि्पिणी--इद्व प्रसंग में एकब्ात ध्यान देने की हैं। वह यह 
फिशवरी ने श्री राम का यथा विद्विततत्कार ऊिया था । “जुठे केरों का कहीं 
उल्हेल नही | लोगों ने निगधार राम द्वारा शबरी. के जूठे बैरं खांछ - 

, जानें की कह्दानी गढ़ ली है ।] 


एुतमुक्तः स धमोत्मा शवर्या शवरीमिदम्‌ | 
राघवः प्राह विज्ञाने! ता नित्यमबहिष्कृताम ॥१८॥ 


धृर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ये वचन सुन अति दुलेभ परमात्मा 
का ज्ञान रखने वाली उस शबरी से चोले ॥१८॥ 
' ना सकाशात्तत््वन प्रभाव ते महात्मन) । 
श्ुत धत्यक्षमिच्छामि संद्रप्टू यटि मनन्‍्यसे ॥१६॥ 
ह है तपस्चिनी ! सेने दनु के मुख से तुम्हारे महात्मा भुनियों के 
-." २ कितने नित्यवहिप्कृताम--ब्र्तिदुलभपरमात्मनाने विज्ञानवती । ( शि० 3 





दिन ला 


चतुःसप्ततितमः सगे: श्ड 


; अभाव को भर्ती भॉति से सुन रखा है । किन्तु यदि तुम्हें मेरी जद 
पसंद हो तो, सुझे अत्यक्ष उनका श्रमाव दिखला दो ॥१६।। 
एतत्तु वचन श्रुत्ा रामवकक्‍त्राहिनिःसतम । 
शवरी दशयामास ताइनी तद॒ने महत्‌ ॥२०॥ 
।..._ श्रीरामचन्द्र जी के मुख से निकले हुए ये वचन सुन, शवरी ने 
दोनों भाइयों को वह बढ़ा बदन ।दखलाया ॥२०॥ 
पश्य मेघघनप्रख्यं शृगएस्षिसमाकुलम । 
मतद्भवनमित्येव दिश्वतत रघुनन्दन ॥२१॥ 
वह बोली--दे रघुबन्दन | मृगों और पक्षियों से मरा परा 
ओर काले बादल की तरह श्याम रहद्ग का यह ग्न देखिए | यह्द 
मत बन के नाम से प्रसिद्ध ६ ॥२१॥ 
इह ते भावितात्माना गुरवा से महावने# | 
जुहवांचक्रिरे: तीशर *्मन्त्रवन्मन्त्रपूजितर ॥२२॥ 
इसी महावन में विशुद्धात्मा आर मंझें को जानने वाले गुर 
लोग बैदिक मंत्रो से यद्ध किआ करते थे और उन्होंने गद्ादि 
पवित्र तीर्थां को मंत्रशक्ति से यहाँ बुलाया था ॥ररा॥। 
इयं प्रत्यक्स्वली वेदियत्र ने से सुसत्कृताई । 
पृष्पोपहारं कुषन्ति श्रमादृद्वपिभिः करः ॥२३॥ 
यही वह प्रत्यकत्थल नाम की वेदी है जहाँ चरैठ कर मेरे पठय 
गुरुल्ञोग पुष्पाख्लि ( बृद्धावस्था के कारण ) धरवराते हुए हार्थो 
से अपंण किश्ना करते थे ॥२३॥ 
ह £ जुदवाचक्रिरे- -आहतवन्स: । गसोर ) २ वीध -गंगाउिपुरण्य उलिले। 
(गो० ) ३ मन्त्रवतू--मन्त्रदता । (यो० ) # पाठान्तरे-महाद्यते)? 
भप्रहामते ।? 


४८० अरण्यकाण्डे 


तेषां तप)प्रभावेण पश्याद्रापि रघूदह । 
द्योतयन्ति दिश सर्वाः श्रिया वेद्योज्तुलमभा। ॥२४ 
हे रघुनन्दन ! देखिए उनके त्पोबल से आज भी यह 
अपनी अतुलित प्रभा से सब दिशाओं को प्रकाशित कर 
है ॥रश। 


अशक्नुबद्िस्तैगेन्तुमुपवास भ्रमालसेः । 
चिन्तितेज्भ्यागतान्‌ पश्य सहितान्सप्त सागरान्‌ ॥२' 


जब उपवास करते करते वे निवेल हो गए, तव उसके चिन्त 
'करतें ही सातों समुद्र उनके स्लानाथ यहाँ प्रकट हुए।सो 
सातों समुद्रों को देखिए ॥२५॥ 


ऊताभिपेकैस्तैन्यंस्ता चल्कला: पादपेष्विह । 
अद्यापि नावशुध्यन्ति पिदेशे रघुनन्दन ॥॥२६॥ 
इस जगह स्नान करके उन्होंने अपने लो गीले यल्कक्ष 
इन बृर्ज्षों पर सुखाए थे, वे आज तक नहीं सूखे ॥२६॥ 


ढेवकायाणि कुत्रद्धियानीमानि क्ंतानि वे । 

2 आप ए्‌ ० 2] 
पुष्प: कुबलयः साथ ग्लानत्व॑ नोपयान्वि वे ॥२७॥ 
देवताओं के पूजनन,में उन लोगों ने जो कोमल हाल की रिः 


6७०, थे», 


कलियोँ चढाई थीं, वे अत्र तक नहीं मुरमायीं हैं. ॥२णा 


कृत्स्नं वनमिद दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुत॑ खया | 
ठदिच्छाम्यभ्यनुज्नाता त्यक्तुमेतत्कलेबरम ॥२८॥ 
उनके बन में जो सब वल्तुएँ देखने योग्य थीं, वे सच आप 


चतुः्सप्ततितम: सर्गे: ४८३ 
देखीं और उनके सवन्ध में जो बातें छुनने योग्य थीं, वे सव आपने 
[अन तीं। अब में आपकी आजा से चाइती हूँ कि, इस शरीर को 
है त्याय दू है२८॥ 
| 
तेषामिच्छाम्यह गन्तु समीर्ष भावितात्मनाम | 
सुनीनामाञ्रमों येपामहं च परिचारिणी ॥२६॥ 
जिससे में उन घर्मात्सा महर्षियों के पास जा सके, जिनकी में 
दासी हूँ और जिनका यद्द आश्रम है ॥२६॥ 


धर्मिष्ठं तु चचः श्रुव्ा राघव) सहलक्ष्मण। । 
प्रहप॑मतुलं लेगे आश्चयमिति तत््वतः ॥३०॥ 


उस घधर्मिष्ठा शवरी के वचन सुन. श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
यहुत प्रसन्न हुए ओर ऋद्दने लगे, सचमुच यह बढ़े आश्चर्य की 
बात है ॥३०॥ 


तामुवाच ततो राम; अ्रम्मणी संशितत्रताम | 
अर्चितो5हं त्या भक्त्या गच्छ कार्म यथासुखय ॥३१॥ 
. तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र जी ढद्त्रत घारिणी शबरी से योले कि 


हे भद्ठे! तूने हमारा भली भाँति पू्नन किआ है अब तू सुस्ब 
पृ्वंक जहों जाना चाहती हो, वहाँ चैली जा ॥११॥ 


इत्युक्ता जटिला ढद्धा चीरक्ृप्णाजिनाम्बरा । 
तस्मिन मुहूर्त शवरी देह भीण जिदहासती ॥३२॥ 
प्षीरामचन्द्र का यह वचन सुन, उसी घाइईो वह जटाधारिणी 
तथा चीर एवं कृष्ण सगवमे को पहिरने वालो शबरी, अपनी 
पुरानी देह को त्यागने की इच्छा से ॥३२॥ 


अष्पन्‌ अरण्यकाण्डे 


अनुज्ञाता तु रामेण हुल्वाञ्त्मानं हुताशने । 
ज्वल्वत्पादकसड्ाशा स्वरगंसेव जगा सा ॥रे३े॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की अनुमति ले, जलती हुई आग में कूद पड़ी । 
ईफर उस अग्नि में से प्रज्बलित अग्नि की तरह चमचसाता रूप 
धारण कर, वह निकली ओर र्वरसे को चल्नी गई ॥१श॥ 


दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्याजुलेपना | 
दिव्याम्बरधरा तत्र वर ज्यिदश्शना ॥३७॥ 


उस समय बह बढ़िया आभूषण पहिलने हुए थी । उसके शरीर 
में दिव्य चन्दन लगा हुआ था| वह झुन्दर वसद्ध पहिने हुए थी। 
आशभूषणों और वबस्चों से सुसज्जित हो वह देखने में बड़ी सुन्दर 
जान पड़ती थी ॥३४॥ 


पिराजयन्ती ठ॑ देश विद्यत्पीदासिनी यथा | 
यत्र ते सदक्नतात्मानों बिहरन्ति सहपंय; 
तत्पुण्यं. शुवरी स्थान जगामात्मसमाधिना ॥३४॥ 


| 
| 
4 


इति चतु रुसतिनमः गर्ग: ॥ 


वह अपने शरीर की प्रभा से बहाँ ऐसा प्रकाश कर रही थी 

जैसे विजली अपने प्रकाश से चारों आर प्रक्कश कर दिआ करती 

है। उसके गुरु धमात्मा महर्षि लोग जिन लोकों में विहार करत॑ 
: चेंड़ी बह शबरी भी अपने सम्राधिवल से जा पहुँची ॥३४॥ . * 


अरण्यकाण्ड का चौदत्तरणें सर्ग पूरा हुआ | 


+ भर 
अन्‍काकन्_न 2. अननन-मक, 
रा 


/ 


पत्नुसप्ततितमः स्गः 
+-+वी--- ९.६ 


दिवं तु तस्या यातायां गवर्या स्लेन तेजसा | , 


लक्ष्मणेन सह प्रात्रा चिन्तयासास राघव। ॥ १ 
जब शबरी अपने तेज के प्रभाव से स्वर्ग को व्वली गई, नत्र 
मात्मा श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्म्णसहित सोचने लगे ॥॥ 


चेन्तयित्वा धसात्मा प्रभाव त॑ महात्मनाम्‌.।. 
हितकारिणमेकाग्र लक्ष्मणं राघवोज्त्रवीदू ॥१॥ 
आर उन सहात्माओं के प्रभाव को सोच एकमात्र फ्रम दिर्लैपी 
प्रपने भाई लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र जी वोले ॥२॥ 


दृष्ठोब्यमाश्रम! सोम्य वद्ाश्यये) कृतात्मनाम | - 
रविश्वस्तमृगशादूली नानाविहगसेवितः ॥३॥ . ,' 
है सोम्य | मैंसे उन सहात्माओं का यह आश्षम दिखा | यहां 

त अभैक आश्चर्य मथ बस्तुएँ देख पड़ती दूँ । देखो न, यहां पर 
हेरन और सिंह तथा निक पक्षी आपस का चेरंसाद त्जग कर 
से हुए हैं ॥श॥ 

सप्तानां च समुद्राणामेपु तीथेंपु लद्मण । 

उपः्स्पृष्ट चे विधिवत्पितरशरापि तर्पिता। [४॥ 
१ विश्वस्त:--विश्वाठं प्रातः परत्यरदिसकत्परद्धित: | ('मो० ) 
3पस्पृष्ट--स्नात्त | ( गो० ) 


श्८9 अरण्यकाण्डे 


प्रनष्टमशुभं तत्तत्करयाणं समझ पस्थितम्‌ । 
तेन तत्त्वेन हृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्भति ॥५॥ 


हे लदमण ! मैंने उनके इस सप्तसागर तीथथे में स्नान कर विधि- 
बत्‌ पिछृतर्पण भी किआ | इसमें सेरा जो अशुभ था वह दूर हो 


गया और शुभ आकर अब उपस्थित हुआ । सो अशुभ के नष्ट ' 


होने और शुभ के आप्त होने से इस समय मेरा मन, हे लक्ष्मण ! 
अत्यन्त हर्पित है ॥0॥॥५॥ 


हंदये हि नरव्याप्र शुभमाविभविष्यति । 


तदागच्छ गमिष्याद्‌: पम्पां तां प्रियदशनाम्‌ ॥९॥ 
है पुरुषरसिह ! इस समय मेरे हृदय में शुभ भावों का आवि- 
भाव होगा | सो अब आओ पम्पा सरोवर के तट पर चलें ॥६॥ 


ऋश्यमृकों गिरियत्र नातिदरे प्रकाशते । 


यस्मिन चसति धम्मांत्मा सुग्रीबोशु भत) सुत) ॥७॥ 
वहाँ से वह ऋष्यमृक पर्वत सी समीप दही देख पड़ता है, जिस 
पर सूर्य के पुत्र घ्॒मात्मा सुप्रीब रहते है ॥७॥ 


नित्य वालिभयाश्नस्त्वतुभिः सह बानरे । 
अभित्वरे ७० # सुग्रीबं (१ 
" अभिल्रे च॒ त॑ द्र॒ष्छु सुग्रीव॑ बानरपभम्‌ ॥८॥ 
सुप्रीद सदा बाली के भय से जसस्‍्त हो, चार वानरों सहित बहा 


पर रहने हूँ । अत्तः में उन चानरश्रेष्ठ सप्रीव से मेंट करने के क्षिए 
शीघ्र ही चलेगा ॥८॥। 


तदथीन हि में सौम्य सीताया: परिमागणम । 
ण॒य॑ ब्रुवार्ण त॑ बीरं राम सोमित्रिरत्रवीद ॥६॥ 


पश्चसप्ततितम: सर्ग: ४८५ 


है सौम्य ! क्योंकि सीता जी को खोजना उसी के अधीन है । 
इस प्रकार कहते हुए वीर श्रीरामचन्द्र स लच््मण जी चोले ॥६॥ 
गच्छावस्ल्वरितं तत्र ममापि तरते सन! | 
आश्रमात्त ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशांपति। ॥१७०॥ 
हों, वहाँ शीघ्र द्वी पहँचना चाहिए | मेरा मब भी वहां पहुँचने 
के लिए जल्दी कर रहा है) यह सुन प्रथ्वीश्वर दोनों भाई इस 
मातझ्ञाश्नस से रवाना हुए ॥१०] 


आजगाम ततः पम्पाँ लक्ष्मणेन सहपरभुक । 
से ददश ततः घुएयास *उदारजनसेबिताम ॥२११॥ 
लच्मण सहित श्रीरामचन्द्र ज्ञी पस्पा के तट पर पहुँचे और 
उन्होंने उस कील को देखा जिसके तट पर तपस्या करने वहते 
ऋषि मुनि रहा करते थे ॥११॥ ५ 


न 


नानाद्रमलताकीणो पम्पां पानीयवाहिनीमर | 
पत्ने; सोगन्धिकेःेताग्रा श॒ुक्‍तां कुइंदमएडर्लक। ॥१श॥ 
पन्‍्पा नास री सील के चारा और छपन इन आर लताएँ कगी 
हुई थीं और उसका जल पीने में शीतल और स्वादिष्ट था। उसमें 
लाल लाल कनल और सफेद कुई के फूल फूल रदेे थे ॥१र॥ 


नीलां कुब॒लयाद्रघाटेबहुब॒णा४ कुधामिव | 
स तामासाद्र वे रासा दृरादुदकबाहिनोम ॥१रे॥ 


कि ननजी +>न>.3 अमन 


£ उदारबना:--मुनिप्रभतव: । ( गा> ) २ णनीयदाइिनी--पानाह श!नल 
स्वावजलवतीमित्वयं:.] (गो० ) ३ सोगन्धिके,--हल्दारं: । (यो० ) ४ 
कुअलयोडरटै:---कुंवलयसमूहै:॥ ( यो० ) कुथा--चित्र कम्दल | (यो ) 
# प्राहान्तर--ठह्य| भू: । 





अप अरण्य काण्डे 


मतद्भसरसं नाम हद समवगाद्त । 
अरबिन्दोत्पलव्ती पत्चसोगन्विकायुताम ॥१४७॥ 
पुप्पिताग्रवणोपेतां वर्हिझोद्धुएनादिताय । 
तिलकैवीजप्रेथ घवे! शुक्लद्र॒मेस्तथा ॥१४॥ | 
पुष्पितेः करवीरेश्च पुंनागैश्च सुएुष्पिते! । 
मालतीछुन्दगुल्मैश्च भाण्दीरेनिचुलेस्तथा ॥१६॥ 
अशोक सप्तपणेंश्च केतकैरतियुक्तके: । 
अन्येश्च विविषैद्फ्ती: म्रसदामि मूपिताम ॥१७॥ : 


सरोवर में नीले रद्स्‍ के कमल के फूल भी थे । इन सफेद. 
लाल और नीले कमलों से ऐसा जान पड़ता था, मानों रघ्ज विरज्ञा 
कंचल विछा हो । फिर श्रीरामचन्द जी म्रतह्लसर नास के कुण्ड पर 
गए । इस कुण्ड का जल उत्तम था और दूरसे वह कर बह उसमें 
गिरता था | श्रीरामचन्द्र जी ले इस वंद में स्नान किए। हद में 
खुशबू-दार ज्ञाल, नीले, सफेद कमल खिले हुए थे | उनके चारों 
ओर पुप्पित आम का चन था और उस बन में मोर बोल रहे थे । 
तिलक, चीजपूरक, वट, लोध, फूली हुई कनैर और फूले हुए पुन्नाग, 
सालनी, कुंद, शुल्म, भाग्डीर, निचुल, (हफोरेवरड्ो ) अशोक, 
सप्तपंण, केतकि, नेसि आदि वृक्षो स बह बन झाज्ञार की हुई जी 
क्ीतरह सजा हुआ देख पडता था ॥१३॥१४॥१५॥१६॥१०) 


समीक्षमाणों पृष्पात्यं स्बतो विपुलद्रमघ । 
कोयिकेश ट ५ ञ्ड गा 
गेयप्टिकश्चाजुनकः शतपत्रथ्न कीचके। ॥१८॥ 


# ७७ 


् हब फोयघ्टिसा, अर्जुग, झतपत्र, (कमल) लंबे बॉस आदि के बृक्त 
हु उस बन मे फूर्शां स लदे हुए, दानों राजकुसारों ने देखे ॥१८॥ 


ऊ 


पव्चसप्तदितम: सर्ग: धप 


एतैश्चान्येथ विहगैनांदितं तु बनं महत्‌ । 
ततो जम्मतुरव्यग्रो रापदों सुसमाहितों ॥१६॥ 
इनके अतिरिक्त उस वन में और भी वृक्ष थे। वह महावन 

भाँति भाँति के पक्षियों की वोलियों से गेंज रहा था। दोनों पुरुप- 
श्रेष्ठउस वन में अव्यभ्न और सावधान हो विचरण करने 
लगे ॥९९%॥ 

तद॒न चैव सरसः पश्यन्तों शकुनेयतम्‌ | 

से ददश ततः पम्पां शीतवारिनि्धि शुभांम्‌ ॥९०॥ 

उस बन को तथा उस सगोवर को जो पक्षियों से सेवित था । 

दोनों भाइयों ने भली भाँति घूम फिर कर देखा | तदनन्तर पव्िन्न 
शीतल जल के भण्डार पस्पा नामक सरोवर को देखा ॥२०॥ 

प्रहएनानाशकुनां पादपेरुपशोंसिताम । 

स रामो विविधान्‌ हक्षान्‌ सरांसि विविधानि च ॥२१॥ 

पश्यन्‌ कामाभिसन्तप्तो जगाम परमं! हृदम्‌ । 

पुष्पितोषवनोपेतां सालचम्पकशोमिताम ॥२२॥ 

हां पर भाँति भांति के पक्ती प्रसन्न हो वोल रहे थे और तरह 
तरह के शच्तों से वह शोभित हो रहा था | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
जी विचिध वृक्षों और तालारें यो देखते और क्रामपीड़ित हो 
पम्पा सरोबर पर पहुँचे | वह पन्‍्पा सरोवर फूले हुए साल, चम्पा 
आदि चृज्चों से युक्त उपचर्नो से घिरा हुआ था ॥सशारशा 

रमस्योपवनसंवाधा रम्यसंपीडितोदकाम । 

स्फृटिकोपमतो याब्यां श्लक्ष्णबालुकसन्तताम्‌ ॥२१॥ 
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परमंहदम--पंग्पाख्यउर; | ( गो० ) 


है 


भ्प्द अरण्यकाण्डे 


मनोहर वन उसके किनारे पर था। वह कमलों से पूर्ण था और 
उसका जल ऊपर से गिरने के कारण स्फटिक की तरह निमल था 
ओर उसकी सुन्दर चिकनी बालू थी ॥२श। 


स॒तां दृट्टा छुमा पम्का प्सौगन्धिकेयतासू । 
इत्युवाच तदा वाक्य लक्ष्मणं सत्यविक्रमः ॥२४॥| 


व्दनन्तर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने उस सुगन्धिव कमल के 
फूलों से युक्त पम्पा सरोवर को पुनः देख लक्ष्मण से कहा ॥२४॥ 


अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः प्तो धातुमण्डितः । 
ऋश्यमूक इति झूयातः घुएयः पुष्पितपादप॥ ॥२३॥ 
इसी के किनारे, कवन्ध का वतलाया और घातुओं से मूण्डित 
एवं विख्यात ऋष्यमूक पर्वत जिस पर पवित्र पुष्पित वृत्त लगे 
हुए हैं, अचर्अ्रित है ॥२४॥ 
” हरेऋष्षरजोनाज्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः । 
कक ९ न्‍े . 
श्रथ्यास्ते तं महावीय: सुग्रीव इति विश्व ॥२६॥ 
महात्मा वानर ऋच्षराज के पुत्र महावलवान्‌ सुप्रीव उसी पर 
रहते हैँ ॥२६॥ 
मुग्रीयमभिगच्छ त्व॑ वानरेन्द्र भरपेभ | 
इत्युवाच पुनवाक्र्यं लक्ष्मण सत्वविक्र मम ॥२७॥ 


सो है नरश्रष्ट ! तुम वानरराज सुप्रीव के पास जाओ। यह 


कह, फिर श्रीरामचन्द्र जो सत्यपराक्रमी लक््मण से कहने 
लग (६२७]। 


पत्चसप्ततितमः सर्गे: डर 


राज्यश्रष्टेन दीनेन ठस्यामासक्तचेत्सा | 
_ कथ॑ मया विना शकयं सीता लक्ष्मण जीवितुम ॥२८॥ 


हे लक्ष्मण ! में राज्य से भ्रष्ट दीन और सीवागतप्राण हो रहा 
हँ। विना मेरे सीता क्‍्योंकर जी सकेगी ॥२८॥ 


इत्येबम्नुक्वा मदनाभिपीडित! । 
स लक्ष्मणं वांक्यमनन्यचेतसम्‌! | | 
विवेश पम्पां नलिनींर मनोहरां ऐ 
रघूत्तमः शोकविपादयन्त्रितः ॥२६॥ 
श्रीरामंचन्द्र जी काम से पीड़ित हो लक्ष्मण जी से हो उनकी 
वात सुनने को साववान थे इस प्रकार ऋष और शोफ से 
पीडित हो, उस कमल से युक्त मनोहर पम्पासरोवर में स्नान करने 
के लिए घुसे ॥२६॥ 
ततो महद्वत्म॑ सुद्रसंक्रमः 
क्रमेण गत्ा *प्रतिकूलवन्वनम्‌ । 
ददश पम्पां शुभदर्शकानना- 
मनेकनानाविधपक्षिजालकाम्‌ ॥३०।॥ 
इति पशग्चमप्ततितम: उग* ॥ 
” इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्कीसीय आदिक्वाष्ये 
चतुविशतिसाइसिकायां संहिदावाम्‌ 


अरणयकाण्एड: समाप्त ॥ 35४ 
५ अनन्यवेतस--ध्वदावयभव्णे सावधान । प्‌ गो० ) ३ नलिनीं-- 
सरसी। (गो० ) ई प्रतिकूलघत्वनम--परथिकणनप्रतिकूलभूतमरफान्तार 


कवन्घवनमित्यर्थ: | ( गो० ) 











४६० अरण्यकारडे 


श्रीराम चन्द्र ओर लक्ष्मण ने क्रवन्ध के अत्यन्त भयहूंर वन 
का पार कर तथा बहुत दूर चल कर ओर रास्ते में अनेक दर्शनीय 

सुन्दर वनों से जो भाँति भाति के पत्षियों से परिपूर्ण थे, शोमिव 
पम्पासरोवर को देखा ॥३०॥ 


अरण्यकाण्ड का पचइत्तरवों सम पूरा हुआ। 


अरण्यछाण्ड समाप्त हुआ ॥ 


श्री 
श्रीमद्रामायणु पारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णयदन्पदाय: 
2] 

एवमेतत्पुराबू त्माख्यानं भद्रमर्तु व: । 
प्रव्याहरत विख्तरच्व॑ं चल॑ विष्णो, प्रवर्ध ताम ॥१॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेपां पराभव: । 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठित: ॥र॥ 


काले वर्षतु पर्जन्य: प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोड्य॑ क्षोभरहितो त्राक्षणा: सन्तु निभया: ॥३१॥ 
कावेरी वधेतां काले काले वर्षतु बासव: । 
श्रीरज्चनाथो जयतु श्रीरद्नश्रीख्र व्धताम । ४॥ 


स्वस्ति अजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन सार्गेण महीं सहीशा: । 
गोन्राह्मणेम्य: शुभमस्तु नित्य॑ 

लोका: समम्ताः छुखिनों भनन्तु ॥श॥ 
मब्ललं कोसलेगस्द्राय सहनीयगुणाव्यये । 
चक्रर्तितनू आाय सावेभौमाय सद्ल्म ॥६॥ 


वेदवेदान्तवेद्ाय मेवश्यामलमूत्तये । 
पुंसां मोहनरूपाच पुण्यश्लोकहाय मद्न लमू ॥७।॥ 


( २ ) 
विश्वाभित्रान्तरड्डाय मिथि लानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय सड्गजलम्‌ ॥८॥ 


पितृभक्ताय सततं अआ्राठुभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्भलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तताफेतवासाय चित्रकूटविहारिणगे । -- 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मद्भलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे | 
संसेव्याय सदा भकक्‍त्या स्वामिने मम्त मद्गलम ॥११॥ 


दःण्डुकारण्यवासाय खरिडितासरशज्रवे । 
गृधश्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मद्गलम्‌ ॥१२॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूला भिलापिणे | 
सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मड्भलम्‌ ॥१श॥ 


हलनुमत्समवेताय हरीशाभीष्ठदायिने । 
चालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मद्लम्‌ ॥१७॥ 


श्रीमते रघुचीराय सेतृह्नद्ठितसिन्धवे । 
जितराक्षसराजाय रणधघीराय मद्नलम ॥१४५॥ 


आसाद् नगरी दिव्यामभिपिक्ताय सीतया | 
राजाधिराजराज्ञाय रामभद्वाय मद्जलम ॥१६॥ 


मह्नलाशासनपरैमंदाचाय पुरोग मै: | 
सर्वेश्च पूर्व राचार्यः सत्कनायास्तु सज्नलम ॥१७॥। 


अललन-कनभ (82 बाधक 


